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यह अष्टाध्यायी का छुठा भाग और पठन पाठन व्यवस्था में आठवां पुस्तक है। 
आख्यात उस को कहते हैं कि जो समम्र प्रकृति प्रत्ययों के संयोग से ज्ञाव, कम्मे, 
कत्ती, मृत, जविष्यत्‌, वत्तेमान काल, एक, द्वि और बहुत अर्थों के वाचक हैं ।इस 
ग्रन्थ में मुख्य करके आख्यात शब्दों ही का व्याख्यान किया है इस से इस को आ- 
ख्यातिक कहते हैं । ( प्रश्ष ) धातु किन को कहते हैं ( उत्तर ) जो सत्ता आदि 
विविध प्रकार के अर्थों को धारण करें ( प्र० ) वे कोन हैं (उ० ) भ्‌ आदि शब्द 
( प्र० ) भू आदि शब्द के प्रकट के होते हैं ( 3० ) दो प्रकार के एक सामा- 
न्यार्थथाची और दूसरे विशेषार्थवात्री । सामान्याथेवाची उन को कहते हैं कि निन 
का योंग सब विशेषाथवाचकों के साथ रहे जैसे ( योउस्ति स भवति | यो भवति 
प्त करोति ) जो है सो होता और जो होता है सो ही करता है और जो नहीं है 
उस का होना क्या और जो नहीं होता उस के करने का तो क्‍या ही सम्जव है । 
'दूसेरे विशेषाथवाचक उन को कहते हैं कि जिन का प्रयोग विशेष व्यवहारों में किया 
जावे जैसे ( देवदत्तः कि करोति । स ब्रूते पचति मुंक्ते पठति ददाति वा इत्यादि ) 
जैसे किसी से किसी ने पूंछा कि देवदत्त क्य्या करता है वह उत्तर देवे कि पकाता 
भोजन करता पढ़ता अथवा दान देता है (प्रं०) आख्यात का क्या लक्षण है (3«) 
( भावप्रधानमाख्यातम्‌ ) जो धातु से परे लकारों के स्थान में तिझः आदि आदेश 
"किये नाते हैं वे मावप्रधान अथोत्‌ भू आदि धातुओं के सत्ता आदि अर्थों के वाचक 
होते हैं उन्हीं को आख्यात कहते हैं ( प्र० ) कितने श्रथौं में लकारों के स्थान में 
तिझु आदि आदेश होते हैं ( उ० ) तीन अर्थात्‌ ज्ञाव कर्म्म ओर कत्ता अर्थों में । 
ज्ाव दो प्रकार का होता है एक आम्यन्तर, दूसरा बाहच । आम्यन्तर ज्ञाव उस 
को कहते हैं कि जो धात्वर्थमात्र में स्थित डोकर सामान्य अथथ का वाचक होता है। 
निस के एक होने से एक ही वचन होता है जैसे ( आस्यते भवता भवदृम्यां भव- 
द्विवो'। आसितव्यम्‌ । जवितव्यम्‌ । इत्यादि ) इस में कदापि द्विचन और बहुव- 
चन का प्रयोग नहीं हो सकता । ओर बाहअजाव उस को कहते हैं कि निस्त में 
एक द्वि और बहुवचन के प्रयोग होगें जैसे ( पच्यते ओदनः । पच्येते ओदनौ । प- 
अ्यन्ते ओदना इति । कृद्धिहितो भावों द्वव्यवक्धवति । महाभाष्य अ० ३६। पा० १ | 


( २) 


सृ० ६७ ॥ ) द्रव्यों के समान इस के अनेक प्रकार होने से एक द्वि ओर बहु- 
वचनांत प्रयोग होते हैं जेसे ( ज्ञावः | ज्ञावों । ज्ञावाः | पाकः । पाकी । पाकाः । 
इत्यादि ) कम्मे उस को कहते हैं कि जो कत्तो के करने से ही किया ज्ञाय जैसे 
( देवदत्त: कट करोतीत्यादि,) यहां कर्ता के किये बिना चटाई कदापि नहीं बन 
सकती । कत्तो उस को कहते हैं कि जो स्वाधीन साधनों से युक्त हो कर क्रिया क- 
रने में स्वतन्त्र होवे जैसे देवदत्त कत्ती चटाई कम्मे ओर करना क्रिया है इस में वि- 
शेष यह हे कि ( इदं विचाय्येते । भावकर्मकत्तार” सावेधातुकार्था वा स्यविकरणार्थों 
बेति । एवं तहींदं स्थात्‌ । यदा भावकर्मणोलैस्तदा कत्तरि विकरणाः । यदा कत्तारि ल- 
स्‍्तदा ज्ञावकर्मणोरविकरणाः ) महाज्ञाप्य अ० ३। पा० १ | सू० ६७ ॥ यह 
विचारना चाहिये कि ज्ञाव, कर्म ओर कत्तों अ्थः में तिड'प्रत्यय हाँ वा विकरण 
शप्‌ आदि होवें। इस की व्यवस्था इस प्रकार समभझनी चाहिये कि जब ज्ञाव कर्म 
अर्था में लकार हों तब तो कर्त्ता में विकरण और जब कत्तो में लकार हों तब ज्ञाव' 
कम अर्थों में विकरण होवें । अथोत्‌ एक तिडन्तक्रिया में दोनों अथे रहें, नेसे- 
म्राम॑ गच्छुति । यहां करत्ती में लकार और कर्म में द्वितीया और कर्म के साथ शप्‌ 
प्रत्यय का एकाधिकरण समभाना चाहिये। इसी प्रकार सत्र जानो ( प्र० ) किन 
धातुओं से लकार किन अर्थों में होते हैं ( 3० ) अकम्मंक धातुओं से भाव और 
कत्ता अर्थ में तथा सकम्मेक धातुओं से कम्म ओर कर्ता अथ में होते हैं ( प्र० ) 
अकम्मैक ओर सकम्मेक धातुओं का क्‍या लक्षण है ( 3० ) ( कर्म्मस्थभावकानां 
कम्मेस्थक्रियाणां च कत्तों कम्मवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ । कतृस्थभावकानां करतैस्थक्रियाणां 
च्‌ कत्तों कमंवन्मा भदिति । कम्मेस्थज्ञावकानाम्‌। आसयति देवदत्तं,शाययति देवदत्त स्था- 
पयति देवदत्तम्‌ । कम्मेस्थक्रियाणाम्‌ । गामवरुणद्धि । करोति कटम्‌ । पचत्योदनम्‌ । 
कतेस्थभावकानाम्‌ । चिन्तयति, मन्त्रयते । कतृस्थक्रियाणाम्‌ । गच्छति धावति हसति ) 
महाभाष्य अ० ३।पा० है | सू० ८७ | आ० ५ । धातु दो प्रकार के होते 


हैं एक सकम्मंक, दूसरे अकरम्मेक | सकर्म्मक उन को कहते हैं कि जिन का ज्ञाव 
ओर क्रिया कर्त्ता से जिन्न के लिये हों और ज्ञिन का भाव और क्रिया कर्त्ता ही के 
लिये हाँ वे अकम्मंक कहाते हैं। सकम्मेकभावयुक्त धातुओं के उदाहरण ( आस- 
यति देवदत्तं, शाययति देवदत्त, स्थापयति देवदत्तम्‌ । इत्यादि) यहां देवदत्त संज्ञककम्म 
ही में बेठना सोना ओर स्थित होनारूप भाव है। कर्मस्थक्रिय धातुओं के उदाहरण 





( हे)? 
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(गामवरुणद्धि, करोति कट, पचत्योदनम्‌ । इस्यादि) यहां गो, चटाई ओर ओदनरूप कर्म 
ही में रोकना बनना ओर पकनारूप क्रिया हैं इस से इस प्रकार के धातु सकम्मंक कहाते 
हैं। अकम्मकों में कतेस्थमावक धातुओं के उदाहरण (देवदत्तश्विन्तयति,मन्त्रयते, अस्ति, 
भवाति, तिष्ठति,आस्ते,चेत्यादि) यहां चिन्तन विचारना होना ठहरना ओर बेठना आदि 
भाव कत्तो ही में हैं। कतृस्थक्रिय धातुओं के उदाहरण (गच्छुति, धावाति, इसति, 
क्रध्यति, शाम्यति, इत्यादि ) यहां चलना दोड़ना हंसना क्राध ओर शान्ति झादि 
क्रिया कर्ता ही में रहती हें इसलिये इस प्रकार के धातु अकम्मेक कहाते हैं »। 
क्रिया का लक्षण ( का पुनः क्रिया । हेहा । का पुनरीहा । चेष्टा । का पुनश्चेष्टा । 
व्यापार: | स्वंथा भवाब्छब्देरेव शब्दान व्याचष्टे न किंचिदर्थनातं॑ निदशेयत्येव॑ जा- 
तीयका क्रियेति । क्रिया नामेयमद्थन्ता3परिदप्ट, अशक्या पिण्डीमृता निदशेयितुम्‌ । 
यथा गर्भो निलुठितः । साउसवनुमौसगम्या कोडसावनुमानः । इह सर्वेषु साधनेषु सन्रि- 
/हितेषु यदा पचतीत्येतद्धवति सा नून॑ क्रिया । अथवा यया देवदृत्त इह भूत्वा पाट- 
लिपुत्रे भवति सा नून॑ क्रिया ) महाभाष्य अ० १। पा० ३ । सू० है आ० १ ॥ 
क्रिया उस्च को कहते हैं कि जो कुछ आत्मा मन प्राण शब्दिय ओर शरीर में चेष्टा 
'होती है लेसे कोई मनृष्य चलते हुए हाथ को देख कर अनुमान करता है कि जिम्त 
से यह हाथ चलता है वही क्रिया है। जो अनुमान से जानने योग्य है व€ आंख आ- 
दि इन्द्रियों से अहण करने में केसे आ सकती हे किन्तु विज्ञान ही से दिखलाई देती 
है। धातु और प्रत्ययर्थ अनुबन्धों के प्रयोनन । जिन धातुओं के उदात्त अ, ञआ, इ, 
ई, उ, ऊ, ऋ, लू, ए ओर ओ, थे अनुबन्ध इतसंज्ञक होते हैँ उन से परस्भपद और 
जिन के पूर्वोक्त दी अनुदात्त अकारादि स्वर इतूसंज्रक हो उन ओर व्यम्जनों में 
डकार जिन का इतसंज्ञक होता है उन से भी आत्मनेपद होता है। निमप्त का 
स्वरित अकारादि तथा जकार इतूसंज्ञक हो उन से आत्मनेपद्‌ ओर परस्मपद दोनों 


बे 


होते हैं। जिन का आकार इत्‌ जाता है उन ओर जिन का इंकार इत्‌ जाता है 


* सकर्माक और अकर्मांक धातुओं को व्यवस्था कई प्रकार से समझो जाती है| मुण्य ते यहो है फि 
जिस प्रकरण में प्रयुत क्रिया हा उस का अर्थ किसो कर्म्म के साथ सुषवित हा4 ते। सकम्लक, नहों ते। अक 
साौक | भौर जे धातु सकगाक हैं वे दो कभो देश काश ओर वस्तु के भंद ते अशर्तोक सौर अक्मक सक- 
काक भो है| जाते है । और जितने घातु अकर्थक है वे सब किसो पदार्थ के अाग्रय मे सकवोक ईाजाते है 
जेसे--अध्वानमास्ते | यह आस घातु अकन्यक हे इस का मार्ग हो कर्म है। जाता ह। दम प्रकरपा रो कार- 
कौय ग्रन्थ के कर्माक्षारक प्रकरण में भो लिए चुरे है । अर्थात्‌ जस २ को क्यों संज्ञा वहां करदोी $ छसख २ 
अर्थ का जिस २ धातु कै साथ सम्त्र डे। छस २ के। सकझाफ, भव्य रुव अकर्दक जानने चाहिये । 
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उन से परे निष्ठासज्ञक प्रत्ययों को इटू का आगम नहीं होता । निनका हूस्व इ- 
कार इत्‌ जाता हैं उन को नुम्‌ का आगम होता है । जिनका उकार इतू जाता हैं 
उन से परे क्त्वा प्रत्यय को इट का आगम विकल्प करके ओर निष्ठा प्रत्यय को इ- 
डागम नहीं होता । जिनका ऊुकार इत्‌ जाता है उन से परे सामान्य भार/धातुक 
प्रत्यय को इटू का आगम विकल्प करके और निष्ठा प्रत्यय को इट्‌ का आगम नहीं ' 
होता । जिनका हस्व ऋकार इत्‌ जाता है चड़परकणशिच परे हो तो उन के उपधा 
को हस्व नहीं होता । जिनका लुकार इतू जाता हैँ उन से परे च्ल प्रत्यय के स्थान 
में अड़ आदेश होता है । जिनका एकार इत्‌ जाता है उन को इडादि सिच्‌ के परे 
परस्मपद में वाद्धि नहीं होती है । जिन का ओकार इत्‌ जाता है उन से परे निष्ठा 
के तकार को नकार आदेश होता है | जिन का -ि इत्‌ जाता है उन से परे वर्ते- 
मान काल में क्त प्रत्यय होता है। जिन का टु इत्‌ जाता है उन से परे अथुच 
प्रत्यय होता है । जिन का डु इत्‌ जाता है उन से क्ति प्रत्यय होता है ओर 
निन का ष इत्‌ माता है उन से स््नीलिड्ग में अड़ प्रत्यय होता है, इत्यादि प्रयो- 
जन जानो । अब संक्षेप से प्रत्य्यस्थ अनुबन्धों के प्रयाजन कहते हैं । जिन का 
' ककार ओर डकारइत्‌ जाता है वें प्रत्यय परे हों तो अडग को गुण ओर वृद्धि नहीं 
होती । वचि स्वपि आदि धातओं को संप्रसारण और अन्‍्तोदात्त स्वर भी होता है, 
मोर कित्‌ डित्‌ के परे ग्रह आदि धातुओं को संश्रसारण भी होता है, और मित्‌ 
शित्‌ प्रत्यय के परे अजन्त अडुग तथा उपधाभृत अकार को वृद्धि होती और प्र- 
कृति को आद्यदात्त ख्वर॒ भी होता है। चित्‌ का भम्तोदात्तसवर प्रयोत्न है, ठित्‌ का 
प्रयोनन डीप प्रत्यय । डितू का प्रयोनन टिलोप। तित्‌ का प्रयोजन स्वरित स्वर 
होता हैं । आगमों के प्रयोजन । टित्‌ कितू और मित्‌ ये तीन प्रकार के आगम 
होते हैं । इन के नियम ये हैं कि प्रक्ृति और प्रत्यय क्रे समुदाय में टित्‌ आगम 
जिस को विधान करें उस के आदि का अवयव, कित्‌ आगम निम्त को विधान करें 
उस के अन्त का अवयव और मित्‌ आगम जिस को विधान करें उस के अन्त अच 
से परे होता है। ( प्र०) आदि ओर अन्त का क्‍या लक्षण है ( 3० ) ( यस्मात्‌ 
पृजे नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते। यस्मात्‌ पूवेमस्ति परं ज नास्ति सो3न्त हत्युच्यते) 
महाभाष्य अ० १ पा० ! ।स्० २१। जिस के पूर्व कुछ न हो और 
पर हो वह आदि कहाता है और जिस के पूर्व कुछ है ओर पर नहीं है उसको 
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अन्त कहते हैं ( प्र० ) कौन २ धातु सेट ओर कोन २ आनेद होते हैं ( उ० ) 


( अथ के पुनरनुदात्ता:। आदन्ता अद्रिद्राः | इवणान्ताश्चाओं शिव डी शी दीची 
वेबीडः । उकारान्ता:-यु रु गा क्ञष क्षणशवम्‌ | ऋदन्ताश्चाजाग वृड़ वृञः । 
शकिेः कवगोन्तानाम्‌ । पचि वचि सिचि मुचि रिचि विचि प्रच्छि याजे भाजे भाज्जि 
रमज्चि सानि त्यनि भुजि अ्स्जि मस्नि रुनि युनि णिने विजि सब्नि स्वब्जयश्चवर्गो- 
न्तानामू। अदि ₹दि शदि हदि छिंदि तुदि नुदि खिदि भिवि स्कन्दि क्षादि 
स्विद्यति पद्यति विन्ति विद्यति '*राधि युधि बुधि श॒ु्ति क्रषि रुषि साथि 
व्याधि बन्धि तिध्यति हनि भनन्‍्यतयस्तवगान्तानाम्‌ | तपि तिपि वषि शपि छुपि लुपि 
लिपि स्वप्यापि ज्षिपि स्पि तृपि हपि यभि रामे लभि यमि रमि नमि गमयः पवगास्ता- 
| नाम । रुशि रिशे दिशि विशे लिएरे सशशि दशि क्रशि मशि द्‌शि पुप्यति त्विषि कृषि 
| श्लिषि विषि पिषि शिषि शुषि तुषि दुषि द्विषि घसि वि दहि दिहि वहि दुहि नाहि 
/ रहि लिहि मिहयश्रोष्मान्तानाम । वप्तिः प्रसारणी ) महा० अ० ७। पा० २। 
स० १० । आकारान्तों में एक दरिद्रा धातु को छोड़ के शेष सब अनिट्‌ हैं, इव 
णोन्तों में श्रि श्वि डी शी दौधी वेवी इन छुः धातुओं को छोड के शेष आनिट, उब- 
णीन्तें में यु रुणु क्षु णु ऊर्णु इन छः धातुओं को छोड़ के शेष अनिट, ऋव- 
णीन्तों में जाग वृड़ वृञ्‌ धातुओं को छोड़ के बाकी अनिट, कवर्गान्तों में एक शाकि 
घातु अनिट्‌ बाकी सब सेट्‌ , चव्गोन्तों में बथाक्रम से पठित पचि आदि बाइईंस २२ 
धातु आनिट्‌ बाकी सब सेट , तवर्गान्तों में यथापठित अदि आदि २७ सत्ताईस धातु 
आनिट अन्य सब सेट्‌ । पवगगान्तों में तिषि आदि यथापठित २० बीस धातु अनिट्‌ 
अन्य सब सेट और ऊप्मान्त अथोत्‌ श ष स ओर ह जिन के अन्त में हों उन में 
रुशि आदि ३१ इकत्तीस धातु अनिट्‌ अन्य सब सेट्‌ हैं | इन में वस धातु वह सम- 
भाना चाहिये कि जिस को सम्प्रसारण होता है अथांत आच्छादनाथंवाची का ग्रहण 
नहीं समझना । पूर्वोक्त सटू आनिटू धातुओं की व्यवस्था महाभाष्यकार ने इस प्रकार 
लिखी है परन्तु उस में सब धातुओं का इकृप्रत्ययन्‍्त निर्देश किया है इस से कौन 
धातु कौन गण का सेट्‌ अनिट व्यवस्था में समझना चाहिये इसबात का बोध ठीक २ 
| नहीं होता सो इस के विशेष व्याख्यान गणस्थ धातुओं में देखने से विदित होगा 
ओर इस विषय में किन्हीं प्राचीन शिष्ट वैयाकरणों की बनाई कारिका भी हैं सो आगे 
लिखते हैं ॥ 
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अनिट स्व॒रान्तो भवतीति दृश्यतामिमांस्तु सेटः प्रवदान्ति 
तहिदः । अदन्तमृदन्तस्रताऊ्च छुड़तओ श्विडी- 
डिवर्णष्वथ शीड॒थ्िजावपषि ॥ १ ॥ 
गणस्थमृदन्तमुतां च रुस्नुवो ज्ुवन्तथोणीतिमथों युणुध्षणवः। 
इति स्वरान्ता निपुर्ण समश्चितास्ततो हलन्तानपि सनिबोधत ॥ २॥ 
धातु दो प्रकार के होते हैं-एक स्वरान्त, दूसरे व्यंजनान्त, उनमें स्व॒रान्‍्त एकाच्‌ धातु 
सब अनिट होते हैं परन्तु अकारान्त, दीवे ऋकारान्त, हस्त ऋकारान्तों में बृढ़ वृञ्रू | 
इव॒र्सान्तों श्वि, डॉड, शीड़ और श्रिज्न, गणों में पढ़े ऊक्ारन्त सब तथा उबशीस्तों में | 
रु, स्‍्तु, क्षु, ऊणे, यु,णु ओर क्षणु, इन सब को छोड़ के अथोत्‌ ये अकारान्त शआआदि 
जो गिनाये हैं सब सेट हैं । इस के आगे हलन्तः- ! 
शग़किस्त कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिश्र सान्तेषु वसिः प्रसारणी। 
रभिस्तु भान्तेष्वथ मेथने यमभिस्ततस्तृतीयो लमिरेव नेतरे ॥३॥ 
ककारान्तों म॑ एक शक, सकारान्‍न्तों में घल ओर निवासार्थ वाला वस्त, तथा भकारा- 
न्तो में रम, लभ और मैथुन अर्थ में यम, ये तीन था अनिट हैं बाकी सब सेट सम- 
भने चाहैयें । ेल्‍ 
यमियेमन्तेष्वनिडेक इष्यते रमसिश्व यश्व शयनि पठ्यते माने: । 
नमिश्वतुर्थों हनिरेव पऊ्चमों गमिश्र षछ्ठः प्रतिषेयवाचिनाम्॥४॥ 
मकारान्तों में यम, रम, नम, गम ये चार ओर नकारानन्‍्तों में हन तथा दिवादि गण 
में पढ़ा मन, ये दो धातु अनिट्‌ हैं.। 
पर्चि वर्चि विविरिचिरा>जप्रच्छतीन निज सारे मचिभ- 
जिभज्जिभज तीन त्यज यजि युजि रुजिस->ज सम ज ती न्‌ 
भाज स्वाज सजि।बेजी विद्यनिट्‌ स्व॒रान्‌ ॥ ५ ॥ 
* स्तर न्तों में भट्टाभाष्यकारने अमेकाच को अपेजा छोड़ के आकारान्तों में दरिद्रा और दवा म्तों में 
दोधोडः, वेबोडः घात गिनाये है छ७र कारिकाबनानेवालों का अभिप्राय यह है कि (रकाच उपदेशे:मु०) सूत मैं 
जी एकाच्‌ यहण है उस का आश्रय शेकर ये घात सेट और ये अनिय है" भ्र्थात्‌ दोने| प्रकार का व्याख्यान 


ठीक $ इस मसहाभाष्य ओर कारिरकाओं में परस्पर कुछ विरोध नहों भासकता .! 
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चकारान्तों में पच, वच, रिच, सिच, मुचि ये छुः | छुकारान्ता मे एक प्रच्छु, जकारान्ता 
में रंज, निज, भज, भज्ज, भूस्न, त्यज, यज, युज, रुम, सञ्ज, मस्ज, भुज, स्वरूम 
सृज, विज ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ हैं बाकी सब सेट समझना चाहिये । 
अदि हर्दि स्कन्दिभिदिष्छिदिक्षुदीन्‌ शार्दे सादि स्विद्याति- 
पद्यती खिदिम । तदिं नादिं विद्यति विन्त इत्यपि 
प्रतीहि दानताग्दशा पञ>च चानिठ: ॥ ६॥ 
दकारान्तों में अद,हद,स्कन्द. मिद, दिंद,च्षुद, शद,सद, स्विद पद, विद ये तीनों दिवादि 
गण के तथा विद, रुधादे गण का भी खिद, तुद, नुद, ये पन्द्रह धातु अनिट हैं । 
| कक बी (से है हो बी 65 
रुधिस्सराधियुघधिबन्धिष्ता धयः क्रुधिक्ष॒धी शुध्यातिबुध्यती 
, व्यधिः । इसे तु धान्‍्ता दशा येपघनिटों मतास्ततः 


पर सिध्यातिरेव नेतर ॥ ७ ॥ 


धकारान्तों में रुष, राध, युध, बन्ध, साथ, कुध, क्षप, दिवादि गणका शुध, बुध, 
तथा सिंध ओर व्यथ, ये ग्यारह धातु अनिट्‌ हैं । 
ताप तिपि चापिमथो वर्षि स्वर्पि लिपि लुपि तृप्यतिहप्यती 
सपिम्‌ | स्वरेण नीचेन शपिंछुपि क्षिपिं प्रतीहे पानन्‍्ता- 
न्पठितांस्त्रयोदशा ॥ ८ ॥ 
* पकारान्तों में तप, तिप, आप, वष, स्वप, लिप, लुप, दिवादि गण के तृप, दृप, 
ये दो | सप, शप, छुप, क्षिप ये तेरह धातु अनिट्‌ हैं । 
दिशि हाशें देशिमथो स्लुद्धि सप्टदी रिि रूशो ऋोशतिसष्ट- 
मविशिम्‌ । लिशिच शान्ताननिटः पर/णगा४ पठन्ति 
पाठेष दशेव नेतरान्‌ ॥ ९ ॥ 


शकारान्तों में दिश, दृश, देश, श्श, रप्श, रिश, रुश, करश, विश, लिश ये दश 
धातु अनिट्‌ हैं । 


शिषि पिर्षि शुष्पाति पृष्यती त्विर्षि विषिं इिलर्षे तुष्याति- 


( ८ ) 





दुष्यती द्पषिप्‌ । इसान्ददोवोपदिशन्त्य निड्विधों गऐेषु 
प।न्तान्‌ कषिकषेती तथा ॥ १० ॥ 


पकारान्तों में शिष, पिष, त्विष, विष, श्लिष, द्विष, दिवादि गण के शुष, पृष, तुष, 
दुप ये चार ओर तुदादि ओर म्वादि दोनों गण का कृष, ये ग्यारह धातु अनिट्‌ हैं। 


विहिदंहिमेंहतिरोहती वहिनहिस्त पष्ठो दहतिस्तथा लिहिः। 
इमेइनिटो5ष्टवि हम्ृक्तसंड्ाया गणेषु हान्ताः प्रवि- 
भज्य कीत्तिताः ॥/११ ॥ 


हकारान्तों में दिह, दुह, मिह, रुह, वह, नह, दृह, लिह ये आठ धातु अनिट्‌ हें |. 
जहां सटू गिनाये हैं वहां बाकी अनिटू ओर जहां अनिट्‌ गिनाये हैं वहां बाकी सेट 
समझ लेना चाहिये । इस गन्थ में जितने सेट्‌ अनिट्‌ धातु हैं उन सब की व्यवस्था 
मुख्य तो यही समझनी चाहिये ओर उदात्तोपदेश से सेटू ओर अनुदात्तोपदेश से 
झनिटू समभते हैं । जो धातु उपदेश मे उदात्त हैं उन पर कोई चिन्ह नहीं होता 
ओर जो उपदेश में अनुदात्त हंते हैं उतत के आदि वर्ण के नीचे अनुदात्त की तिढ़ी 
रेखा कर देते थे ओर परस्मेषद आत्मनेपद्‌ के लिये यह संकेत था कि जिन का 
अन्त्य वर्ण अनुदात्त चिन्हित इत्‌ हो और जो उपदेश में डित्‌ हों उन से आत्मनेपद, 
शेषों से परस्मेपद ओर जिन के अन्त्य वर्ण स्वरित्संज्ञक इत्‌ हों उन तथा जो उप- 
देश में मित्‌ हों उन से उमयपद समझते थे | इस से बहुत लाघव के साथ सय बोध 
हो जाता था, अब विद्या की प्रवृत्ति कम हो जाने के कारण यह परम्परा बिगड़ 
गई है | अब इस ग्रन्थ में अनुदात्त से आनिट अनुदात्तेत्‌ से आत्मनपद और उदात्त से 
सेट उदात्तेत्‌ से परस्मैपद समभते हैं फिर भी आत्मनेपदी और परस्मेपदी शब्द भी 
सर्वत्र अत्यन्त सुगम होने के [लये लिख दिये हैं कि जिस से किसी को भ्रम न पड़ 
सके । इन सब प्रकारों से इतूसंज्ञक वर्णों ओर सेट अनिट की व्यवस्था को ठीक २ 
जान के पढने पढ़ाने वाले सब लोग शुद्ध प्रयोगों से व्यवहार ओर अेज्ञान से उपयुक्त 
हों । जो धातु उपदेश में उदात्त ( सेट्‌ ) हैं उन से पर आद्ध॑धातुक प्रत्ययों को इडा- 
गम होजाता और जो उपदेश में अनुदात्त ( भानिट्‌ ) हैं उन से परे आद्धधातुकसंशञक 


3. 2) 
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प्रत्ययों को इडागम नहीं होता है । इत्त ग्रन्थ में ग्यारह लकार अथीत्‌ लट,लिट ,लूट 
लूट, लेट,लोट, लड़, ललिड़, लिड, लक, लड़ क्रम से लिखे हैं, अन्य अन्य मे लेट 
लकार केवल वैदिक प्रयोगविषयक है सा नहीं लिखा है, यहां विस्तारपूर्वक इस के 
प्रयोग लिखंगे, लिड दो वार इसलिये लिखा है के इस के दो प्रकार के अर्थों में दो 
प्रकार के प्रयोग होते हैं । ओर दशगण अथात्‌ म्वादि, अदादि, जहोत्यादि, दिवा- 
दि,सवादि, तुदादि, रुघादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि क्रम से लिखे हैं, इस के पी- 
छे बारह प्रक्रियाँ अर्थात्‌ णिजन्त,.सन्नन्‍्त, यडन्त, यडलुगन्ल, नामधातु, कण्ड्वादि, 
प्रत्ययमाला, आत्मनेपद, परस्मेपद, भावकम्भ, कर्म्मकततो ओर लकारार्थ, ये भी क्रम 
से विस्तारपवक लिगखे जावेंगे, ओर इतना ही तिडन्त का विषय है इसीको आख्यात 
भी कहते हैं,ओर जो सूत्र सामान्य करके सब घातुओं में लगते हैं उनको पृथम३ एक 
ही वार लिखगे आर जा किनहीं विशेष धातओं मे लगते € उनको एक वार लिख 
कर पीड़े जहां उन का सम्बन्ध होगा वहां २ इस अन्य की सत्र संख्या जो उन के 
आगे लिखी होगी व्याख्या में रख दिया करेंगे उस के अनुसार उन सत्रों का सम्बन्ध 
सब लोग वहां २ देख लेवे | 





इति भमिका ॥ 


ह॥ 
निज थी >+त--- 
७ 


कक 


श्म्‌ 


वब्य-कअरख्यातिकः ॥ 





हे भू ) सत्तायाम्‌ ( होना ) उदात्त उद्त्तित्‌ परस्मेभाषः । यह धातु परस्मैपदी 
है। भू शब्द सत्ता( होने ) श्रथे का वाचक है, इस अर्थ को कहने के योग्य होने से 
भू शब्द समय है जो इस से किसी अर्थ का बोध न होता तो असमर्थ समझता जाता 
फिर असमर्थ से कोई काय्ये भी नहीं हो सकता इस विषय की परिभाषा (समथेः प- 
दविधिः ) सन्धपिविषय में लिख चुके हैं भर शब्द का क्षण भी नामिक की भूमिका 
में लिखा है,भ शब्द सत्ता श्र्थ के साथ समर्थ हुआ तो इस की धातुसंज्ञा होंकर हृत्‌ 
प्रत्ययों की उत्पाति आदि काय्य,होते हैं॥ 
. १-भवादयों धातवः ॥ झ० ॥ १। ३ ।१॥ 
यह मृन्न प्रातिपदिक संज्। का अपवाद है क्योंकि सामान्य अथथवान्‌ शब्दी की प्राति 
पदिक संज्ञा कदी है उस में यह धातु संज्ञा विशेष है,भ शब्द से लेके मो दशगणों में 
. शब्द पढ़े हैं उनसब की धातु संज्ञा होती है इस से म्‌ शब्द की धातु संज्ञा होकर ॥१॥ 
२-धातोः ॥ भ« ॥ ३ | १॥ ९१ ॥ 

सब धातुसंजक शब्दों से तब्यत्‌ झादिः प्रत्यय होते हैं ॥ २ ॥ 
३-टुदातेड़ ॥ झभ०॥ ३। १। ९३ ॥ । 
ः धातु से बिद्दित जो प्रध्यय हैं वे झृत्संज्ञक हों, यहां तिडन्त की अपेक्षा में ॥६॥ . 

४--वत्तेमाने लद॒ ॥ भर० ॥ ३। २। १२३ ॥ 

आरम्भ से लेके मब तक क्रिया की समाप्ति न हो तब तक वत्तेमान काल सम- 
भझना चाहिये, उस वत्तेमान अथे के वाचक धातुओं से लटू प्रत्यय हो, भ्रब ये कृत्‌- 
संश्ञक झट आदि प्रत्यय भाव,कर्म्म और कर्ता, इनतीन भर्थों में सामान्य करके बोते [ 
हैं, उन का विभाग ॥ ४ ॥ 


७५-लः कम्मारे थ भावे चाइकम्मेकेभ्यः ॥ झ्र० ॥ ३। ४।६९,॥ | 
सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्त्ता भर्थ में तथा भ्रकर्म्मक धातुओं से भाव 





। 
२ भ्शादगण: ॥ 


३. करे 8 


आर कत्ता अथ म लकार हांत हँ,यहा भू धातु स कत्ता अथ मे लटू आया, भू-लटू । 
श्स अवस्था मे ॥ '* ॥ 


६-हेजन्त्वव्‌ ॥ भ० ॥ १4 ३। ३ ॥ 


उपदेश में धातु आदि के समुदाय का जो अन्त्य वर्ण है वह इतसंज्ञक होवे ॥६॥ 


':-तस्यथ लोप: ॥ भ्र० ॥ $ | ३। ९ ॥ 
इतूसंज्ञा वाल वर्ण का लोप हो जाता है, यहां टकार की इतूसज्ञा ओर लोप 
होकर प्रत्यय के आदि लकार की भी इत्संना ( लशक्ता़िते ) सत्र से प्राप्त है 
सो अगले सत्र में लकार के स्थान में आदिशविवानरूप ज्ञापक से नहीं होती ॥ ७9 ॥ 

८-लस्य ॥ अ० ॥ ३,। ४ । ७७ ॥ 

लकार के स्थान में वक््यमाण आदेश हों ॥ ८॥ 

९-तिपतसाभ्िासिपथस्थमिप्रवस्मस्ताताअभमूथासाधथान्ध्वासम ड व- 

हिसहिहः ॥ अ० ॥ ३॥ ४ । ७८ ॥ 


तिप, तस,मे,सिप,बस,थ, मिप,वृप्त,मस,त,आताम्‌, के, थाप्त,आथाम्‌ घ्वम्‌, इटू , ह 


वहि, माहिइ, ये अठारह १८ आदिश लकार के स्थान में होते हैं ॥ < ॥ 
3३०-लः परस्मपद् व्‌ ॥ अ७० ॥ १ ।9९९ ॥ 
लकार क॑ स्थान मं जा अठारह १८ आदश हैं व परस्मपदसनज्नक हां, इस 
से सामान्य करके विधान है परन्तु इस के अपवाद ( तडाना० ) सत्र से तड़ आदि 
नव ९. की आत्मनेपद संज्ञा की हे इस से तिप पर्य्यन्त नव ९ की ही परस्मेपद संज्ञा 
जाना, अब भू धातु से परस्मपद हों वा आत्यनेपद इस सन्देह की निक्षत्ति के लिय ॥१०॥ 
१ १-३ ोषात्कत्तारि परस्मेपदप्‌ ॥ अ० ॥ १ । ३। ७छंट ॥ 


जिन धातुओं से आत्मनेपद्संज्ञक प्रत्यय कहे हैं उन को छोड़ के शेष घातुओं 


से परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय हों,यहां.भ से तिप्‌ आदि नव प्रत्यय प्राप्त हए ॥ ११ ॥ 


3 २-तिडस्त्रीणे त्रीणि प्रथमसध्यमोत्तमाः ॥ अ० ॥११ ४ १०१३ 
तिडसंबन्धी जो तिप्‌ आदि प्रत्यय हैं वे यथाक्रम से तीनरप्रथम मध्यम-और' उत्तम 





॥. शमआकालाउरलंाारूटआलकारकादा अककाा.. कमारकमणा किकारलातदा॥मतयल्ट जात || 


आख्यालिऋः ॥ | 


>५+२०३०००००६ब७.०,. टन कनगान +#. ५7७०० वाा+मकरंमानरक>लयन नम 
पक. कण पल 


संज्ञक हों अथात्‌ ( तिप, तस, मे, प्रथम ) ( सिप, थस, थ, मध्यम) और ( मिप्‌ 
वस, मस॒, उत्तम ) जानो ॥ ११ ॥ 
१३-तान्येकवचनादिवचनबहुव च नान्‍्ये कद: ॥ अर ०॥ १ | 8४१ ० २॥ 

वे ही तिडसम्बन्धी तिप्‌ आदि के तीन २ समुदाय प्त्यक एकवचन, हिवचन 
ओर बहुवचन संज्ञक हों अर्थात्‌ तिप एकवचन, तस्त द्विचन ओर कि बहुवचन, इसी 
प्रकार सिप आदि में जानो ॥ १३ ॥ 

१०-युष्सझुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यापे सध्यमः 

॥ै अ०॥ १॥ 8७ ।१०८ ॥। 

तिडन्तक्रिया का अर्थ जिस ,युप्मदपदवाच्य में रहे तो उस युप्मद शब्द उप- 
पद्‌ के रहत सन्‍्ते युप्मद् शब्द का प्रयोग हो वा न हो तो भी धातु से मध्यम पु- 
रुप हो ॥ १४ ॥ 

१०-अस्सदयत्तस; ॥ अ० | १|। ७४७.।.१००७ ॥ 
तिडन्त करे साथ एकाथिकरण अस्मत्‌ शब्द उपपद हो उस का प्रयोग हो वा 


हल 


न हो तो भी धातु से उत्तम पुरुष हो ॥ १५॥ 
१६-दोषे प्रथम: ॥ अ५ ॥ १ । 9। १०८ ॥ 
युप्मद आर अस्मढ़ से मिन्‍न तिडन्त के साथ एकाविकरण नाम उपपद हो उस 
का प्रयोग हो वा न हो तो भी घातु से प्रथम पुरुष हो, यहां शप कर्त्ता की विवत्षा 
में लकार के स्थान में जो तिबादि आदेश हैं उन में से प्रथम पुरुष का एकवचन तिपू 
आया, ( भू-तिप्‌ ) इस अवस्था में ॥ १६ ॥ 
१७-यस्प्तात्प्रत्ययविधिस्तदा दि पप्रत्यये5ड्रघ्ू ॥ अ० ॥ १।४:१ ३॥ 
जिस धातु वा प्रातिपदिक से जिस प्रत्यय का विधान हो वही प्रत्यय पर हो तो 
तदादें शंब्द्रूप अथोत्‌ मिस से परे जो प्त्यय करें उसी पूत्यय क परे पूवे जो श 
ब्दरूप है सो अंगसंज्ञक हो और उस पृत्यय का आदि अथौत पक्ृति और प्ून्‍्यय 
के बीच म॑ जो विकरण पृत्यय है उस की भी अंगसंज्ञा हो जावे [| १७ | 
१८-तिड्शशित्‌ सावेघातुकम्‌ ॥ झअ« ॥ ३ । 9 । ११३॥ 
धातु के अधिकारमात्र में कहे जो तिह और शिक्त प्रत्यय वे सावेधातुकसंशक हों, 








४ भवादिंगण: ॥ 





इस से तिपू आददे की सार्वधातुक संज्ञा हुईं ॥ १८ ॥ 
१९-कत्तारि झपू ॥ ऋ० ॥ ३ । १ ।६८ ॥ 
कत्तावाची सार्वधातुक परे हों तो धातु से परे शप प्रत्यय हो, इस से भू और 
तिप्‌ के बीच में शपू प्रत्यय “होकर ( भू-शप-तिप्‌ ) इस अवस्था में दोनों हल्‌ पकारों 
की ( ६ ) से इतसेज्ञा ओर ( ७ ) से लोप होकर ( भू-श-ति ) रहा ॥ १९ ॥ 
२०-लद्ाक्वतद्धिते ॥ झर० ॥ १ । ३।८॥ 
प्रत्यय के आदि जो लकार, शकार ओर कवर उन की इतसेज्ञा होवे, इस 
से (श॒ ) की इतू संज्ञा होकर ( ७) से लोप हो गया ( भुू--अ--ति ) इस 
अवस्था में ॥ २० ॥ 
२१-सार्वधातुका5डेघातुकपोः ॥ झ० ॥ ७ | ३। ८३ ॥ 
गुण वादे आदि संज्ञा ओर इक्‌ ही के स्थान में नियम ढोना संाविविषय में लिख 
चुके हैं, सावैधातुक ओर आद्धेधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो इगनन्‍्त अड्ग के स्थान 
में गुण आदेश हो, इस से उकार का अन्तरतम ओकार गुण होकर ( भो-भर-ति » 
इस अवस्था में ॥ २९ ॥ 
२२-एचोयवायावः ॥ ऋञ० ॥ ६ । १। ७८ ॥ 
एच प्रत्याहार के स्थान में अय, अव्‌ , आय, आवू, ये चार आदेश यथासंख्य 
करके हों, ओकार को अव॒ होकर । भवति । द्विवचन की विवज्ञा में ( भव-तप्त ) 
तिड प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञां नामिक में हो चुकी है, इस का फल॥ २१ | 


२३- न विभक्तों तुस्माः॥ झभ० ॥ १। ३। ४ ॥ 
यहां तस्‌ के सकार की इत्‌ संज्ञा प्राप्त है उस का निषेध करते हैं, विभक्ति 
में जो तवर्ग, सकार और मकार वे इतूसंजझक न हों, तिडन्त की पदसंघ्ता भी कर चुके 
हैं नामिक में ॥ २३ ॥ ह 
२४-ससजुषो रु: ॥ भ्र०॥ ८ । २। ६६ || 
पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द के अन्त वर्ण को रुँ आवेश हो ॥ २४ ॥ 


गािख्यालतकः ॥ 


२५--उपदेरे 5जनुनासिक इत्‌ ॥ भ्र० ॥ १ । ३। २॥ 
उपदेश में जो अ्नुनासिक अचू है उस की इतसंज्ञा हो । इस से उकार की 
इत्सशा होकर ( भव-तर्‌ ) ॥ २५ ॥ 
२६-खरवसानयोविसज्जेनीयः ॥ भ्र०थ। ८ । ३।१५ ॥ 
खर प्रत्याहार के परे तथा अवसान में वर्तमान मो रेफ उसके स्थान में विस्ज्नैनीय 
आदेश हो, इस से रेफ को विसगग होकर । भवतः । भव-मि । यहां ॥ २६ ॥ 


२७-मोन्तः ॥ झं० ॥ ७ | १ ॥ ३॥ 

प्त्यय के आदि अवयव झऋकार को अन्त अआदिश होवे, तकार में अकार 
्चारणार्थ है किन्तु आदेश हलन्त्‌ ही होता है। भव-अन्त-ह । दोनों अकारों को 
पररूप एकादेश हो कर । भवन्ति ह भव+-सिप >भवसि । भव+थस्>मवथः । भव-+- 
थ -- भवथ । भव+मिप ॥ २७ ॥ 

२८-भतो दीधघों यज्ि ॥ भ्र० ॥७। ३ ॥। १०९ ॥ 

यमादि सार्वधातुक प्रत्यय परे हों तो अदन्त अडुग को दीघे आदेश होवे, यहां 

शप के अकार की अडग संज्ञा होकर दीघे होता है। भवामि । भव--वस-भवावः । 
मव-+-मस॒ 5+ भवामः । स भवति । तो मवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां मवथः। 
यूयं भवथ । अहं मवामि । आवां भवावः । व्यय भवामः । इन लकारों का क्रम वर्ण 
क्रम से चलाया करते हैं नैते---अ, इ, उ, ऋ, ए, श्रो, ये छः टित्‌ ओर ऐसा हो 
क्रम डित्‌ लकारों में भी जानो । इस क्रम के अनुसार लटू्‌ केआगे लिटू प्राप्त हुआ, 
नित॒ने सूत्र प्रथम लकार में लिख दिये उन को भब नहीं लिखेंगे, जो २ विशेष श्राते 
जावेंगे उन को लिखेंगे ॥ २८ ॥ 


२९.-परोक्षे लिटू ॥ भ० ॥ ३। २। ११५७॥ 
यहां भूत और श्रनद्यतन की अनुवृत्ति आती है, परोक्ष अनय्यतन भृतकाल में हुए 
कार्यों के वाचक धातुओं से लिटू लकार होवे , परोक्ष शब्द का अथे ॥ २९, ॥ 


' का »-परोभाव३ परस्याक्ष परोक्त लिटि दश्यताम । 
उत््वं वा55देः परादद्षणः सिद्ध वाउस्सान्निपातनातु ॥ 
मिस से विषयों के साथ ज्ञान की व्याप्त हो उसको आह्ि कहते हैं अथोत्‌ पांच 


भ्वादगगणा: ॥ 


ज्ञान इन्द्रियों का अहणा आज्षि शब्द से समझना चाहिये, और ह्दियों से जो परे हो 
उप्र को परोक्ष कहते हैं, अक्ष शब्द के परे पर शब्द को परों आदेश अथवा अकार 
की उकार वा परोक्ष शब्द को एषोद्रादि मान के इस सूत्र में निषातन किया है ॥ 
भा०-कथ जातीयक, पुनः पराक्ष नास । काचेत्तावदाहु वेषशत- 
वत्ते परोक्षसिति। अपर झाहुवषंसहर््रत्ृत्त परोक्षमाति । अपर 
आहुः कुड्यकट।|न्तरितं परोक्षमिति । अपर झाहुदर्यहद्धत्त उ्यह- 
..वत्त बति॥ 

जो अपने सामने न हआ हो उस परोक्ष की कितनी अवाधि समझी चाहिये, इस 
विषय में बहुत ऋषि लोगों का भिन्न २ विचार है, कोई कहते हैं कि जो सौ १०० 
वर्ष पहले हो चुका हो, कोई कहते हैं कि मो हमार १००० वर्ष प्रथम- हों गया हो, 
को३ कहते हैं कि जो भित्ति और चटाई के आड़ में हो ओर कोई कहते हैं कि दो 
वा तीन दिन पहले हुआ हो उस को परोक्ते समभना चाहिये, सो यह सब प्रकार 
से परोक्ष हो सक्ता हे क्योंकि मुख्य परोक्ष के साथ सब का सम्बन्ध हो सक्ता है 

+लिटू । यहां टकार इकार की इत्संज्ञा ओर लोप होकर लकार के स्थान में तिप 
झादि नव हो जाते हैं ॥ 


३०- लेट च॥ अ०॥ ३ । 9 । ११५॥ 


यह मृत्र सार्वघातुक संज्ञा का अपवाद है, लिट के स्थान में जो तिप आदि आा 
देश हैं वे आद्धधातुकसंज्ञक हों । यहां एक संज्ञा का आपकार-तो है ही नहीं इस 
कारण पक्ष में सावेधातुक संज्ञा भी प्राप्त हे इसलिये एवं शब्द की अ्नुवात्ति प्मक्त- 
भोी चाहिये कि आद्धधातुक संज्ञा हो हो अन्य नहीं ॥ ३० ॥ 


३१-परस्मेपदानां एलतुसुस्थलथुसणल्वमाः॥ झ ०॥३४। ८ २॥ 
धातु से परे लिटू लकर के स्थान में परस्मेपद्सक्षक जो तिपू आदि आदेश उन 
को णल्‌ आदि नव आदेश यथासंख्य करके हो जावें | भू-णल ॥ ३१ ॥ 
१२-चुटू ॥ म०॥ १। ३। ७॥ 
प्रत्यय के आदि जो चवर्ग, टवर्ग उन की इतूसेज्रा हो । यहां शकार लकार की 





आख्यातिकः ॥ छ 


42 मद लक पक की 
२०००६ ->--> कि" मन 22 मल मे कि 20 अल म+ 22 2 किपक 
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"या 23-क+ननक+पकन-ीषकसनकसनक ०७) +-->+ ०-० न 


इत्संज्ञा और लो! हो के | भू-अ । इस अवस्था में द्विवेचन, यणादेश, गुण, वृद्धि 
रह 


आदि कारयये भी प्राप्त हैं इन सब का बाधक व॒क होता है ।। ३२॥ 
३३-भव! वगलुडुलिटो; ॥ म० ॥ ६। 9७।८८॥ 
श्रजादि लुड़ ओर लिट लकार परे हा तो भ अडग को व॒क़ का आगम होता है। 
उकूमात्र की इत्सेज्ञा होकर | म्व-अ॥ ३३ ॥ 
३४-एकाचा दे प्रथमस्य ॥ अ० ॥ ६।१।१॥३ 
यह आधिकार सूत्र हैं, धातु के प्रथम एकाचू अवयव को द्वित्व होगे ॥ ३७ ॥ 
३०-अजादेध्वि तीयस्य ॥ अ० ॥ ६ [| ११ २॥ 
$ + के दिते 
यहां भी एकाच्च की अनुवात्ति जाती है । अजादि धातुओं के ह्वितोय एकाचू अ- 
बयव को द्वित्व होवे ॥ ३० ॥ 
३६-लि/टे धातोरनम्यासस्य॥| अ6 ॥ ६ । १। ८ ॥ 
लिटू लकार परे हो तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच ओर अजादि धातुके द्वि- 
तीय एकाच अवयव को द्विवचन होवे, इस में विशेष यह हे कि जहां धातुओं में अ- 
नेक अच्र होते हैं वहां प्रथम एकाच ओर हितीय एकाच् अवयव का कहना बन स- 
कता है ओर जिन में एक हीं अच है वहां उसी एकाच अवयव को द्वित्व हो जाता है। 
यहां भी एकाच अवयव भूवू मात्र का ह्वितचन हो कर भूव-भूव-अ । यहां ॥ ३६॥ 
कि 
३७-पूर्वोशभ्यास: ॥ अ८ ॥ ६। १। ४ ॥ 
द्विवेंचन का जो पूर्व भाग है वह अभ्याससंज्षक हो । प्रथम भव्‌ की अभ्यास 
संज्ञा हो कर | ३७ ॥ 
३८-इलज़ाद दाष! ॥ अ० ॥ ७४।| ७ ६०॥ 
अभ्यास का आदि हल शेष रहे अन्य हलों का लोप हो जावे । इस से प्रथम भव 
के ( व्‌ ) का लोप होके | प्‌ू--भूव -ञअ ॥ ३८ ॥ 


३९-हुस्वः ॥ अ० ॥ ७ । ४ । ७९ ॥ 
अभ्याप्त के अचू को हस्व आदेश हो, हस्व उकार हुआ ॥ ६९ ॥ 





षर्‌ 
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८ भवादिगणः ॥ 


.. 
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४०-भवतेरः ॥ अ० ॥ ७। ४ | ७३ ॥ 

लिटू लकार परे हो तो भू धातु के अभ्यास को अकार अंदेश हो | हस्व उकार 

को प्रमाणक्ृत आन्तय्थे मान के हस्व अकार हो कर । भ-भव-ञअर ॥ ४० ॥ 
४१-भभ्यासे चचे ॥ अ० ॥ < । ४। ५४ ॥ 

अझम्यास में जो कल उन को चर्‌ ओर जश आदेश हों। यहां भकार को बकार 

हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
४२-असिद्धवदत्राभात्‌ ॥ अ ० ॥ ६।३४। २२॥ 

इस सूत्र से ले कर इस पाद की समाप्ति पय्थन्त एक प्रयोग में दो कार्य्य॑ प्राप्त 
हों तो पर कार्य को असिद्ध मान के पूर्व विहित काये भी हो जावे, इस से वुक्‌ के 
आगम को अप॒लिद्ध मान के उवड़ः आदेश प्राप्त होता है इसलिये ॥ ४२ ॥ 
४३-वा ०-वुग्युटावुवडःयणोः कतेव्ये सिद्धो वक्तव्यों ॥ 


उबड़ ओर यणादेश करने में वुक्क ओर युट्‌ का आगम यथासंख्य करके आसिद्ध 


न माने जावे किन्तु सिद्ध ही समझने चाहियें,इससे उवड़ नहीं होता । बभूव। बभूव्‌- 
अतुस्‌ । यहां द्विवचन और वुगागम से प्रथम हो गुण प्राप्त है ॥ ४३ ॥ 
४9४-इन्धिभवातिभ्यां य ॥ अ ० ॥ १।२५। ६ ।| 

इन्धि ओर भू धातु से परे जो अपित्‌ लिटू वह कित्‌संज्ञक हो । तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ के 
स्थान में जो आदेश होते हैं वे पित अन्य सब आपित्‌ समझे जते हैं,पितृविषय में गुण 
वाद्धि के बाधक वुक्‌ को अवकाश मिल जान से यहां अपित्‌ विषय में परत्व मे गुण 
प्राप्त हे ॥ ४४ ॥ 

४५--कडिति च ॥ झ्र० ॥ १। १ | ५॥ 

कित्‌ , गित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे हों तो इक्‌ के स्थान में गुण वाद्धि न हों। इस 
से गुण का निषेध होकर । बभव्‌ू+अतुस्‌ -बभूवतुः । बभूव्‌ -. उसू-बभूवुः | बभूव- 
थल ॥ ४५ ॥ 

४६-भाद्धधातुकस्येड वलादे: ॥ झ० ॥ ७ ।२५। ३५॥ 
अडूग से परे जो वलादि आद्धंधातुक उस को इटू का आगम हो । थल आदि में 


आख्यातिकः ॥ & 


इट्‌ होकर | बभूविथ । बभूव्‌+अथुस्तु-बभवथु :। बभूव +-अ--बभूव | बभूव्‌ +- णल>बभव । बभू- 
व्‌--इटू+ व>बभूविव । बभूव+इट्+-म--बभूविम । इसके पश्चात्‌ क्रम से प्राप्त लूट ॥४६॥ 
४७-भ्रनयतने लुट्‌ू ॥ मझ० ॥ ३ । ३। १५॥ 
जिस समय से विचार करने लगें तब से अद्ध॑रानिपय्यन्त अद्यतन और अर्द्ध- 
रात्रि के पश्चात्‌ हुए कार््य को अनद्यतन कहते हैं, सो भूत, भविष्यत्‌ दोनों के साथ 
सम्बन्ध रखता है, भविष्यत्‌ अनद्यतन अथे के वाचक धातु से लुट लकार होवे । भू- 
लुट ॥ ४७ ॥ ् 
४८-स्यतासी ललटों:॥ अ० ॥ ३ । १। 8६३ ॥ 
यहां किसी अनुबन्धविशेष की सूचना नहीं की इस से ( लू ) कर के लटू ओर 
लृढ़ दोनों का बोष होता है, ओर* यह सूत्र शप्‌ आदि विकरण प्रत्ययों का अपवाद 
है, लटू लकार परे हो तो धातु से स्थ और ताप्ति प्रत्यय यथासंख्य करके हों, यहां 
लूट के परे तापि हुआ । भू-तापि-लृटू ॥ ४८ ॥ 
श्ः ०». 
४९-आउंघातुक शेष: ॥ अ० ॥ ३। ४ । ११४४ 
घात्वाषिकार में कहे तिड़ः झोर शित्‌ प्रत्ययो से भिन्न जो प्रत्यय वे आ्ँधातुक- 
संज्ञक होते हैं । इस से ताप्ति प्रस्यय की आद्धभ धातुक संज्ञा ओर लटू के स्थान में तिवा- 
दि आदेश होकर । भू+तासि-तिप्‌ । यहां ब्ासि में अनुनासिक इकार की इत्संज्ञा ओर 
लोप होकर ॥ ४९ ॥ 
,. ७५०-लुट: प्रथमस्य डारोरस:॥ झ० ॥ २।४।८५॥। 


लुट लकार के प्रथम पुरुष को डा, रो और रप्त आदेश यथासंख्य करके हों। तिप्‌ 
के स्थान में डा आदेश होकर ड्कार की इत्‌ संज्ञा होने से ताप्त प्रत्यय के आस माश्र 
का लोप होकर । भ-इत्‌-आ । यहां ॥ ५० ॥ 


५१-पुगनन्‍्तलघृपधस्थय च ॥ अ० ॥ ७ । ३ ॥:६॥ 








सावंधातुक ओर आर्द्धधातुक प्रत्यय परे हों तो पुगन्‍्त ओर लघु वर्ण जिस की 
उपधा में हो उस को गुण हो। इस से इटू के आगम को लबूपध मान के गुण प्राप्त 
हुआ इसलिये ॥ ५१ ॥ 


१० भ्र। दिगण: ॥ 








७५२-दीधीवेबीटाम्‌ || ध्र० ॥ १ | १॥६॥ 
दीधी झोर वेवी धातु दया इटू का आगम इस को गुण वृद्धि न हों। फिर आ- 
द्वंघातुक तास के पर भू को गुण ओर अवादेश होकर । भविता ॥ ५२ ॥ 
७३-रिे च ॥| अ० ॥ ७। ४७ । ५१॥ 
रफादि प्रस्यय परे हो तो तास ओर आस्ति के सकार का लोप हो जाबे । मवितास+ 
रो 5 भविकरों ।* भव्रिताम+रस>भवितार: ॥ ५.३' ॥ 
७५४-तासस्त्योज्ञोप: ॥ अ० ॥ ७। ३४। ५० ॥ 
सकारादि प्रत्यय परे हो तों तास ओर आस्ति के सकार का छोप हो जावे जेसे । 
भविताप्त+सिप >भवितासि । भवितास्न+-थस्त -मविल्ास्थ: । भवितासु+थ - भवितास्थ। 
भवितास-+मिप्--भवितास्मि। भवितास+-वस्‌ मवितास्त्र: ? मवितास-+-मस्‌-मभवितास्म:॥/५४॥ 
ज"ण-लुट रोषे च ॥ अ० ॥ ३ | ३१३ ॥ 
क्रियार्थ क्रिया उपपद हो वा न हो तो भी भविष्यत्‌ अथ के वाचक धातु से 
लूट लकार होवे । भ-लूट । यहां (५०) से स्य प्रत्यय,गुण, तिबादि आदेश, स्य प्र- 
त्यय को इटू का आगम ओर अवददेश होकर ॥ ५५ ॥ 
५६-आदेशा प्रत्य वयोः ॥ आ० ॥ < । ३। ५९ ॥ 
इण्‌ और कवर्ग से परे जो आदेश ओर प्रत्यय का अवयव सकार उस को मूद्धेन्य 
आदेश हो जावे। जैसे । भवि+स्य+तिप्‌्-मभविष्यति । मविष्यतः । भविष्यान्ति । भवि- 
प्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्याव: । भविष्यामः ॥ ५६ ॥। 
५७-लिड्थ लटू ॥ ञझ०॥ ३। ४ । ७॥। 
यहां छुन्द की अनुधृत्ति आती है| जो विधि आदि ओर हेतु हेतुमान्‌ लिड ल- 
कार के अर्थ हैं उन में धातुमात्र से वेदिकप्रयोगविषयक लेट लकार होवे , यहां भू 
धातु से लेट, तिबादि अदिश हो कर | भू--तिप्‌ । इस अवस्था में शप्‌ विकरण 
पूप्त है ॥ ५७ ॥ क्‍ क्‍ 
५८-सिब्र बहुल लटि ॥ झ०॥ ३ । १ । ३४ ॥ 
प्रत्यय हो लेट लकार परे हो तो बहुल करके । विकल्प का 


8.३ 


धातु से प्िप 


रे 


धग्राख्यातिक: ॥ १९ 
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पय्यीयवाची बहुल अहण सममना चाहिये । इसी से पत्त में शप्‌ भी होताहे । सिप्‌ 
में से इप मात्र की इत्‌ संज्ञा हो जाती है ॥| ५८ ॥ 
५९-वा०-सिब बहुल एिद्दक्तव्यः ॥ 
सिप प्रत्यय बहुल ( विकल्प) से शित्‌ समझना चाहिये | सिप्‌ को आद्धधातुक 
मान के इडागम हो जाता दे ॥ ५९ ॥ 


६ ०“-अचो जणित्वति ॥ अ० ॥ ७। २। ११५ ॥ 

अजन्‍्त अड़ग को वृद्धि हो मित्‌ ,णित्‌ पृत्यय परे हा तो । ऊकार को ओ वृद्धि 

होकर | भ-ओ-इ-सू-ति । यहां ॥ ६० ॥ 
अप 
६१-लेटो5डाठों, ॥ भ० ॥ ३। ४ । ९४ ॥ 

-. लेट लकार को अटू और आद का आगम पय्याय से हों सो पित्‌ हों अर्थात्‌ 
"अपित प्त्यय से एथक पिक्त्व धर्म आगम में समझा जावे । टकार की इत्‌ संज्ञा होकर 
भावि+स+अ+तिपूरभाविषति । भाविष+-आटू+ठि-भाविषाति ॥ ६१ ॥ 

६२-इतश्वच लोपः परस्मेपदेषु ॥ हऋ० ॥ ३ | ४।९७ ॥ 


लेट लकार सम्बन्धी परस्मैपद्विषयक इकार का लोप विकल्प करके हो । अव- 
सान में भलों के स्थान में चर्‌ आदेश विकरूृप करके होते हैं | भाविषत्‌ । भाविषात्‌ | 
भाविषद्‌ । भाविषाद । जिस पक्त में खित्‌ संज्ञा के न होने से वाद्धि नहीं होती वहां । 
भविषति । भविषाति । भविषत्‌ | भविषात्‌ । भविषद्‌ । भविषाद । ओर सिप्‌ प्रत्यय _ 
के विकल्‍प से जिस पक्ष में शप्‌ होता है वहां | भवति । भवाति । भव्रत्‌ । भवात्‌ । 
भवदू ॥ भवाद्‌ । ( तम्‌ ) अन्य सब काश्ये पूर्व के समान । भाविषतः । भाविषातः । 
भविषत: । भविषातः । भवतः । भवातः । ( कि ) भाविषान्त | भाविषान्ति । इकार.- 
लोप होने के पश्चात्‌ संयोगान्त तकार का लोप होकर । भाविषन्‌ । भाविषान्‌ । भ- 
विषान्ति । भविषान्ति | भविषन्‌ । मविषान्‌ । भवन्ति। भवान्ति। भवन्‌ । भवान्‌ (सिप) 
भाविषतति । भाविषासि । यहां इकारलोप के पश्चात्‌ सकार को विसजनीय हो जाते 
हैं। भाविषः ।भाविषाः । भविषासि । भविषासि । भविषः । भविषाः | भवाप्ति । भवासि । 
। भवः । भवाः । (थस्) भाविषथः ! साविषाथः । भविषथः । भविषाथः । भवथः। सवाथः। 
( मिप्‌ ) यहां अटू पक्त में भी एकादेश को पूर्व का अन्त अवयव मानने से अदन्त 


१२ भवादगगयणा: ॥ 


अडग को दीधघे होकर एक ही प्रकार के प्रयोग होते हैं।भाविषामिं२ | भावषाम्‌ २ । 
भविषामि २। भविषाम्‌र । भवामि३ । भवाम्रे । (व्त) (मस) ॥ ६२ ॥ 
६३-स उत्तसस्यथ ॥ धठ्ा० ॥ ३ । ४ । ९८ ॥ 


लेट लकारसम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प करके लोप होवे । भाविषाव २। 
भाविषाव:२ । भविषाव३ । भविषाव:२ । भवाव२ | भवावः २ । भाविषाम२ । भावि- 
घामः २ । भविषाम२ । भविषामः२ । भवाम३२ । भवामः: २॥ ६३ ॥ 


६४२-लोट च ॥ अ० ॥ ३। ३। १६२ ॥ 
विधि आदि अर्थों में धातु से लोट लकार हो । ओर ॥ ६४ ॥ 
६५-आशिषि लिडलोटों ॥ अ०,॥ ३। ३ । १७३ ॥ 
श्राशीर्वाद अथ में भी लिडू ओर लोट लकार हों। भव-ति। इस अवस्था में ॥६५॥ 
६६-एरूु: ॥ अ० ॥ ३ । ४। ८६ ॥ 
लोटू लकार के इकार को उकार आदेश हो जावे । भवतु ॥ ६६ ॥ 
६७-तुह्योस्तातडःडागशिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥ झ्र० ॥ ७।१।३५ ॥| 


झआाशीवाद अथे में जो तु ओर हि छन को तातड़ आदेश विकल्प करके होवे । 
यहां तातू आदेश के कहने ओर तृतीयाध्याय के चतुर्थ पाद में ( एरु: ) सत्र के आगे 
पढ़ने से लोट के अन्त्य इकार को उ आदेश विकल्प करके हो .ही जाता फिर इतने 
गोरव ओर अन्‍्यत्र पढने से ज्ञापक होता है कि तातड़ आदेश में ड्तूकरण अन्त्य अल 
के स्थान में होने के लिये नहीं किन्तु गुण वृद्धि के निषेध और सम्प्रसारण आदि 
कार्य होने के लिये हे, अडमात्र की इत्संज्ञा होकर । भवतात्‌ ॥ ६७ ॥ 


६८-लोटों लड़वत्‌ ॥ भ० ॥ ३। ३४ | <५॥ 
लोटू लकार को लड़वत्‌ काय्य हो | लडवत्‌ शब्द में वर्तिपृत्यय षष्ठी ओ स- 
प्तमी दोनों विभक्तियों के स्थान में हो सकता है, सो यहां पष्ठचर्थ में वातिे समझना 
चाहिये सप्तम्पथ में नहीं क्योंकि लड़ के परे जो अटू का आगम आदि काय्ये होते 
हैं वे लोटू के परे न हों ॥ ६५ ॥ 


आख्यातिकः ॥ १३ 


६९-तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः ॥ झ० ॥ ३॥। 9 । १०५॥ 
डितू लकार के जो तस्त , थप्त, थ और मिप्‌ उनको तामू, तमू, त ओर अम्‌्‌ 
आदेश यथासंख्य करके हों। जेसे | भवताम्‌ । भव-मि (६६) से उ होकर भवन्तु । 
भव-सिप्‌ ॥ ६र्र ॥ हे 
७०-सेह्यपिच्च ॥ म० ॥ ३ | 9 । ८७ ॥ 
लोटू लकार का जो प्वि उस्त फो अपित्‌ हि आदेश होवे। पिल्त्वधम का अति- 
देश आदेश में प्राप्त है इसलिये अपित्‌ कहा है ( ६७ ) से तातड़ होकर मवतात्‌ । 
पक्त में ॥ 9० ॥ 
७१-अतो हैः ॥ भ० ॥ ६। ४७ । १०५ ॥| 
अदन्त अडगसे परे जो हि उस का लक हो जावे । भव । मव+थम्त - भवतम्‌। 
भव-+-थ -- भवत ॥ 9९ ॥ 
७२५-मेनिः॥ क्र० ॥ ३ | ४ | ८९ ॥ 
लोटू लकार का जो मि उस को नि आदेश हो । यहां इकार उच्चारणरूप ज्ञा- 
पक से ही उकारादेश नहीं होता है । भव+मिप्‌ - भवानि ॥ ७२॥ 
७9३-नित्ये डितः: ॥ अ# ॥ ३ । ४ । ९९ ॥ 
डितू लकार के उत्तम. पुरुष का जो सकार उस का नित्य ही लोप होवे। भ- 
वाव | भवाम ॥ ७३ | * 
७४-अनयतने लड़ ॥ ऋ०॥ ३। २। १११ ॥ 
अनयतन भूत अथ के वाचक धातु से लड़ लकार होवे ॥ ७४ ॥ 
>५-छुटलड-लडदंवडु दत्त: ॥ झ ० ॥ै ६ | ७ | ७१ ॥ 
लुड, लड़ ओर लड़ लकार परे हा तो धातु को उदात्त अटू का आगम हो । भू 
के आदि में होता है ॥ ७५ ॥ 
७६-इतश्व ॥ अ० ॥ ६ | 9 । १००॥ 
'डित्‌ लकार का जो परस्मेपद्विषयक इकार उस का लोप होवे । श्रभवत्‌ । 


१४ भवादगणछ:ः ॥ 


अभव-+तस -- अभवताम्‌ ( ६९ ) से तामू। अभवन्‌ ।अभव:। अ्रभवतम्‌ । अभवत | 
अभव-+-मिप्‌ - अभवम्‌ ( ९६ ) से अम्‌ ओर पररूप एकादेश होता है । अभवाव । 
अभवाम ॥ ७६ ॥ 

कक 


6 श् हि पे ₹ ० 
99-विभिनिमन्द्रणा5मन्त्राणाधीष्ट सम्प्रशन प्राथनेष लिडः 
॥ आअ० ॥ ३ | ३।१६१॥ 
विधि (प्रेरणा) निमंत्रण ( किसी से प्रतिज्ञाकस्ना) आमंत्रण ( यथेष्ट आचरण ) 
अधीष्ट ( सत्कारपूर्वक ठहराना ) सम्प्रश्न ( सम्यक्‌ पूछना ) प्रार्थना ( मांगना ) इन 
अर्थों में धातु से लिढ लकार होवे । भव-तिप्‌ ॥ ७७ ॥ 
बज «०  आ 
७८-यासुट परस्मपदेषुदात्तो डिल्च ॥ म०॥ ३ । ४ । १०३॥ 
यह सत्र सीयुट का अपवाद है। परस्मेपदविषयक लिड' लकार को याम॒ट्‌ का 
आगम हो मो उदात्त ओर डित्संज्ञक हो जावे । इस आगम को उठात्तविधान करने 
से ज्ञापक होता हैं कि अन्य आगम जिन में स्वर विशेष का विधान न किया हो वे 
सब अनुदात्त होते हें । ओर लकार के स्थान में जो तिप आदि आदेश होते हैं वेडित्‌ 
नहीं होते क्योंकि उन के डितू होने से उन को हुआ आगम भी डित्‌ हो ही नाता 
फिर डित्‌ कहने से यही ज्ञापक होता है कि यहां स्थानिवद्भाव नहीं होता ॥9८॥ 


७९-सट्‌ तिथोः ॥ म० ॥ ३। 89। १०७॥ 


लिड लकार के जो तकार, थक्रार उन को सुट्‌ का आगम हो । स॒ट्‌ का आगम 
यासुट का बाधक इसलिये नहीं होता कि लिड को यासुट्‌ ओर तकार थकार को झट 


की 


कहने से विषयभद हो जाता है ओर एक विषय में उत्सगरपिवाद की प्रवृत्ति होती है॥9९॥ 


८०--लिहठः सलोपो$नन्त्यस्य ॥ अ० ॥ ७। २। ७९ ॥ 


सार्वधातुकविषयक अनन्त्य सकार का लोप हो जावे । इस से यासुट और सुट 
दोनों के सकारों का लोप हो जाता है ओर आशिष्‌ लिडः में परस्मपद्‌ ओर अत्मनेपद 
में आद्धंधातुकविषय के होने से ये सकार बने रहते हैं। भब-या-तिपू ॥ ८० ॥ 
८१-भतो येयः ॥ झ० ॥ ७। २९१६ ८०॥ .,. 
झदन्त अडग से परे जो सार्वधातुक का अ्रवयव या उस को इय आदेश होवे । 


आाख्यातक:ः ॥ १४ 


( लोपो व्योवेलि ) सत्र से हलू यकार का लोप होकर । भव+ इ+तिप्‌ -मवेत्‌ । 
भव--इ३+तस्॒ <+ भवेताम्‌ || ८१ ॥| 
८२-मेजुसू ॥ गर० ॥ ३ । ४ | १०८ ॥ 
लिडः लकार का जो मि उस को जुस आदेश होवें।जकार की इस्संज्ञा ॥ ८२॥ 
८३-उस्यपदान्तात्‌ ॥ भ० ॥ ६ । १ । ९६ ॥ 

अपदान्त अवर से उस परे हो तो पवे पर के स्थान में पररूप एकादेश हो जा- 
वे। इस की प्राप्ति तो है परन्तु परत्व और नित्यत्व से इयू आदेश हो जाता है फिर 
प्राप्ति नहीं रहती,इस सूत्र का काम अदादि गण में पड़ेगा कि जहां इयू आदेश की प्रा- 
प्ति नहीं होती । भव+इय +-उस >भवेयः । भव--इय+सिपृ>भवेः । भव +इय +- थसूर 
भवेतम । भव+इय--थ>"भवेत । मव+इय+मिप"भवेयम्‌ । भव+इयू+वस्>भवव | 
“भव +इय+-मस्‌ < भवेम | आशीर्वाद अर्थ में (६५) सूत्र से लिड़ आया ॥ ८३॥। 


८<४-लिडाशिषि ॥ म० ॥ ३। 89 | ११६ ॥ 
आशीवाद अथ में जो लिड़ः उप्र के स्थान में जो तिबादि आदेश वे आद्धधातुक- 
सेज्ञक हों ॥ ८४ ॥ 


८<५-किदाशिषि॥ अ०:॥ ३ । ४७ । १०४ ॥ 

परस्मैपदविषयक लिड़ लकार को ज्ञो यासट का आगम डित्‌ कहा है वढद आ- 
शीवीद अर्थ में कित समझना चाहिये | आद्ध॑घातुक संज्ञा होने से शप्‌ विकरण प्राप्त 
नहीं अन्य किसी का विधान नहीं है, यहां पदान्त में संयोग के आदि यासुट्‌ के स- 
कार का लोप हो जाता है। भू+यास्त+तिप्रभूयात्‌ । भू+यास- तस्‌ ८ भूयास्ताम्‌ । 
भू+यास+ भि ८ भयासुः । मू+यास॒ सिप्‌ ८ भूयाः । भू/यासत थस्‌ -+ भूयास्तम्‌ । 
भू+यास्‌+ थ ८ भयास्त । भू/यासू+मिप्‌ ८ भूयासम्‌ । भ्ञयास/ बस - अयास्त । 
भ+यासत मंस >+ भूयास्म ॥ ८२ ॥ 


<६- लुड ॥ झ० ॥ ३। ९। ११० ॥ 
सामान्य भृत अथ के वाचक धातुओं से लड़ लकार हो | शप्‌ विकरण की 
प्राप्ति में ॥ ८६ ॥ 





१६ भ्वयादगणः ॥ 


८'१-चिल लुड़ि ॥ झ०॥ ३ । १। ४३॥ 
लुड् लकार परे हो तो धातु से न्नि प्रत्यय होवे ॥ ८७ ॥ 


८८-चलेः सिच्‌ ॥ भ्र० ॥ ३ । १। ४४ ॥ 
लड़ लकार परे हो तो च्लि के स्थान में सिच अदिश हो जावे | इकार चकार 


की इस्संज्ना हो नाती है ॥ ८८ ॥ 
+ रि बे, ७ 
८९-गातिस्थाघुपाभुम्यः लिचः परस्मपदेपु ॥ अ० ॥ २। 
2९ ७9७१ 
+ ७ छा जी से  #व. हि 
गाति, स्था, बुसंज्ञक, पा, भू इन धातुओं से पर जो सिच उस का लुक हो 
जावे । सिच् का ल॒क्‌ होने पश्चात्‌ उस को स्थानिवर्तू मान के उस से परे अप्क्त हला- 
दि सावेघातुक तिप्‌ को इट्‌ का आगम प्राप्त हे इसलिये ॥ ८९ ॥ 
| का कह  च 
९० - वा० “ आहिभूवोरीट्प्रतिषंधः # ॥ 
आह आदेश और भू से परे जो सिच्र का लुकू उस्र को स्थानिवद्धाव न हो । 
स्थानिवत्‌ के निषेध से ईंट का आगम नहीं होता । अब भू अंग को तिप्‌ के परे गुण 
पाता है इसलिये ॥ ९० ॥ 
5 कम. 
९१-भूसुवोस्तिडे ॥ झअ० ॥ ७। ३ ॥। ८<< ॥ 
अव्यवहित सावंधातुक तिड़ परे हो तो भ्‌ ओर स् अड़गों को गुण न होवे । 
(७७) सूत्र से अडागम हो कर | अट्+भू+सिच+तिप्‌ - अभृत्‌ । अभू+तस्‌ > अ- 
भूताम्‌ । अभ+वुकू। मि ८ अभवन्‌ । अभपसिप्‌ ८ अभू: । अभय - अभतम्‌ .ै। 
अभूथ - अभूत । अभून॑वुक॒+मिप्‌ - अभूवम्‌। अमृन॑वस -- अभव । अभ+मस्‌ 
अमभम ॥ ९१ ॥ 


९ रे-न साड़योगे ॥ अ० ॥ ६। 9 । ७४ ॥ 
माडू अव्यय शब्द के योग में लुड, लड़ और लुड लकारों को जो अट और 


७) ) 

# दूस वार्त्तिक की सिद्धान्‍्तकौमुदौव।लों ने न समभ के ( असतिसिचो5एतो ) इस सूच का ब्याख्यान भूल, 
महाभाष्य भोर काशिका भादि से विपरोत किया $ जो कदाचित्‌ उन का व्यास्यान ठौक होवे तो बाचिंक 
प्यथे ह,जावे भौर/असन्भव अभिप्राय सुच्र सै निकाला है इस लिये मान्य गहों हो सकता क्योकि ऋषियों के 
अभिप्राय से विरुद्ध इन कैप पण्डित्य के। कौन मान सकता है ॥ 


आख्यातक:ः ॥ ९७ 


न कप 
आटू के आगम कहे हैं वे न हों। जैसे। इह मा भूत्‌। मा भवान्‌ भत्‌ (मा सम भवत्‌ । मा 
सम भृत्‌ | इत्यादि में अटू का आगम नहीं होता और आटू के आगम का निषेध आगे 
अजादि धातुओं में दिखाया जावेगा ॥ ९९ ॥ 


९ ३-लिड्रनिमित्ते लुड़ः क्रियापतिपततो ॥ अू० ॥ ३। ३ ।१३९॥ 
जो हेतु, हेतुमद्भाव आदि लिड लकार के निमित्त अर्थ हैं उन में क्रिया की 
आ्रापिद्धि गम्यमान हो तो धातु से लुड लकार हो जावे। (७७) से अटू और स्य प्र- 
व्यय आदि कार्य होकर। अट-+म-+इट्। स्थ+तिपू ८ अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम । 
अ्रभविष्यन्‌ । अमभविष्य; । अभविष्यतम्‌ । अ्भविष्यत। अभाविष्य+ मिप्‌ -- अभाविष्यम्‌ । 
यहां अम्‌ के झकार के साथ पररूप हो जाता है।अभविष्याव | अभविष्याम ॥९३॥ 
अथ तवरगीयान्ताश्चतुस्सप्तविः [ एप ] वृद्धी( बढ़ना ) अब यहां से आगे एप 
आदि तवर्गीयान्त 9४ चौहत्तर धातुओं का व्याख्यान है।म धातु में जितने सामा- 
, न्‍्यविषयक सत्र लिखे हैं वे यहां नहीं लिखे जावेंगे । पूर्ववत्‌ वत्तमान अथ में लट़ 
आया ॥ 
९ ए-तडानावात्मनेपदप््‌ ॥ भ० ॥ १ । ४ । १०७ ॥ 
लकार के स्थान में तड़ और आन ( शानच्र्‌ आदि ) आत्मनेपद्संज्ञक आदेश 
हों । इस से त से लेकर महिड़ तक नव < का अहरा है॥ ९४ ॥ 


९५-भनुदात्ताडित आत्मनेपदंस्‌ ॥ भ०॥ १ | है | 3३ ॥! 
अनुदात्त बे जिन का इत्‌ गया हो और डित्‌ घातुओं से त आदि नव ९. 
आत्मंनपद्संशक प्रत्यय हो यहां भी एव में अनुदात्त अकार इत्‌ जाता है इस कारण 
इस से आत्मनेपद्संज्ञक प्रत्यय आये, शप्‌ विकरण होकर ॥ ९.४ ॥। 


९ ६-टित आत्मनेपदानां टेरे ॥ अ० ॥ ३ । ४ ७९ ॥ 
टित्‌ लकारों के स्थान में जो आत्मनेपद्सेज्ञक आदेश उन के टिभाग को ए आ- 
देश हो जावे । यहां समुदाय को आदेशविधान नहीं इस कारण अन्त्य अलू के स्थान 


में नहीं होता ! एघ्ृ+शप्+त ८ एपते ॥ ९.६ ॥ 
९ ७-सावेधातुकसपित्‌ ॥ भर ० ४ १। *। ४)! 
सार्वधातुकसंश्ञक अपित्‌ प्रत्य्यों की डित्‌ संज्ञा हो ॥ ९.७ ॥ 


(रशनमदकबान्ाधपार|म लता 


१८ भ्वादिगण: ॥ 


९८-आतो डित्तः ॥ झभ० ॥ ७ । २। ८१॥ 
अदन्त अड्ग से परे जो डित्‌ प्रत्ययों का आकार उस को इय आदेश हो जावे । 
आम्‌ भाग को एकार होकर । एघ।शप्‌्+आताम्‌ - एवेते | एघूनशपूर के ८ एप- 
न्ते ॥ ९८ ॥ हे 
९९-थासः से ॥ भर० ॥ ३ । ४ । ८० ॥ 
टित्‌ लकार के थास्‌ को से आदेश होवे। एप/शप्‌+थास -- एधसे । एघ-शपूर्त 
आधथाम्‌ ८ एधेथे | एपन शुपूर् ध्वम्‌ -- एप प्वे। एध+शपन॑ इटू न एथे । यहां गुण 
एकार के परे पररूप एकादेश हो जाता है । एध्+शप्‌्+वहि - एधावहे । एधून शप्‌+ 
महिड़ -- एघामहे ॥ ९९ ॥ 
१००-इजादेशच गुरुमतो५नच्छः ॥ ऋ० ॥ ३। १ । ३६ ॥ 
लिटू लकार परे हो तो इजादि और गुरुगान्‌ धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो जावे 
परन्तु ऋच्छु धातु से न होवे ॥ १०० ॥ 
१०१-आमः ॥ अ० ॥ २ | ४७। ८१ ॥ 
आम्‌ से परे जो लि उस का लुक्‌ हो जावे। इस से लिटू का लक होकर ॥१०१॥। 
93०२-रज्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥ अ७॥ ३। १। ४० ॥ 
इस मृत्र में लिट ्रहरा किया है इसी से यहां लुक हुए लिटू का रूपातिंदेश 
समभाना चाहिये। आमन्त से लिट्‌ लकार परे हो तो कृम्च, भ्‌ और असू धातुओं का 
अनुप्रयोग अथोत्‌ इन सामान्य धातुओं का आमूप्रत्ययान्त एव आदि विशेष धातुओं से 
परे एक प्रयोग में समावेश किया जावे | आत्मनेपद प्रकरण में अनुप्रयोग शब्द के साथ 
कम धातु का अहण किया है इसी ज्ञापक से ( कृम्वस्तियोंगे० ) इस मृत्र से ले के 
( कृमो० ) इस सूत्र में कृजू के जकारपर्य॑न्त प्रत्याहार अहण से तीनों धातुओं का 
अनुप्रयोग किया जाता है,और ये कृम्‌ आदि तीनों धातु सामान्यार्थवाचक और आम्‌- 
प्रत्ययान्त विशेषारथवाचक हैं इस कारण एक अर्थ के साथ दोनों धातुओं का सम्बन्ध 
हो जाता है। यह हज धातु जित्‌ है॥ १०२ ॥ 
१०३-स्वरितज्ितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले ॥ झ० ॥ १।३।६२॥ 
यह सूत्र परस्मेपद का बाधक है। क्रिया का फल कर्तो के लिये होवे तो स्व. 


अआख्यातकऋः ॥ १६ 


रित और जित्‌ धातुओं से आत्मनपद हो अन्यत्र परस्मैपद । इस से क्रिया का फल 
अन्य के लिये होने में भी कृम्‌ धातु से परस्मेषद्‌ प्राप्त हे इसलिये ॥ १०३॥ 
१०४-आम्प्रत्ययवत्कओइन प्रयोगस्थ ॥ झ० ॥ १ । ३।६३४ 

जिस धातु से आम्प्रत्यय किया हो उस से जो आक्म्मनेपद होता हो तो अनुप्र- 
युक्त कृम से भी आत्मनेपद ओर आम्प्रत्ययान्त धातु परस्मेपदी हो तो परस्मेपद हो 
जावे । यहां एध धातु आत्मनेपदी है इसलिये कृम्‌ से भी आत्मनेपद्‌ प्रत्यय ही होते 
हैं॥ १०४ ॥ | 

१०५०-लिटस्तकभयोरोशिरेच ॥ अ० ॥ ३ । ४।८१ ॥ 

लिटू लकार के स्थान में जो त और क हैं उनको एश और इरेच आदेश यथा- 
संख्य करके हो जावे । त सम्पूर्ण के स्थान में शित्‌ आदेश होकर । एघ-आम्‌-कृ- 
ए। इस अवस्था में एकार की कित्संज्ञा होने से गुण, वृद्धि तो प्राप्त नहीं परन्तु 
द्विवेचन का बाधक परत्व से यणादेश हो जाता हे उस को स्थानिरूपवत्‌ मान के पुनः 
ह्विवचन होता है। एघप-आम्‌-क् क्ृ-ए ॥ १०५ ॥ 

१०६-उरत्‌ ॥ अ० ॥ ७। ४ । ६६ ॥ 

अभ्यास्त के ऋकार को अत आदेश होवे । ऋ के स्थान में रपर होने नियम 

से अर होकर रेफ का लोप ( ३८ ) से हो: जाता है ॥ १०६ ॥ 
१०७-कुहोश्चुः ॥ ऋर० ॥ ७ । ३ । ६२ ॥ 

अभ्यास के जो .कवर्ग और हकार उन को चवर्ग आदेश होता है ।एप+आम-+- 
पक. ए -+ एघाल्चक्रे । एपू+आम्‌-. चक्‌ +-आताम्‌ > एधाञ्चक्राते । एधाञ्चक्‌-3 ररेचू ++ 
एधाम्चक्रिरे ॥ १०७ ॥ 

१०८-एकाच उपदशे5न॒दात्तात्‌ ॥झ० ॥ ७। २ ।१७० ॥ 

उपदेश में जो एकाच्‌ अनुदात्त धातु हो उस से परे बलादि आद्धेघातुक प्रत्यय 
की इटू का आगम न हो । इस से थास के स्थान में से के परे इडागम न हुआ । ए- 
धान्‍्चकै+-थास्‌ ८ एधाञ्चकृष । एधाञ्चक्राथे ॥ १०८ ॥ 
१०९-इणः सीध्वलुड्ाालिठान्धो5ंडुगातू्‌ ॥ झ० ॥ < ।३।७८॥ 

इणन्त अडुग से परे जो सीध्वम्‌,लुड ओर लिटू का धकार उस को मूर्द्धन्य आदेश 


९० भ्वादिगणा: ॥ 





हो। धकार का अन्तरतम ढकार हो जाता है। एधास्चकृ+ ध्वम्‌ -+ एधाञ्चकुद्वे। एधार्चक 
+इटू - एधाञ्चक्रे। एधाञ्चकृवहे । एधारचकुमहे । भू का अनुप्रयोग पूव के समान,कि 
जैसा साधन केवल भू का लिट्‌ में लिख आये हैं। एधाम्बभूव । एधाम्बभूवतु: । एधाम्बमृवुः। 
एथाम्बभूविथ । एधाम्बभृवथु: | एधाम्बभूव । एथाम्बमूविव । एथाम्बभूविम ॥ १०९ ॥ 


११०-भत झादेः ॥ अ० ॥ 9७9 | ४ । ७० ॥ 

अभ्यास के आदि अकार को दीघोदेश होवे । अस धातु के अभ्यास के अ्रकार 

को पररूप एकादेश प्राप्त हे इसलिये दीबोदेश कहा है। एध-+आम्‌-अ अस णल -- 

एधामास । एघामासतुः । एघामासुः। एवामासिथ । एधामासथुः । एधामास । एधामास । 

एघामाप्तिवत । एधामाप्तिम | यहां अस्न॒ धातु को आद्धंधातुकविषय में भ्‌ आदेश असू 

धातु के अनुप्रयोगवचनसामशथ्य से ही नहीं होता । इस के आगे लुट प्रथम पुरुष त, 

आताम्‌, म के स्थान में डा आदि आदेश हो के एथिता। एघितारों । एथितारः:। ए- 
पितासे । एधितासाथे ॥ ११० ॥ 

१११-थि च ॥ अ० ॥ ८ । २। २७ ॥ 
धकारादि प्रत्यय परे हो तो सकार का लोप हो जावे । यहां ध्वम प्रत्यय के. 
परे तास के सकार का लोप हो जाता है। एपितास+घ्वम्‌ >> एपिताप्वे ॥ १११ ॥ 


११२-ह एति ॥ अ० ॥ ७। ४ । ५२ ॥ 
एकार परे हो तो तास्‌ ओर आश्ति के सकार को हकारादेश होवे । एथितास 
+इट -- एपिताद । एथितास्वहे । एपितास्महे । इस के आगे ( लूट ) स्य आदि सब 
काय्ये होकर । एघ+ इट + स्थ+त - एथिप्यते । एथिप्येते। एथिप्यन्ते । एविप्यसे । 
एथिप्येथे । एथिष्यध्वे । एपिष्ये | एथिप्यावहे । एथिप्यामहे । अब इस के आंगे क्रम 
से ( लेट ) प्रथम शप्‌ का अपवाद सिप विकरण ॥ ११२ ॥ 
११ ३-वैतो न्यत्र ॥ भ० ॥ ३। ४। ९६ ॥ 
अकार को जहां ऐकार कहा है उस विषय को छोड के लेटू लकार सम्बन्धी जो 
एकार उस को ऐकार आदेश विकल्प करके हो जावे । टिमाग को जो एकारादेश क- 
ह चुके हैं उसी एकार को यहां ऐकार समझना चाहिये । एधू+ इृट +सिप+अटू,- 
तर-एचघिषते । एप + हट्‌+- सिप्‌+- आहट... तन्‍-एघिषातै । एपिषते । एथिषाते । श॒प्‌ 
पक्त में । एपते । एघाते । एपते । एपाते ॥ ११३ ॥ 


ग्रार्या तक्र: ॥ २१ 


११०-आत ऐ ॥ झ० ॥ ३।४। ९५७ ॥ 
लेट लकार सम्बन्धी आकार को ऐकार आदेश नित्य ही हो जावे । इस से(आ- 
ताम,आथाम) के आकार को ऐकार होता है।उस ऐकार के परे अटू आटू को दृद्धि 
एकादेश हो जाने से रूपभेद नहीं होता | एव +इट +सिप्‌ +अट-+आंताम्‌। एथि- 
बैते २। एवेते २। ( के ) एथिपन्ते । एपिपान्ते । एपिपन्ते । एधिपान्ते । एपन्‍्ते । 
एधान्ते । एधन्ते। एधान्ते। (थाप्त) एपिपसे। एथिपासे । एथिपसे । एथिषासे । एपसे। 
एधासे । एधसे । एथासे | (आथाम) एथिपैथे २ । एवेंथ २। (प्वम्‌ ) एथिपप्वे। ए- 
पिषाध्वे । एथिपध्वे । एविपाध्वे । एच । एधाप्म | एबज्वे। एपघाघ्वे | (इट) एथिपे । 
एपिपे । एवं । एवं । यहां जिस पक्त में इट्‌ प्रत्यय के एकार को ऐकार आदेश होता 
है वहां अटू और आटू के आगमष्को वृद्धि एकादेश हो जाने से प्रयोग भिन्न नहीं 
होते । (वहि) एविषावहै । एविपावहै । एधावहे । एधावहे । ( महिड़ ) एथिषामहै । 
एधिषामहे । एधामहे । एधामहे । यहां भी जब अट्ू होता है तब यञ्ादि सा्वधानुक 
प्रत्ययों के परे दोधे हो जाने से एक ही प्रकार के प्रयोग हो जाते हैं । (लोट)॥ १ १४॥ 
११५-आसेतः ॥ अ० ॥ ३। ९ । ९० ॥ 
लोटू लकार का जो एकार उस को आम्‌ आदेश हो जावे । टिमाग को जो 
एकार कहा है उसी को यहां आम्‌ आदेश समभना चाहिये। एप््+शप्‌+ त ८ एप- 
ताम्‌ । एपेताम्‌ । एघन्ताम्‌ ॥ ११५ ॥ 
११६-सवाभ्यां वामो ॥ अ० ॥ ३। ४। ९१ ॥ 
. सकार, बकार से परें ज्ञो लोटू लकार का एकार उस को व और अम्‌ आदेश 
यथासंख्य करके हों । एप+शप+थास॒ -- एधस्व | एवेथाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ ११६ ॥ 
११७-एत ऐ ॥ अ० ॥ ३ । 9 । ९३ ॥ 
लोटू लकार के उत्तम पुरुष का जो एकार उस को ऐ आदेश होवे । यह आम 
आदेश का बाधक है ॥ ११७ ॥ 
' ११८-भआादुत्तमस्य पिच्च ॥ भ० ॥ ३ | ४ । ९२॥ 
लोट लकार के उत्तम पुरुष को आटू का आगम हो बह पित्‌ हो जावे | अपित्‌ 
सार्वधातुक को पित्‌ आगम होने से गुण आदि का्य्य और सम्प्रसारण का निषेध 


२२ भवाोदगण: ॥ 


हो जाता है। परन्तु यहां म्वादिगण में इस का कुछ काम नहीं पड़ता क्योंकि यहां 
तो शप प्रत्यय को मान के सब काम हेते हैं किन्तु अदादि, जुहोत्यादि में काम प- 
ड्रेगा, ओर म धातु में भी इस आटू के आगम का सम्बन्ध होता है। यहां सर्वत्र शप्‌ 
के अकार के साथ दीघे एकादेश हो जाता है। एघ+शप्‌+झाट्‌+ऐ - एवं । एधाव- 
है। एधामह । इस के आगे (लड़) पूवे के समान अन्य सब काय्ये जानो ॥ ११५८ ॥ 


११९-आडजादीनाम्‌ ॥ अ० ॥ ६ ॥ 9॥ ७२॥ 
लड़, लड़ ओर लड़ लकार परे हों तो अजादि धातुओं को आटू का आगम 
हो जावे । अटू का अपवाद आटू का आगम है । वद्धि एकादेश होकर ।आटू + एपून॑ 
अ+त -5 ऐधत । एऐघेताम्‌ । ऐघन्त । ऐघथा: । ऐपेथाम्‌ । ऐघघ्वम्‌ | ऐथे । ऐथधावहि। 
ऐघामहि । आगे ( लिड )॥ ११९ ॥ ह 
१९०-लिड४8 सीयुट ॥ म० ॥ ३ | ४ ।१०२॥ : 
लिड़ लकार को सीयुट्‌ का आगम हो। सौयट भोर सुट दोनों सकारों का लोप 
( ८० ) से हो कर | एधअ+इय+-त ८ एपेत । एवेयाताम ॥ १२० ॥ 
१२१-भस्य रन्‌ ॥ अ० ॥ ३। ९ । १०५ ॥ 
लिडः लकार का जो भकार उप्त को रन्‌ आदेश हो जावे | एघेरन्‌ । एपेथाः । 
एवेयाथाम्‌ । एपघध्वम्‌ ॥ १२१ ॥ 


१२९२-इटो5त्‌ ॥ अ० ॥ ३। ४॥ १०६ ॥ 


लिडः लकार के स्थान में जो इटू आंदेश उस को अत्‌ आदेश हो जावे ! तपर- 
करण दीघे की निवृत्ति के लिये है । एचेय । एपेवहि । एथेमाहि । आशिष्‌ लिड की 
आद्धंधातुक संज्ञा होने से सकार का ज्ञोप नहीं होता । सौयुट्‌ और सुट्‌ दोनों सकारों 
को मूद्धेन्यादेश (५६) से हो जाता है | एप इट+सीयुट्‌+सुट--त 5 एपिषीष्ट । यहां 
मुर््धन्य पकार के योग में तवगे को टवर्ग हो जाता है और आताम्‌ में तकार को कहा 
सृट्‌ का आगम आकार से परे होता है। एघ्र+सीयुट+आसुट--ताम्‌-एथिपीयास्ताम्‌ । 
एथिपीरन्‌ । यहां रेफादि रन्‌ आदेश के परे सीयुट के यकार का लोप हो जाता है | 
एचविपीष्ठा: । एपिपीयास्थाम्‌ । एथिपीध्वम्‌। एथिपीय ।एथिषीवहि | एथिषीमहि । इस के 


आख्यातक:ः ॥ र्रे 
आगे (लुड ) इस में कुछ विशेष नहीं है। आटू+ एध+पसिचन॑त - ऐविष्ट । ऐपि- 
पाताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
रे खा क्र | 
१४२३-०-अगआअटसनपदष्वनतड ॥ अ० ॥ ७| १।५०॥ 
यह सूत्र अन्त आदेश का बाधक है। अकारमिन्न से परे आत्मनेपदविषयक 
प्रत्यय के आदि ककार को अत्‌ अदिश हावे।ऐथ+इट्स+मक ज ऐविपत । ऐघिप्ठा: । 
ऐपिषाथाम्‌ । ध्वम्‌ के धकार को ("१०८ ) सत्र से मृद्धेन्य नहीं होता क्योंकि (इट) 
हणनन्‍्त अड़ग नहीं हे । ऐप्+इट्स+ध्वम्‌ + ऐविध्वम्‌ । यहां ( १११ ) से सकार 
का लोप हो जाता है । ऐविपि । ऐथिप्वहि। एथिप्माहि । ( लड़ ) इस में कुछ विशेष 
नहीं । आटूनएघ+ इट्न॑स्य+त - शपिष्यत। ऐथिप्येताम्‌ । ऐपिप्यन्त । ऐविप्यथाः। 
ऐपिष्येथाम्‌ । ऐघिप्यप्वम्‌ । ऐविप्ये | ऐथिप्यावहि | ऐथिप्यामहि ॥ [ १ स्पढ्ढे ] 
सड़चघर्षे (बिप्तना) आर (ईंथ्या) इस के प्रयोग एवं के समान जानने । जैसे । स्पड्धते। 
स्पद्धति । इत्यादि परन्तु लिट के रूप विशेष हैं ॥ १२३ ॥ 
(५ ए्‌5 
३२४-आापवार खबः ॥ झभ० ॥ ७। 8४७। ६१ ॥ 
अम्याससम्बन्धी शर्‌ जिन के पूर्व हैं वे खय बाकी रहें अन्य हलों का लोप हों 
जावे । स्पद्धं।रपद्धं। ( १०५ ) से एश - पर्पढ़ें । पस्पद्धांति। परपर्डिरे । परुप- 
दधिषे। पस्पद्धांथे। पर्पर्दधिध्वे । पस्पद्धें । पर्पा!द्िवहे । पस्पद्धिमहे । स्पार्ऊता । स्पर्कि- 
प्यते । स्पर्दिपते । स्पर्दिषाति । स्पर्किपते । स्पद्धिषाते । इत्यादि । स्पद्धेताम्‌। अस्पर्द्ध त । 


» सिद्धान्त कोमुदी में जा ( एथघिट्म्‌ ) प्रयोग छिखा है सी किसो प्रकार शुद्द नहों हो सकता कोकि 
( इट ) इणसन्त अड्ड' केसे समझा जावे ( इणः सोध्व॑० ) सूच मे अड्भगग्ह्वण का यही प्रयेजन है कि ( एपि- 
घौघ्य॑० ) यहां मूर्डस्पादेश न है। जावे और लुडः लकार मैं कदाचित्‌ सिंच्‌ को अड्भधज्ा देने से इट को 
भो अडनग संचा हे जावे सा भो सिचले।प के। असिद्द वा स्थानिवत्‌ मानेंते। असिद्डि को प्राधि हो नहीों क्योंकि 
शेप विधायक सूत से सूद्धन्चविधायक सूत विपादो म' भौ परे है | स्थानिवत्‌ मे सिच्‌ स्थानों है उस के कई 
कार्य करना गहों और धिच के स्थानिवत्‌ मानने से सान्‍त अडगग़ हैगा इणन्त नहीं फिर (ऐपिद्म्‌ ) प्रयाग 
सब था अशुद्ध है । 

+ एक यह मियम इस ग्रन्थ में पढ़ने पटाने व।लों के ध्यान में रखना चाहिये कि भू के तुल्थ परस्मैपदी 
चातुभों के प्रयाग और एध के संमान आत्मनेपदी धातुभों के प्रयाग समर्क' । यहां से आगे सब धातुत्रों शे 
ग्यारह लकारें के एक ३ प्रयाग लकारें के फ्रमानुसार लिख गे और जहां विशेष सूत्र लग के विशेष प्रये।ग 
बनें गे बहं सव झूप लिख दिया करेगे भोर असिद्ध प्रयाग चिल्द्ित अवयवे के सहित रकउ जाते है ने आगे 
“शेष १ धातुभों के प्रयेगे| हो में रक्‍व गे और जे। एक भ्र्थ में एक प्रकार के बहुत धातु होगे उनमे से 
एक के प्रथाेश लिख दिया करेगे उस्ो के समान टूसरें के समझने हैंगे।॥ | 





8 


२४ भ्वादगण: ॥ 


स्पर्द्धेत । स्पाद्डपीषट । अस्पर्डिष्ट । अस्पर्दिष्यत । | गाघ॒ ] प्रतिष्ठालिप्सयोगेन्थे च 
( सत्कार, प्राप्त होने की इच्छा, गांठना ) गाधते। अभ्यास के अच्‌ को हस्व ओर 
गकार को जकार होकर । जगाध+ए-जगाघे। जगाधाते । जगाधिरे । गाधिता । गा- 
विष्यते । गाधिषते । गाधिषातै । गाधघताम । अगाधत । गाधेत । गाधिषीष्ट । अगाधि- 
प्ट । अगाधिष्यत ॥ [बाध]विलोड़ने (हटा देना) बाधते । बबाघे । बाधिता । बाधिष्यते । 
बाधिषते । बाधिषात । बाधिपते । बाधिषाते । इत्यादि | बाघताम्‌ । अबाधत । बाघधेते । 
बाधिपीष्ट । अज्ाधिष्ट । अबाधविष्यत ॥ [नाथ, नाधू ] याच्जोपतोपश्वयोशी:षु । या- 
च्ञा ( मांगना ) उपताप (पीड़ा ) ऐश्वयं ( उत्तम पदाथे ) झाशीः ( इच्छा ) आ- 
शीर्वाद अर्थ ही में नाथ धातु से आत्मनेपद्‌ और अर्थों में परस्मेषद होता है। जैसे । 
सपिषों नाथते। अन्यत्र । नाथति | नाथतः । नाथन्ति । इच्यादि शेष रूप बाध के 
समान होते हें ॥ [ दध ] धारणे ( धारण करना ) दघते । देते । दधन्ते । 
इत्यांद ॥ १२७ ॥ 
कप कर ० कर रे 

१२०-त्त एकहल्मध्य ६नादशादालाटे॥ भअ० ॥| ६ । ३।१२० ॥ 

जिस लिटू को मान के धातु के अभ्यास को आदेश नहीं हुआ हो उस के परे. 
धातु के अभ्यास का लोप हो ओर दो हलों के बीच में जो अकार है उस को ए- 
कार श्रादेश हो जावे कित्‌ लिट परे हो तो। नैसे । द+दघ््‌+ए देधे। देधाते । देघिरे 
देधिषे । देधाथे । देषिध्वे । देधे । देषिवहे | देविमढे । दषिता | द्चिष्यते । ( लेटू ) 
में विशेष ॥१२५ ।॥ 

१२६-अत उपधाया:॥ अ० ॥ ७; २|(११६॥ 

अंग के उपधा अकार को मित्‌, खितू प्रत्ययों के परे वाद्धे हो जावे । इस से 
णित्‌ पत्त में वाद्धे होती है। दाधिषते । दाधिषति । दाधिषते । दाधिषाते | दिषते । 
दधिषाते । दविषते । दविषात । दघते । दधाते । दधते । दधाते। दाधिपैते३ । दधि- 
पैते २। दचैते २ । इत्यादि | दधताम | अदशत । दवेत । द्धिपोष्ट । अद्धिष्ट । 
अदूधिष्यत ॥ [ स्कृदि ] आप्रवण ( कूद्ना )॥ १२१६ ॥ 


१२७-इदितो नुम घातोः ॥ झ० ॥ ७ | १। ५८ ॥। 


जिस धातु का इ इत्‌ गया हो उस को नुम्‌ का आगम हो । (नुप ) मित्‌ का 
आगगम अन्त्य अचू से परे हुआ | स्कु नुप्+द+शप्‌_त «८ स्कुन्दते । स्कुन्देते। स्कुन्दन्ते ' 


धाख्यातक: ॥ लि! 


लिट में । चस्कुन्दे । उस्कुन्दाते । चुस्कुन्दिरि । स्कुन्दिता | स्कुन्दिष्यते । स्कुन्दि- 
पते । स्कुन्दिषाते । स्कुन्दताम्‌ । अस्कुन्दत । स्कुन्देत । स्कुन्दिपीष । अस्कुन्दिष्ट । 
अस्कुन्दिष्यत ॥ [ श्वदि ] श्वैत्ये (श्वेत होंना ) श्वन्दते । शिश्विन्दे । श्विन्दिता । 
श्विन्दिष्यते | श्वि+द्षते । शिवन्दिषाते | श्विन्द्ताम्‌ । अश्विन्दत । शिवन्देत । शिवानदिषीष्ट 
अशिविन्दिष्ट । अड्विन्दिष्यत ॥[वदि] अभिवादनस्तुत्यो: (नमस्कार) ओर (प्रशसता)वन्दते। 
ववन्दे । वन्दिता । बन्दिष्यते । वन्दिषते । वन्दिषति ॥ वन्दताम्‌ । अवन्दत । वन्देत । 
वन्दिपीष्ट । अवन्दिष्ट । अवन्दिष्यत ॥ [ भादे ] कल्याणे सुखे च (शुभ गुणों को 
प्राप्त होना ) और (सुखी होना)भन्दतें | बभन्दे । मन्दिता । भन्दिष्यते । भन्दिषते । 
भन्दिपषाते । भन्दताम्‌ | अभन्दत । भन्देत । भन्दिषीप्ट । अभान्दिष्ट । अभन्दिष्यत ॥ 
[मदि] स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु । स्तुति ( प्रशंसा करना ) मोद (हर्ष होना) 
मंद ( अभिमान ) स्वप्न ( सोना ) कान्ति ( कामना करना ) गति ( ज्ञान, गमन, 
प्राप्ति) मन्दते । ममन्दे । मन्दिता। मन्दिष्यते। मन्दिषते । मन्दिषातेि । मन्दिषते । मन्दि- 
पाते । इत्यादि । मन्दताम । अमन्दत । मन्देत । मन्दिषीष्ट । अमन्दिष्ट । अमन्दिष्यत )। 
[ स्पदि ] किज्चिच्चलने ( मन्द २ चलना ) स्पन्दते । पस्पन्दे । स्पन्दिता । स्पनिद- 
प्यते । स्पन्द्षते। स्पन्दिषाते । स्पन्द्ताम्‌ । अस्पन्दत । स्पन्देत । स्पन्दिषीष्ट । 
अस्पान्देष्ट । अस्पानदिष्यत ॥ [ छिदि ] परिदेवने ( दुःखीहोना ) छिन्दते । चिह्लि- 
न्दे । छिन्दिता । छिन्दिष्यते। छ्लिन्दिषते । छिन्दिषाते। छिन्दताम्‌। अद्लिन्दत । छिन्देत। 
छ्िन्दिवीष्ट । अक्लिन्दिष्ट । अक्निन्दिष्यत ॥ [ मुद ] हर्ष ( आनन्द होना ) मोदते । 
मुमुदे | मोदिता । मोदिष्यूते । मोदिषते । मोदिषाते । मोदताम्‌ । आमोदत । मोदत । 
मोदिषीष्ट । अमोदिष्ट । अमोदिष्यत ॥ [ दद ] दाने ( देना ) ददते ॥ ११७ ॥ 


१२५८-न दासददवादिगणानाम्‌ ॥ झभ० ॥ ६ । ४ । १२६ ॥ 


दद धातु को लिटू लकार में अकार को एकार ओर अम्यास्त का लोप प्राप्त है इस- 
लिये यह सूत्र है । शस, दद, वकारादि ओर गुण हुए अकार को एकार तथा उन 
के अभ्यास का लोप न होवे | दद+दद-+एदददे । दृददाते । दृददिरे । ददिता । 
ददिष्यते । दादिषते । दादिषाति । दादिषते । दादिषाते | ददिषति । ददिषाते । ददि- 
घते। ददिषाते । इत्यादि । ददताम्‌ । अददत । ददेंत।द्दिर्षाष्ट | अद्द्ष्ट ।अददिष्यत | 
[ प्वद, स्वदे ] आस्वादने ( स्वाद लेना )॥ १२८ ॥ 


२६० भवादगणः ॥| 


१२९--धात्वादेः ष: सः ॥ अ० ॥ ६ । १। ६९ ॥ 
धातु के आदि षकार को सकारादिश होवे । खदते । स्वर्दते। सस्वदे। सर््वर्दे ! स्वदिता। 
स्वारदता । स्वदिष्यते । स्वर्दिष्यते । स्वादिषते । सस्‍्वादिषाते । स्वार्दिषति । स्वर्दिषात । 
स्वदताम्‌ । स्वदताम्‌ । झस्वदत । अस्वदेत । स्वदेत । स्वर्देत । स्वदिर्ष ष्ट । स्वदिषीष्ट । 
अस्वदिष्ठ । अस्वर्दिष्ट । अस्वदिष्यत । अस्वार्देष्यत ॥ [ उर्द] माने क्रीडायां च। (तो- 
लना, खेलना) ॥ १२१० ॥ 
१३०--उपधायां च ॥ झ० ॥ ८< । २ । ७८॥ 


घातु के उपधाभूत हल॒ जिन से परे हों एस रेफ ओर वकार की उपधा इक्‌ 
को दीघ हो जावे । इस से उदे धातु के उकार को सब लकारों में दीबे ऊकार हो 
जाता है। ऊदेते । ओर यह धातु इजादि गुरुमान्‌ भी है इस से एवं के समान लिट 
लकार में आम प्रत्यय आदि सब काय्य हो जाते हैं । ऊदीब्वक्रे । ऊर्दाब्चक्राते । 
दब्चक्रिरे । ऊर्दाम्बभृव । ऊदीमास । ऊर्दिता । ऊर्दिप्यते | ऊर्दिषते । ऊर्दिषाते । 
ऊर्दताम्‌ । ( ११९ ) ओदेत । ऊर्देत । ऊर्दिषीष्ट । ओर्दिए्ट । ओर्देष्यत ॥ [ कुर्द, 
खर्द, गुद, गुद, ] क्रीडायामेव ( खेलने ही में ) पूर्व के समान उपधा को दीष होकर 
कूदेते । ख़देते । गूदते । चकूदे | चुखद। जुग़दें। गे।दत । जुगृदे । कूदिता। कार्दिष्यते । 
कर्दिषते । कार्देषाते । कूदताम्‌ । अकूद॑त,। कूदत । कूर्देषाष्क। अकूदिए्ट । अकार्दिष्यत । 
गोदिता गोदिष्यते । गोदिषते । गोदिषाते । गोदताम्‌ । अगोदत । गोदेत । गोदिषीष्ट । 
अगोदिष्ट । अगोदिष्यत ॥ | पृद ] क्षरण ( भरना, वा नष्ट होना ) ( १२८ ) 
सूदते ।सुप्तदे । सद्ता । सूदिष्यत । सूदिषत । सूदिषाते । सूदताम्‌ । असूदत । सूदेत। 
सदिषीष्ट । असूदिष्ट । असूदिष्यत। जो धातु उपदेश में मूद्धन्य पकारादि हैं उनकी व्य- 
वस्था इस प्रकार समझना चाहिये किः-' 


भा०-अजूदन्त्यपराः सादयः षोपदेशाः । स्मिड, स्वद़ि, स्वि- 
दि, स्व5ज, स्वपयदच । रूपि, स्तजि, स्त, स्त्या,सेरू, रू, वजे- 
म्‌॥ अ०॥ ६ | १।६४॥ 


. जिन धातुओं के सकार से अच तथा दन्त्य अक्षर परे हो वे सब षोपदेश धातु 
समभने चाहिये । दन्त्य भक्षरों मं दन्त्योष्ठ वकार का ग्रहण नहीं होता इसी से प्वस्क 


आख्यातकऋ: ॥ २७ 


आदि धातु प्थक्‌ पढ़े हैं आर सूप आदि धातु अज़॒दन्त्य पर हैं इन को पोपदेश 
नहीं समझना चाहिये ॥ [ हाद ) अव्यक्ते शब्दे ( स्पष्ट उच्चारण का न होना ) हा- 
दते । जहादे । हादिता । हादिष्यते । हू दिपते। हादिषाते। हादताम्‌। अहादत। हांदेत । 
हादिषीष्ट । अह्यादिष्ट । अह्दादिष्यत ॥ [ हादी ] सुखे ,च ( सुख होना ) यहां च- 
कार से अव्यक्त शब्द की अनुवृत्ति आती है, ओर इसी प्रकार जिन जिन धातुओं 
के अर्थ के पश्चात्‌ चकार पढ़ा हो वहां २ सर्वत्र पूवे धातु के अर्थ का संबन्ध सम- 
मे लेना चाहैये । हादते । जहादे। इत्यादि । [ स्वाद ] आस्वादने ( चाखना ) 
स्वादते । सल्वादे । [ पद ] कुत्सिते शब्दे ( निन्दत शब्द करना ) पदेते | पर्पदें । 
पर्दिता । पार्देष्यते । पर्दताम्‌ । अपदेत । पर्देत | पादिषीष्ट । अपार्देष्ट । अपार्दष्यत ॥ 
[ यती ] प्रयत्र ( पुरुषा्थ ) यततौ। येते । येताते । येतिरे | यतिता । यतिष्यते। या- 
तिषते । यातिषातै । यतताम्‌ । अयतत । यतेत | यतिपीष्ट । अयातिष्ट। अयानिष्यत॥ 
[युतू, ज़त] मासने (प्रकाश होना) योतते । युयते । जोतते । जजुते । योतिता । जो- 
तिता । योतिष्यते । जोतिष्यते । इत्यादि ॥ [ विथ, वेथ ] याचने ( मांगना ) वेथते । 
विविथे । विवेथे । अम्यास को हस्व इकार हो जाता है। वोधिता । वेथिष्यते ॥ [श्रथि] 
'शैथिल्पे ( शिथिलता ) इदित्‌ को नुम( १२७ ) से होकर । श्रन्थते । शश्रन्थे । श्र- 
न्यिता । अ्रन्थिष्यते ॥ [ अथि ] कोटिल्ये ( टेढापन ) अन्थते । जग्रन्थे || [ कत्थ ] 
श्लाघायाम्‌ (प्रशंसा) कत्थते । चकत्थे । कत्थिता ।कत्थिष्यते | कत्थिषते । कत्थिषाते । 
कत्थताम । अकत्थव । कच्थेत । कत्थिषीष्ठ । अकत्थिष्ट । अकत्थिप्यत । इत्येघादय 
उदात्ता उदात्तेत आत्मनेषदिनः षटूजिशत्‌ ॥ 

* अथाउष्टतिंशत्‌ परस्मैपदिनः । अब तवगॉन्तों में अड़तीस ३८ धातु परस्मेपदी हैं 
[ अ्रत ] सातत्यगमने (निरन्तर चलना) परस्मेपद में तिप्‌ आदि नव ९ प्रत्यय आये । 
अत्‌+-शप्‌+-तिपच्ञअतति । अततः । अतन्ति । अतसि । अतथः । अतथ । अतामि । 
अतावः । अतामः । लिटू में द्विविचन होने के पश्चात्‌ अभ्यास को दीध ( ११० ) से 
झोर एकादेश होकर । आत । आततुः | आतुः। आतिथ । आतथु: | आत । आत । 
आतिव । आतिम । ( लुट ) अतिता । अतितारी ! अतितारः । अतितासि । अति- 
तास्थः । अतितास्थ । अतितास्मि ।॥ अतितास्वः । अतितास्मः । ( लृटू ) अतिष्यति। 
अतिष्यतः । अतिष्यन्ति । अतिष्यापि। अतिष्यथः । अतिष्यथ । अतिष्यामे | अति- 
प्यावः । अतिष्याम: । ( लेट > आतिषति । आतिषाति । अतिषति । अतिषाति । 


श्ष भवादिंगणः ॥ 


इत्यादि (लोट ) अततु । अतवात्‌ । अतताम्म । अतन्तु | अत । अतवात्‌ | अततम्‌ । 
अतत । अतानि । अताव । अताम । ( लड़ ) आटू (११९) और उस के साथ 
वृद्धि होकर | आवत्‌ । आतताम्‌ । आतन्‌ । आतः । आततम्‌ | आतत । आतम । 
आताव । आताम । ( लिड ) अतेत्‌ । अतेताम । अतेयुः । अतेः । अतेतम्‌ । अतेत। 
अतेयम्‌ । अतेव । अतेम । ( आशिष्‌ लिड़ ) संयोगादि याप्त के सकार का ( श्कों: 
संयोगा०) सृत्र से लोप । अत्यात्‌ । अत्यास्ताम । अत्यासः । अत्या: । अत्यास्तम । 
अस्यास्त । अत्यासम्‌ । झत्यास्व । अत्यास्म ( लंड ) ॥ १३० ॥ 
१३१-अस्तिसिचो5एक्ते ॥ अ०७ ॥ ७। ३। ९६ ॥ 
आतप्ति धातु ओर सिच प्रत्यय से परे अपक्त ,हलादि सावेधातुक को ईंट का आ- 
गम हो । आत्‌-इट स # इट्‌ > तू । इस अवस्था में ॥ १३१२ ॥ 
१३२-इट इंटि ॥ अ० ॥ < । २। २८ ॥ 
इट से परे सकार का लाप हो इंटू परे हो तो । फिर त्रिपादी में हुए सितर के 
लोप को असिद्ध मान के सन्धि प्राप्त नहीं है इसलिये ॥ १३२ ॥ 
१३३-वा०--सिज्लोप एकादेशे लिदृधों वक्तव्यः॥ 
दीघ एकादेश करने में सिच्र के सकार का लोप सिद्ध समझना चाहिये। फिर 
दीघ एकादश होकर । आतीत्‌ । आतिष्टाम ॥ १३३ ॥ 
१३४-सिजभ्यएत विदिभ्यइव ॥ ० ॥ ३ ।४। १०९ ॥ 
सिन्त प्रस्यय, अम्यस्तसंज्ञक धातु ओर विद धातु से परे जो डित्‌ लकार,का 
मि उस को जस आदेश होवे । यहां सिच से परे मि को जुस होता है। आदू-+- 
अत्‌+सिच--जुस ८ आतिषु: ॥ १३४ ॥ 
१३५-वदव्रजहलन्तस्याच: ॥ झ० ॥ ७। ३२।३॥ 
परस्मेपद्‌ विषय में सित्र प्रत्यय परे हो तो वद, व॒ुज ओर हलन्त धातुओं के अच्च्‌ 
को वृद्धि होवे । यहां अच ग्रहण इक की निवात्ति के लिये है । वद्‌, त्रज धातु भी 
हलन्त हैँ इन का प्थक ग्रहण इसलिये है |के लघु अकार जिन की उपधा में हो उन 
को विकल्प से वृद्धि कही है सो इन दोनों को नित्य ही होगी इस से अत धातु को 
वृद्धि प्राप्त हुई ॥ १३५ ॥ 





आख्यातिकः ॥ २8 


१३६-नेटि ॥ भ० ॥ ७। २। ४ ॥ 

इडादि सिच परे हो तो पूर्वोक्त हलन्त धातुओं के अच्‌ को वृद्धि न होवे। अत्‌ 
धातु की आटू के आगम पक्त में तो वृद्धि होने न होने में कुछ भेद नहीं परन्तु जहां 
आटू का निषेध है वहां विशेष है जैसे | मा भवानतीतू ।“अतिष्टाम्‌ । अतिषुः । आतीः। 
आतिष्टम्‌ । आतिष्ट । आतिषम्‌ । आतिप्व । आतिष्म । आतिष्यत्‌ । आतिष्यताम्‌ | 
आतिप्यन्‌ । आतिष्यः । आतिप्यतम । आतिष्यत । आतिष्यम॥ आतिप्याव। आति- 
ष्याम॥ [चिती]संज्ञाने ( ठीकश्जानना) ( ५१ ) सूत्र से लघृषध चितू धातु को गुण 
होकर। चित्‌-+-शप्‌+तिप्‌ न्‍5 चेतवि । चेततः । चेतान्ति । चिचेत ॥ १३६ ॥ 

१३७०-असंयोगाल्लिशड कित्‌ ॥ अ० ॥ १। २।५७५॥ 

असंयोगान्त धातुओं से परे जो अपित्‌ लिटू वह कित्संज्ञक होवे। तिप्‌ , पिष्‌, 
मिप्‌ के स्थान में जो आदेश हैं उन को छोड़ के अन्य अपित्‌ समझने चाहिये,(४५) 
से गुण नहीं होता | चिचिततुः । चिचितु:। जिचतिथ । चिचितथुः । चिचित । चिचेत। 
चिचितिव | चिखितिम । चेतिता । चेतिष्यति । चेतिषति। चेतिषाति । जेतति | चेताति । 
चेतत्‌। चेतात्‌ | इस्यादि । चेततु | चेंततात्‌ । अचेतत्‌ । चेतेतू ( ८५) ( ४५ ) 
चित्यात्‌ । अचेतीत्‌ । अचेतिप्यत्‌ ॥ [ च्यतिर ] आसेचने । ( सींचना ) ( ५१ ) 
से गुण । च्योताति । चच्योत । चुच्यततुः ।च्योंतता । च्योतिष्यति । च्योतिषति । 
च्योतिषाति । इत्यादि । च्योततु । च्योततात्‌ । भ्रच्योतत्‌ । च्योतेत्‌ । च्युत्यात्‌ । 
च्युत्यास्ताम्‌ । च्युन्यासु: | इत्यादे ॥ १३७ ॥ 

*. १३८-इरितो वा ॥ हऋ्र० ॥ ३ । १। ५७ ॥ 
जिस धातु का इर्‌ भाग इतूसंज्ञक हुआ हो उस धातु से परे च्ल के स्थान में अड़ः 

आदेश विकल्प करके होवे । अटू+च्युत्‌ू+अडः +तिप-अच्युतत्‌ । अच्युतताम्‌ ॥ 
अच्युतन्‌ । अच्युतः | अच्युततम्‌ । अ्रच्युतत । अच्युतम्‌ । अच्युताव | अच्युताम । 
निमप्तपक्त में अडः नहीं होता बहां। अच्योतीत्‌ ।अच्योतिष्टाम्‌ । अच्योतिषु: । इस्या- 
दि । व्मच्योतिष्यत्‌ ॥ [ श्चयुतिर_] क्षरणे ( मरना, वा नाश होना ) श्च्योतति । 
चुश्च्योत । इत्यादि च्यूतू के समान जानो ॥ [ मन्ध ) विलोडने (विलोना) मन्थति । 
मन्थतः । मन्थन्ति । ममन्ध । मन्थिता । मन्थिष्यति । मन्थिषति। मन्थिषाति। मन्‍्थति । 


मनन्‍्थाति । मन्थतु । अमन्थत्‌ । मन्धेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


३० भवादगणः ॥ 


१३९-अनिदितां हल उपधाया:ः कछिति ॥ अ० ॥ ६। ४। २४ ॥ 


कित्‌ डित प्रत्यय परे हों तो निम्त का हस्व इकार इत्‌ न गया हो ऐस्ता नो हलन्त 
अड़ग उस की उपधा के नकार का लोप होवे । मन्ध्‌ +यासुट्‌ +तिप्‌ ८ मथ्यात्‌ 
( ८५ ) अमन्थीत्‌ । अमन्थिष्यत्‌ ॥ [ कुथि, पुथि, लुथि, मथि ] हिंसासंकूलिशनयो: 
(मारना,ओर अति दुःख देना ) (१२७) से नुम्‌ हेके । कुन्थति । चूकुन्थ । कुन्यिता । 
कुन्थिष्यति । कुन्थिषति । कुन्थिषाति । कुन्थतु । अकुन्थत्‌ । कुन्थेत्‌ । कुन्थ्यात्‌ । 
इदित्‌ के होने से (कुन्थ्यात्‌) में (१३२)से नकार का लोप नहीं हुआ । अकुन्धीत्‌ । 
अकुन्थिष्यत्‌ । पुथि आदि के रूप कुथि के समान होते हैं ॥ [ पिधु ] गत्याम्‌ (ज्ञा- 
न,गमन, प्राप्ति) यहां धातु के आदि षकार को स, होकर ! सेधति । सेघतः सेधीन्त 
पिसेघध । सिसिधतु: । सिसिधु: । सेधिता । सेविष्यति । सेघिषति । संचिषाति। सेधतु । 
असेधत्‌ । सेघेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । अप्रेधिष्यत्‌ । [ षिध्‌ ) शास्त्रे माड़गल्ये च 


(१ ७०.. बिक 


(शिक्ता ओर मडगलाचरण) इस धातु के सामान्यरूप तो पूर्व सिप्न धातु के समान हैं 

ओर दीव ऊकार इत्‌ गया है इसलिये विशेष है ॥ १३० ॥ 

१४०-स्वरतिसूतिसयातिधञ्मदितो वा ॥ अ०॥ ७। २। ४४॥ 
स्वराति, सूति, सूयति, धूज ओर ऊदित्‌ धातुओं से परे वलादि आइ्धधातुक को 


विकल्प करके इट्‌ का आगम हो । ( छिटू ) सिपेध। सिपिधतु: । सिपिधु: । अनिटू 
पक्त में | सिघपू-थल ॥ १४० ॥ 


१४३१-भमषस्तथोधोंदधः ॥ झ० ॥ <। २। ४०॥ 


धा धातु को छोड के मभष्‌ प्रत्याहार से परे जो त ओर थ उन को ध आदेश 
हो । यहां थल के थकार को ध होकर । सिसिध्‌+घनपिषेद्ध । यहां पूर्व धकार को 
भष्‌ के परे जशत्व हो जाता है ।पक्त में। सिषेषिथ । सिपिधथुः । सिषिध । पिपेध । 
सिषिध्व | सिषिधिव । सिषिध्म | सिषिधिम ( लुट ) सिध्र+तास+डाल्सेद्धा । यहां 
भी पूर्ववत्‌ तास्त के तकार को धकार और पूर्व को जश्त्व होता है। सेद्धारी । सेका- 
रः । सेद्धासि । सेद्धास्थः । सेद्धास्थ । सेद्धारिम। सेद्धास्व:। सेद्धास्मः | सेट पर में । 
सेघिता । सेघितारो । सेघितारः । इत्यादि ( लूट ) सिश्न+स्य+तिप्त्सेत्स्यातै । यहां 
खर्‌ के परे ( मल ) धकार को ( खरे च ) सूत्र से ( चर्‌ ) तकार हो जाता है । 
सेत्स्यतः । सेत्स्यान्ति | सेविष्यति । सेथिष्यतः । सेथिष्यन्ति (लेट्र) सेत्सति। सेत्साति। 


ध्राख्यातिक्रः ॥ ३९ 


सेधिषाति । सेधिषाति । सेत्सत्‌ । सेत्सात्‌ । सेत्सद । सेत्साद । सेधति । सेघाति । 
इत्यादि । सेघतु । असेधत्‌ । सेघत्‌ । सिध्यात्‌ । सिध्यास्ताम्‌ | सिध्यासुः । ( लुड़ ) 
अनिट्‌ पक्त में | अटू+सिधू+सिचनतिपू-असेत्सीत्‌ (११५) (१३२१) ॥ १४१ ॥ 


१४२-भूलों भालि ॥ अ७ ॥ ८ + २। २६ ॥ 


भल से परे जो सकार उस का लोप हो मल परे हो तो। असिध्‌+स्‌+ताम्‌> 
असैद्धाम्‌ । यहां सलोप होने के पश्चात्‌ | ताम्‌ के तकार को घ और पूव को जरत्व 
हो जाता है। असिध +स+मिज-असैत्स: । असिध+स-+ईट-+-सिप-असैत्सी: । अ- 
सिध्‌+स+थसर-असैदधम्‌ । असैद्ध।असेत्सम। असेत्स्व।असेत्स्‍्म । सेट पक्त में । असेघीत्‌ । 
असेधिष्टाम्‌ । असेधिषुः । इत्यादि 4 (लुड) अटू+सिधघ+इटू+स्य+तिप-असेत्स्यत्‌ । 
असेत्स्यताम। असेत्स्यन्‌ | असेत्स्य: । न्ञसेत्स्यतम्‌ । असेत्स्यत । असेत्स्यम्‌ । असेत्स्या- 
व । असेल्स्याम । सेट पक्त में | असेविष्यत्‌ | असेधिप्यताम्‌ । असेपिष्यन्‌ ॥ [खाद ] 
भक्त ये ( खाना ) इस धातु का ऋकार इत्‌ जाता है । खादति । चखाद्‌ । खादिता । 
खादिष्यति । खादिषाते । खादिषाति । खादतु । अखादत्‌ । खादित्‌ । खाद्यात्‌ । अखा- 
दीत्‌ । अखादिष्यत्‌ ॥ [ खद ] स्थैय्यें हिंसायां च ( स्थिर होना,मारना)ओर चकार 
से भक्षण अर्थ का भी समुच्चय होता दे । खदति | खद-+खद+णल->चखाद (१२१६) 
चखदतु: । चखदुः | चखद्िथ । चखदथुः । चखद ॥ १४२ ॥ 

१४३-एणलुत्तमों वा।॥ अ०॥ ७ | १।९१ ॥ 

उत्तम पुरुष का णलू, आदेश विकल्प करके णित्संज्ञक होवे । स्वाभाविक खित्‌ 
को “विकल्प करने से प्राप्तविमाषा है । चखाद | चखद्‌ । णितपन्न में वाद्वे होती है 
अन्यत्र नहीं । खदिता । खद्ष्यति । खद्िषाति। खदिषाति । खदतु । अखदत्‌ । खदे- 
त्‌। खद्यात्‌ ॥ १४३ ॥ 


१४४-अतो हलादेलंघोंः: ॥ अ० ॥ ७। २।७॥ 


परस्मैपद्विषयक इडादि पसिच्‌ परे हो तो हलादि अड्ग के लबु अकार को वि- 
कल्प करके वृद्धि होवे । अखादीत्‌ । अखदीत्‌ । यहां इडादि पत्र में वृद्धि का निषेध 
प्राप्त है इसलिये विधान है। अखदिष्यत्‌ ॥ [ बद ] स्थैय्यें ( स्थित होना ) बदति। 
बबाद । बेदतु: । बेदु: || १४४ ॥ 





३२ भवादगण!ः ॥ 


१४५--थल्ि च सेटि ॥ अ०॥ ६॥ ४ । १२१ ॥ 
सेट्‌ थल परे हो तो लिटू लकार को मान के जिस धातु केआदि को कोई झा- 
देश न हुआ हो उस के अभ्यास का लोप और दो हलों के बीच में जो अकार है 
उस्त को एकारादेश हो जावे। बढ््‌+बदू+इट्+ंथल - बेदिथ । बेदथुः | बेद्‌ । बबाद । 
बबद । बेदिव । बेदिम | बादिता । बदिप्यति । बादिपति। बादिषाति । बदिषाते । बदि- 
पषाति । बदाति । बदाति । बदतु । अबदत्‌ । बदेतू । बद्यात्‌ अबादीतू (१४४ ) अब- 
दीत्‌ ॥ [ गद ] व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोलना) गदति । जगाद । जगदतुः । गांदे- 
ता । ग्रदिष्यति । अगादीत्‌ । अगदीत्‌ । इत्यादि ॥[ रद ] विलेखने ( काटना ओर 
जोतना ) रदाते । रराद | रदिता । अरादीत्‌ू । अरदीत्‌ ॥ [ णद ] अव्यक्ते शब्दे 
( अप्रकट शब्द होना )॥ १४५ ॥ 
१४६-णोी नः॥ अ० ॥ ६। १।६५॥ 
धातु के आदि णकार को नकारादेश होवे | नद॒ति । ननाद । नेदतुः । नेदुः । 
भेदिथ। नेदथु: । नेद । ननाद । ननद । नेदिव | नेदिम । नादिता। नदिषयाति । नादि- 
पति । नादिषाति । नद॒तु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । नयात्‌ । अनादीतू। अनदीत्‌ । णोपदेश' 
धातुओं की व्यवस्था ॥ भा०-सर्वे नादयो णोपदेशाः । नृति, नन्दि, नि, नक्कि, नाटि, 
नाथू, नाधृ,नृ वजम्‌ ॥ अ० ॥ ६ । है | ६०॥ नकारादि धातु सब णोपदेश सभमने 
चाहिये परन्तु नति आदि धातुओं को छोड़ के । अर्थात्‌ न॒ति आदि णोपदेश नहीं क्‍्यों- 
कि णोपदेशां को कहा काय्य नृति आदि को नहीं होगा ॥ [ अर्द ] गतो # याचने 
च ( मांगना ) अदृति । अदतः । अर्देन्ति ॥ १४६ ॥ 
१४७-तस्मान्नुड्‌ दिहलः ॥ भ० ॥ ७। ४ । ७१॥ 
दीषे किये हुए अभ्यास के आकार से परे जो द्विहल धातु उसको नुट का आगम 
होवे । नुट््‌ टित्‌ होने से अभ्यास से परे द्वितीय भाग के आदि में होता है। आ-+ 
नुट+/अर्दू+।णल -- आनदे । आनदेतु: | आनदुः । आनर्दिय । आनदेथु:। आनदे२ । 
आनार्दिव । आनार्देम । अ्दिता । अर्दिष्यति। आर्देषति । आर्दिषाति | अदतु । आदंत्‌। 
# इस बात पर भो ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि ( गति, हिंसा ) आदि अर्थ ली 5नेक चातुओं 


मैं वहुधा आते हैं उन के अथ भाषा में बार २ नहों लिखंगे और जिस अर्थ के साथ चकार पढते है वहां पूर्व 
धातु के अथे का समुच्नय सर्वव समभना चाहिये॥। 


आख्यातकः ॥ श्रे 


अर्देत्‌ । अर्थात्‌ । आर्दीत्‌ । आर्दिष्टाम्‌ । आदिषुः । आदिश्यत्‌ ॥ [नदे, गदे | शब्दे 
( शब्द होना ) नदेति । गदेति । ननदे । जगदे । न्दिता । नदिष्यति । नदिषाति । 
नर्दिषाति । नर्देतु । अनर्दतू । नर्देत्‌ू । नद्योतू । अनदीतू । अनार्दिष्यत्‌ ॥ [तिदे ] हिंसा- 
याम्‌ ( मारना ) तर्देति । ततदें ॥ [ कदे ] कुत्सिते शब्दे ( निन्दित शब्द करना ) 
कदेति । चकर्द | अकर्दीत्‌ ॥ [खर्द] दन्तशूके ( दांतों से काटना ) खदति । चखर्द । 
अखदींत्‌ । अखार्दिष्पतू ॥ [ अति, अदि ] बन्धने ( बांधघना ) ( १२७ ) अन्‍्ताते । 
अन्दति । आ+ अन्तून णल्‌ (१४७ ) ८ आनन्त । आनन्द । अन्तिता । अन्तिष्यति । 
अन्तिपति । अन्तिषाति । अन्ततु । आन्तत्‌ । अन्तेत्‌ । अन्त्यात्‌ । आन्तीत्‌ू । आ- 
न्तिष्यत्‌ ॥ [ इंदि ] परमेश्व्ये ( विद्या, धन, पुत्रादि की प्राप्ति ) इृद+शप्‌+तिप्- 
इन्दति | यह धातु नुमागम होने केँपश्चात्‌ इनादि गुरुमान्‌ हो जाता है । फिर (१००) 
( १०१) (१०२) (१०३ ) इत्पादि मत्रों से इन्द्/आम्‌त कृ। णल॒ # इन्‍्दा- 
वचकार । इन्दाञ्चक्रतु: | इन्दाज्चक्रु:॥ १४७ ॥ 


१४८-कस्रभत्॒स्तदुसुभुवो लिटि ॥ म० ॥ ७ । २। १३ ॥- 


कर, स, भ, वृ,स्तु, हु, सर, थरु इन धातुओं से परे जो लिटू वलादि आद्धंधातुक 
उप्त को इटू का आगम न होवे । कृ आदि सब धातु अनिट्‌ हैं इन से परे सामान्य 
आद्धघातुक को इट्‌ का निषेध हो ही जाता. फिर यह सूत्र नियमार्थ है कि जितने अ- 
निट्‌ धातु हैं उन सब से परे लिटू को इडागम हो जावे इन क आदि से परे न हो । 
इसी नियम से। एधाञ्चकृपे । एधाञ्चकृवहे । एधाज्चकृमहे । ऊदीब्चकृषे । इत्यादि में 
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इट नहीं होता ओर थल में. विशेष है ॥ १४८ ॥ 
१०९-ऋतो भारद्ाजध्य ॥ अ० ॥ ७ । २। ६३॥ 

ताम्त प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो ऋकारान्त धातु उस से परे थल्‌ वलादि आर्द्ध- 
धातुक को भारद्वाज आचाये के मत में इटू का आगम न होवे । इन्दाज्चक्त+ थलू - 
इन्दाब्चकथ्थ । थल्‌ के पित्‌ होने से गुण हो जाता है । इन्दाञ्चक्रथु: । इन्दब्चक्र । 
इन्दाब्चकार (१४३) इन्दाब्चकर । इन्दाज्चकृव। इन्दाज्चक्ृम । इन्दिता । इन्दिष्य - 
ति । इन्द्षिति । इन्द्षिाति । इन्दतु | ऐन्दत्‌ ।इन्देत । इन्चात। ऐन्दीत्‌। ऐन्दिष्यत्‌ ॥ 
[ बिदि, भिदि ] अवयवे (अवयव करना) बिन्दति । भिन्दति । बिबिन्द । बिभिन्‍्द्‌ । 
बिन्दिता । बिन्दिष्यति । बिन्दिषाते । बिन्दिपाति । बिन्दतु।अबिन्दत्‌ | बिन्देत्‌ । बि- 


३४ भवाद गण, ॥ 


न्यात्‌ । अबिन्दीत्‌ । अबिन्दिष्यत्‌ ॥ [गडि] वदनेकदेशे (मुख का अवयव ) गण्डति । 
जगण्ड । गणिडता । गरिडिष्यति ॥ [णिदि] कुत्सायाम्‌ (निन्दा) निन्दति । निनिन्द ॥ 
[टुनदि] समदधों (सम्पत्‌ का होना)नन्दाति | ननन्‍्द्‌ । नन्दिता। नन्दिष्यति॥१४२।। 


१५०-आदिजिटुडबः ॥ अ० ॥ १। ३। ५॥ 


धातु के आदि जो जि, ठु और डु इन की इतूसंज्ञा हो । यहां टुनादि धातु के टु की 
इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है ॥ [चदि ] आहलादने दीप्ता च ( आनन्द और प्र- 
काश का होना ) चन्दृति । चचन्द ॥ [ त्रदि ] चेष्टायाम्‌ (अवयवों का चलाना) त्र- 
न्दति । तत्रन्द । बन्दिता ॥ (कदि, क्रदि, कृदि ) आहवाने रोदने च (बुलाना रोना) 
कन्दृति । क्रन्दति । कुन्दति । चकन्द । चक्रन्द । चक्‍लन्द्‌ । कन्दिता । कन्दिष्यति । 
कन्दिषति । कन्द्षाति । कन्दतु । अकन्दतू। कन्देतू | कन्यात्‌ ।अकन्दीत्‌ । अकन्दि- 
प्यत्‌ ॥ [ क्रिदे ] परिदेवने (केश होना) क्रैन्दति | चिक्िन्द । क्रिन्दिता ॥ [शुन्ध] 
शुद्धो ( पवित्न करना) शुन्धति। शुशुन्ध । शन्धिता । शुन्धिष्यति । शुन्धिषति । शु- 
न्धिषाति । शुन्धतु । अशुन्धत्‌ । शुन्धेतू । शुन्ध्र+यासुट्‌ न तिपशुध्यात्‌ू ( १३९ )। 
अशुन्धीत्‌ । अशुन्धिष्यत्‌ ॥अतादय उदात्ता उदात्तेतोडष्टतरिंशत्‌ परस्मैपदिनः समाप्ता:॥ 

अथ द्वानवतिः कवर्गीयान्ताः । अब आगे कवर्गीयान्त २३ धातुओं का व्याख्यान 
है उन में प्रथथ शीक् आदि ४२ बयालीस आत्मनेपदी हैं ॥ [ शीकू ] सेचेन € सीं- 
चना ) ऋकार की दइत्‌ संज्ञा | एधू के समान प्रयोगसिद्धि जानो । शाकत । शिशीके । 
शीकिता। शीकिष्यते। शीकिपते। शीकिपति। शीकताम्‌ । अशीकत । शौकेत । शीकिषीष्ट । 
अशीकिष्ट ।अशीकिष्यत॥ [लोक] दर्शने (देखना) लोकते । लोकैते । लोकन्ते । लोकसे । लो- 
केये। लोकष्वे । लोके | लोकावहे ।लोकामहे। लुलोके | लुलोकाते ।लुलोकिरे । ललोकिषे । 
लुलोकाथे ।लुलोकिघ्वे | लुलेके। लुलोकिवहे | लुलोकिमहे। लोकिता। लोकितारोी । लोकि- 
तार: लोकितासे । लोकितासथि। लोकिताध्वे। लोकिताहे । लोकितास्वहे । लोकितास्महे । 
लोकिष्यते। छो किप्येते। लोकिष्यन्ते । लोकिष्यस। लोकिष्येये । लोकिष्यध्वे । लोकिष्ये। लो- 
किष्यावद्द । लोकिष्यामहे । लोकिषत । लोकिषात । लोकिषते । लोकिषाते । लोक्ते । 
लेकावै | लोकते । लोकाते । लोकिषेते २ । लोकैते २। लोकिषन्ते । लोकिषान्त । 
लोकिपन्ते । लोकिषान्ते । लोकन्ते । लोकान्ते । लोकन्ते । लोकान्ते | लोकिष्त । लो- 
किषाते । लोकिपतसे । लोकिषासे । लोकसै । लोकासे | लोकसे। लोकासे ।लोकिपिंय २ । 


आख्यातिक:ः ॥ ३४ 
लोकेथे २ । लोकिषण्व। लोकिषाप्व । लोकिषध्वे । लोकिषाले । लोक लेकाध्वै । 
लोकध्वे । लोकाध्वे । लोकिषे २। लोकिषे २ । लोके २ | लोके २। लोकिषावहै २। 
लोकिपावहे २ । लोकावहै २। लोकावहे२। लोकिपषामहै २। लोकिषामहे२। लोकामहै २। 
लोकामहे २। लोकताम्‌ । लोकेताम्‌ | लोकन्ताम्‌ | लोकस्र | लोकेथाम्‌। लोकश्म । लो- 
कै । लोकावहे । लोकामहे । अलोकत । अलोकेताम्‌ । अलोकन्त । अलोकथाः । अ- 
लोेकिथाम्‌ । अलोकध्वम्‌ । अलोके । अलोकावहि । अलोकामहि ॥ लोकेत । लोकेया- 
ताम्‌ । लोकेरन्‌ । लेकिथा: । छोकेयाथाम्‌ | लोकेघ्वम्‌ । लेकेय । लोकेवहि । लोके- 
महि । लोकिपीष्ट । लोकिषीय[स्ताम्‌ । लोकिपीरन्‌ । लोकिपीष्ठा: । लोकिपीयास्थाम । 
लोकिषीध्वम्‌ । लोकिपीय । लोकिपीवहि । लोकिषीमहि | अलोकिष्ट । अलोकिषाता- 
म्‌ । अलोकिषत । अलोकिष्ठा: । अलोकिषाथाम्‌ | अलोकिध्वम्‌ । अलोकिषि। अछो- 
किप्वहि । अलोकिप्महि । अलोकिंप्यत । अलोकिप्येताम । अलोकिप्यन्त । अलो- 
किष्यथा: । अलोकिप्येथाम्‌ । अलोकिप्यध्वम्‌ | अलेकिप्ये | अलोकिप्यावहि । अलो- 
किष्यामादि ॥ [ श्लोक ] सडघाते (इकट्ठा करना) इस थातु का अर्थ योगरूढ हो- 
ने से धर्म का सञ्चय ( कीति ) ओर पदवाक्यों का संचय ( श्लोक ) कहाता है । 
' श्लोकते | शुश्लोके । श्लोकिता । श्लोकिप्यते।श्लोकिपतै १ लोकिषति । श्लेकताम । अइलों- 
कत । श्लोकेत । श्लोकिपीष्ट । अश्लोकिष्ट । अश्लोकिष्यत ॥द्विक्क, घरक्षे] शब्दोत्सा- 
हयो: (शब्द करना ओर उत्साह होना)द्ेकते ।. दिद्वेके । द्वेकिता। द्रेकिप्यते । द्रेकिषते । 
द्रेकिषाति । द्रेकताम्‌ । अद्वेकत । द्वेकेत । द्रेकिपीष्ट । अद्वरोकेष्ट । अद्वेकिष्यत । प्रेकते। 
दिप्रेके ॥ [रे] शड़कायाम्‌ (सन्देह करना ) रेकते । रिरके । रेकिता । रेकिष्यंत ॥ 
[ सेक्,लक,ख्नकि,श्रकि,श्लाकि] गत्यथा: । इन तीनों का गति अर्थ है। सेकते । सि- 
पेके । सकते | सिखेके | ख़ड़कते | सखड़े । अ्रड्ते । शश्रद्ढे । श्लडते । शश्लडे ॥ 
[ शाकी ] शहकायाम्‌ ( सेशय होना ) शइकते । शशड़के ॥ [आकि] लक्षण (चिन्ह) 
अड़कते । अड़क--अडक्‌--एशन्आनइक ( ११० ) ( १४७७ ) आनडकाते। 
आनइूकिरे । अडूकिता । अड़किष्यते ॥ [ वाके ] कोटिल्य ( टेढ़ा होना ) वहकते । 
ववडके । बड़िता । वड़िष्यते । वाड़िषते | वड़िषाते । वड़ताम्‌ । अवडुत । वडेत । ब- 
ड्िषीए्ँ । अवड़िष्ट । अवाड़िष्यत ॥ [मकि] मण्डने (भूषण) मड़ते । ममड़े ॥ [ ककि |] 
लोक्ये ( चलितहाना ) कड़ते । चकड़े [ कुक, वृक ) आदाने ( लेना ) कोकते 
चुकुके । वकते । ववृक ॥ १५० ॥ 


३६ भ्वांदगण: ॥ 


१५१-वा ०-ऋटदु पधेभ्यो लिठः रित्त्वं गुणात्पृरवेविप्रतिषेधेन॥ 

जिन की उपधा में ऋकार हो उन धातुओं से परे लिटू प्रत्यय, गुण होने से पूरे 
विप्रतिपेध कर के कित॒वत्‌ हो जावे । प्रयानन यह है कि ऋद॒पध धातुओं से भी लुट 
आदि आर््धधातुक प्रत्ययों के परे गुण को अवकाश है। और अपित्‌ लिटू अतुस आदि 
में संप्रसारण गुण का निषेध होना कित्त्व को अवकाश है ओर ( वबबूके ) आदि में 
परत्व से गण प्राप्त है सो न हो जावे ॥ [ चक ] तप्तो प्रातिघाते च ( तापति होना 
ओर मारना ) चकते । चेके । चकाते । चेकिरे | चकिता । चाकैष्यते । चाकिषते 
चाकिपते । चकिपते । चकिपाते । चाकिषते । चाकिषाते । चाकिषते । चकिंपाते । 
चकते । चकाते ।चकत । चकाते । चाकिषतेर । चकिषते३ ।चकैतेर। इत्यादि । चक- 
ताम्‌ । अचकत । चकेत । चाकिषी<्ट | अचाकिप्ट । अचकिष्यत ॥ [ काके, वाकि, स्वाकै, 
त्राके, ढोझ, त्रोक्ृ,प्वस्क, वस्क, मस्क, टिक, टीकृ, तिकृ, तीकू, रथि, लाबे ] गत्यर्थाः | 
ये १५ पन्द्रह धातु गाते ( ज्ञान, गमन, प्राप्ति ) अथ में हैं 4 कड़कते । चकडके । 
वड़ते । ववड़के । स्वड़ते | सस्वडे । अड़कते । तत्रड़के । ढोकते । डूुढोंके । त्रोकते । 
तुत्रोके ॥ १५१ ॥ 


१५२-चवा ०-सा देश सबधात:छत्रष्वस्कतीनां सत्वप्र तिषेधः ॥ 


८ रे 


सत्रधातु ( नामधातु ) प्ठिवु और प्वस्क धातुओं के आदि पकार को दनन्‍्त्य स- 
कार न होवे। (सुब्र॒धातु)पोढ इवाचरति, पोढीयति । परढीयति ।छिवु धातु आगे आ- 
वेंगा ( प्वस्क ) प्वम्कते । प्वस्केते । प्वस्कन्ते | पप्वस्के । प्वस्किता । थ्वस्किष्यते । 
प्वस्किषते । प्वस्किपाति | प्वस्कताम्‌ । अषघवस्कत । घरवस्केत | पवस्किषीष्ट | अषवास्किष्ट । 
अषवस्किषयत । वस्कते । ववस्के । मस्कते । ममस्के । टेकते । टिटिके । थिटिकाते । 

टिकिरे । टेकिता । टेकिपयते । टेकिषते । टेकिपाति । टेकताम । अटेकत । टेकेत । ठेकि- 
पीषट । अटेकिषट | अटेकिषयत । टीकते । टिटीके । तेकते। तितिके । तीकते । तिती- 
के। रड़घते । ररडचे । लड़घते । ललडव ॥ [ रूमि ] भोजनानिवृत्ती च ( लडघन 
करना ) [ अधि, वि, मधि ] गत्याक्षेपे ( निन्दित चलना )अड्घते | आनड़े । आ- 
नड्यात्रे । आनड्धिरे । अड्धिता | अड्रविष्यते । वड़घते । ववड़्चे । महुते । ममंडचे ॥ 
[मधि] कैतवे व (पृत्तेपना) । (राषू, लाप, द्वाप्र,प्राप्र] सामथ्यें (समर्थ होना ) राघते । 
रराघे । लाघते । ललाघे । द्वाघते । दद्राघे । प्राघते । दाने ॥ [ द्वाघ्र ] आयामे कष 


ाख्यातकः ॥ ३७ 


( विस्तार होना ) [श्लाघ] कत्थने ( प्रशंसा करना ) श्लाघते । शश्लाब | इलाचिता । 
श्लाधिष्यते । श्लाधिषते। श्लाविषाते । श्लाघताम्‌ ।अश्लाघत । श्लाबेत । श्लाबिपीष्ट । 
अश्लाधिप्ट । अश्लाधिषयत । इति शीकादय उदात्ता अनुदात्तेतो द्विचलवारिंशदात्मने- 
भाषा: समाप्ताः ॥ पु 

ये शीक आदि सेट आत्मनेपदी ७ २बयालीसत धातु पूरे हुए। अथ परस्मेपदिनः । 
अब आगे फक आदि परस्मैपदी ५० धातु लिखते हैं [ फक्क ] नचेर्गती ( मन्द २ 
चलना वा अयोग्य व्यवहार करना) फकति | पफक्क । फक्किता । फक्किषयति । फक्कि- 
पति । फक्कषिषाति । फकतु । अफक्कत्‌ । फकेत्‌ । फक्क्यात्‌ । अफक्कीत। अफाकिप्यत॥ 
[ तक ] हसने (हसना) तकति । तताक । तेकतुः । तेकुः । तेकिथ । तेकथुः । तेक । 
तताक । ततक । तेकिव । तेकरिम | तकिता । तकिप्यति । ताकिपति । ताकिषाति । 
तकिषति । तकिषाति । तकति । तकाति । तकतु । अतकत | तकेत्‌ । तक्यात्‌ । अ- 
ताकीत । अतकीत । शब्रृताकिष्टाम्‌ । अताकैष्टाम | अतकिपयत ॥ [ वार्क ) कृच्छ- 
जीवने ( कठिनता से जीवना ) तड़ाति । ततड़ । तड़िता ॥ [ वुक्क ] भषणोे (भृंसना) 
वुक्ति । व॒व॒क् । व॒ुक्किता । वुक्षिषयति ॥ [ कख ) हसने । कखाते । चकाख । कार्ख- 
ता । अकाखीत्‌ । अ्रकखीत ॥ [ ओखू, राखू, लाखू, द्राख, घाख ] शोपणालमर्थयो: 
( सूखना, भूषण, पय्योप्ति ओर निषेध ) ऋकार की इत्संज्ञा। ओखाते । राखाते । 
ओखाब्चकार ( १०० ) इत्यादे सत्र लगते हैं । ओखिता । ओखिप्यति । ओखिष- 
ति । ओखिषाति । ओखतु। ओंखत्‌ । ओखेत । ओख्यात्‌ । ओऔँखीत । ओखिपयत्‌ || 
| उख, उाख, वर, वाखे, मख, माखे, णख, णखि, रख, रखि, लख, लाखे, इख, इ- 
खि, शखे, वल्गु, रागे, लगे, अगि, वगि, मागे, तांगे, लगि, श्रगि, श्लगि, इगि, 
रिगि, लिगे ] गत्यर्थों; । ओखते । उ-ओख़-णल । इस अवस्था में ॥ १४२ ॥ 

१५३-भगम्यासस्याइसवर्ण ॥झ० ॥ ६॥ 9 । ७८ ॥ 

असवर्ण अच परे हो तो अम्यास के इवण उवण को इयड़ा उवड़ आदेश हाँ। 
यह सूत्र यणादेश का बाधक है । और गुण हो जाने से यह धातु इजादि गुरुमान्‌ 
तो हो जाता है परन्तु सन्निषातपरिभाषा अर्थात्‌ जो जिसके आश्रय से समर्थ होता है 


वह उस का विरोधी न होना चाहिये। यहां लिडादेश ( णल ) प्रत्यय को मान के 
गुण होता है, आम्‌ प्रत्यय के होनेसे उसी लिडादेश णल्‌ का लुक हो नावे इसलिये 


इ्८ भ्वादगण ॥ 


आम्‌ नहीं होता । उ+भोख--णल>-उवीख । ऊखतुः। यहां सवणे अच के परे उबड़ः 
नहीं होता,सवर्शदीर्घ एकादिश हो जाता है | ऊखः | उवीखिथ । ऊखथुः । ऊख।उवाख । 
ऊखिव । ऊखिम । ओखिता । ओखिषयाते । ओखिषति । ओखिषाति । ओखतु । ओख- 
तातू।आखत्‌ आखेत । उख्यात्‌ । ओखीत्‌ | ओखिष्यतू | उड़ति। उड़ारचकार । उड़ा- 
ञचक्रतु: । उड्ाज्चऋ: । उड्ाम्बम्‌व । उड़गामास। ववाख । ववखतुः (११८)वडति । 
ववड़ । मखति । ममाख । मेखतुः । मेखु:। मखिता । मखिषयति । माखिषति । माखि- 
पाति । मखिषात । मखिषाति । मखाते । मखाते । माखिषत्‌। माखिषात्‌ । माखिषदू । 
माखिपाद | मखिषत्‌ मखिषातू। मखिषद्‌ । मखिषाद । मखत | मखात । मखढ़। मखाद । 
इत्यादि । अमार्खातू । अमखीत । नखति । ननाख । नेखतुः । नडखाते । ननडख | ए- 
खति । एयेख ( १५३ ) एखिता । एखिपयति । ऐखिषते । ऐखिषाति । एखतु । ए- 
खतातू । ऐखत्‌ । एखेत्‌ । इख्यात्‌ । ऐखीत्‌। ऐखिपयत्‌ । इड्खाते । इडखाञ्चकार । 
ऐड्खीत्‌ । इेडखाञचकार । बलगाते। बबलग । रहुगाते। ररड्गू। लड़गति | ललडग। 
अड़गाते । आनडग (१४७) वडगाते | ववड़ग । इडगति । इड्गाब्चकार । इड्गा- 
मास । इड्गाम्बभव । इडगिता । इड्गिपयति । इत्यादे ॥ (रिख, अख, त्राखि,शि।खि] 
इत्यपि केचित्‌ । रिख आदे चार धातु कीन्हींआचार्यों के मत में पर्व उख आदि पधा- 
तुओं के समान ग्रत्यर्थ हैं । रेखति । रिरेख। रिरिखितुः । रोखेता । रोखिष्यति । रोखि- 
पते । रेखिषाति । रेखतु । अरंखत्‌ । रेत । रिख्यात्‌ । अरेखीत्‌ । अरेखिष्यत । त्र- 
खति । तताख । चड़ति । तत्नड । शिड़ति । शिशिड़ ॥ [त्वगि] कम्पने च (कांपना) 
त्वड्गति | तखवडुग ॥ [ युगि, जुगि, बुगि ) वजने (वे देना) युड्गति । युयुडग ॥ 
( घर ) हसने (हसना) घघति | जघाघ । जघवब । घाधिषति | घाधिषाति । घविषति । 
घष्रिषाति । अधाधीत । अधरधीतू । अधधिषयत | [ मधि ] मण्डने ( समाधान करना ) 
मड़चति । ममडघ ॥ [ लाषे ] शोषण । लडघति । ललडूघ ॥ [शिषि] आपघाणे ( झू- 
घना) शिड्वाते । शिशिड्य । शिडघिता । शिह्घिषयाते । शिड़षिषाते । शिडुघिषाति । 
शिड़्घतु । अशिड्घत्‌ । शिड्वेत्‌। शिड़घ्यात्‌। अशिड्यीत । अशिडपिष्यत्‌ ॥हते फका- 
दय उदात्ता उदात्तेतों द्विपंचाशत्‌ समाप्ताः॥ फक आदि ५२ धातु समाप्त हुए ॥ 

अथ चवर्गीयान्तास्त्रिववातिः । अब यहां से आगे <३ ब्ानवे धातुओं का 
व्याख्यान है ॥ [व्च ] दीप्तो ( प्रकाश होना ) वचेते। वर्चिता । वर्निष्यते । वार्ष- 
पते । वर्चिषाते । वचेताम । अवर्चत । वर्चेत । वर्चिषीष् । अवर्सिष्ट । अवर्निष्यत ॥ 


आख्यातक:ः ॥ 


2१ 
7 


[पच सेचने सेवने च(सींचना,सेवा करना)सचते। सेचे । सेचाते। सेचिरे | सचिता। सचिष्यते । 
सानिषते । साचिषात । साचिषते। सानिषाते। सचिपते। सचिषते । सचिपते। साचिषाते । 
सचते | सचाते | सचते । सचाते । सचताम्‌ । असचत । सचेत । सचिपीष्ठ । असाचिष्ट । 
असचिप्यत ॥ [ लोच ] दरशने ( देखना ) लोचते । लुलाबे । लोचिषते । लोचिषा- 
तै॥ [शच] व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोलना ) शचते । शेचे । शानिपते । शाचिषति । 
अशचिष्ट ॥ | श्वच, श्वचि] गती । श्वचते । श्वञ्चते । शश्वचे । शश्वञ्चे । श्वाचि- 
पते ॥ [कच ] वन्धने ( बांधना ) कचते । चकचे । कचिता । कचिप्यंते । काचिपते । 
काचिषांते । कचताम्‌ । अकचत । कचेत | कचिपीष्ट । अकचिष्ठट । अकचिप्यता।काचि 
काचि|दीपतिवन्धनयो: (प्रकाश ओर बांधना) कब्चते। काझचते । चकच्चे । चकाझञ्चे | 
( मच,माचि | कल्कने ( आभमान करना ) मचते । मज्चते। मेचे | ममझूचे । माचेता । 
चिप्यते । माचिषते । माचिषति । मचताम्‌ । अमचत । मचेत । मविषीष्ट। अमचिष्ट | 
अमचिप्यत ॥ [माचि] ध्ारणोच्छायपूजनेषु ( धारणा, बढ़ना, सत्कार करना ) मच्य्वते । 
ममञू-चे । मब्य्चिपते । मव्यचिषाते ॥ [ पाचि ] व्यक्तीकरणे ( प्रकट करना ) पत्चते । 
पपथचे । पब्नचिपंते । पत्चिषाते ॥ [ छ्टच ] प्रसादे ( प्रसन्न होना ) स्तोचते। तष्टचे । 
सस्‍्तोचिषते । स्तोचिषात । स्तोचताम्‌ । अस्तोचत । स्तोचेत । स्तोनिषीषट । अस्तोनिष्ट । 
अस्तोचिष्यत ॥ [| ऋजण । गतिस्थानाननापाजनपु। ( गति- ज्ञान, गमन, प्राप्ति, स्थिति, 
सब्न्वय, संभीप में वस्तु जोड़ना ) अजेते | क्लन +ऋज+एश-आनने | ( १०६ ) 
( ६३८ ) ( ११० ) ( १७७ ) आननाते । आनजिरे । अर्जिता । अर्निष्येत । अ- 
निंपते । अर्जिषाते | अजेताम्‌ । आजत । अनंत । अऑनजिपीष्ट । आर्निष्ट । आर्जिप्यत॥ 
[ ऋतजि,भजी ] भनने ( भूजना ) ऋच्नते । भरते | ऋऋ्जाज्चक्रे । बमने | ऋ- 
व्जिता । भर्जिता । ऋड्जिप्यते। आर्रेनए । अभानेष्ट ॥ [एल, भ्रजञ, आाजृ ) दीपो 
( प्रकाश होना ) एजते । एजाञ्चक्रे । एजाम्बभव । एजामास । एजनिता । एजिप्यते । 
एजिषते । एजिपाते । एजताम्‌ । ऐजत। एजेत । एजिर्षाष्ट । ऐजिप्ट । ऐजिप्यत | प्रे- 
जते । बिभ्रेजे । भ्राजते । बश्राजे । इत्यादि ॥ [ इज | गतिऋुत्सनयो: ( गति,निन्दा) 
इंजते | ईजामूचक्रे । इजाम्बमूव । ईजामास | इनिता । इंजिप्यते । हेनिषते । इजिषाते । 
ईजताम । ऐजत । इंज्ञेत । इंजिपीष्ट । ऐजिए । ऐजिप्यत । इति वचादय उदात्ता अ- 

नुदात्तत एकविंशतिः समाप्ताः ॥ द 
अथ द्विसप्ततिवृज्यन्ता: परस्मेपादिन:। अब यहां से आगे परस्मैपदी ७२ बढत्तर 


है0 भवादिगण: ॥ 


धातुओं का व्याख्यान है॥ [शुच] शोके (शोचना) शोचति | शुशोच | शशुचतु: । शोचिता। 
शोचिष्यति । शोचिषति । शोचिषाति । शोचिषत्‌ । शोचिषात्‌ । शोचिषद। शोचिषाद । 
शोचति । शोचाति । शोचतु । अशोचत्‌। शोचेत्‌। शुच्यात्‌ । अशोचीत्‌ । अशोचिष्यत्‌ ॥ 
[कुच] शब्दे तार (एकरस शब्द होना) कोचति । चुकोच । कोचिषाते । कोचिषाति ॥ 
[ कुछूच, ऋज्च ) गातिकोटिल्याल्पीभावयो: ( टेहा चलना, थोडा होना ) कुञ्चाति । 
क्रलचति । चकुब्च । चुक्र॒ब्च । कुच्यात्‌ ( १३९ ) कऋच्यात्‌ ॥ [लुब्च ] अपनयने 
(दूर करना) लुच्चति । ललुह्च । लुब्चिता । लुच्यात्‌ (१३२) | अलुच्च॒त्‌ । अल॒- 
ज्चिप्यत्‌ ॥ [ अचब्च ] गतिपूननयो: ( गति और पूजा ) अब्चति । अडज्चिषति । 
अज्चिषाति । अच्यातू #॥ [ वच्चु, चञ्च, तब्चु, तवच्चु, म्रच्चु, ग्लुम्च, म्रच, 
म्लुचु ] गत्यथों: । वज्चति । वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्यात्‌ । खच्यात्‌ । ख़ुच्यात्‌ । 
ग्लुच्यात्‌ ॥ १५३ ॥ ु 

१५४-जुस्तम्भुम्नच॒म्लुचग्रचग्लुचुग्लुड्चुश्विम्यश्च ॥ 

के०॥बचे।१3॥4 ५८॥ 

ज॒,स्तम्भु,म्नचु ग्लुचु,ग्रच॒,ग्लचु,ग्लुज्चु ओर श्वि धातुओं से परे जो चिलि प्रत्यय उस- 
के स्थान में अडः आदेश विकल्प करके होवे | अम्नचत्‌ । अम्राचीत।अम्लुचत्‌ । अम्लो- 
चीतू॥ [ग्रचु, ग्लचु, कुजु ,ख़ज] स्तयकरणे (चोरी करना) ग्रोचति । जग्नोच । ज़ग्रुचतुः । 
ओचिता । ग्रोचिषूयाते । ओचिषाते । ग्रोचिषा्ति । ग्रोचतु । अग्नोचत्‌ । ग्रोचेत्‌ । ग्रच्यात्‌। 
अग्गमचत्‌ । आओचीतू ।ग्लोचति । ग्लुच्पात्‌ । अग्लचत । अग्लोचीत। कोर्जात । चुकोज। 
कुज्यात्‌ । अकोजीतू । खुज्यात्‌ । अखोन्नीत ॥ [ ग्लुब्च,परन ] गतो । ग्लब्चाति । जु- 
ग्लुब्च । ग्लच्यात्‌ (१३९) । अग्लचत्‌ । अग्लोचीत । सज्जाति (ससज्ज । सज्निता । 
सज्जिष्यति । सज्निषाते । सज्निपाति । सज्जतु | असज्जतू | सज्जेत्‌ । सज्ज्यात्‌ । अ- 
सज्जीतू । असाज्जिप्यतू ॥ सज्नतिः स्वरितेदित्येके । किन्हीं आचाय्यों के मत में यह 
सज्ज धातु स्वर्तित्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपदी भी है इस से । सज्जते । ससज्ने । इत्यादि 
प्रयोग भी होते हैं ॥ [ गाज ] अव्यक्ते शब्दे (अप्रकट शब्द का होना ) गुब्जाते । 


# अञचु धातु के नकार का खोप गति अर्थ में हो होता है और(नाजचे: पूजायाम्‌ | अ० € | ४३० ) 
इस सू च से पूजा अर्थ मे नकार का लोप नह्ढों होता वद्डां ( अजच्यात्‌ ) प्रयोग है।ता है | 
+ सस्‍्ल धातु के इल्‌ सकार के। ( स्ते: शचुना शचु; ) इस सूच से शकार और उस शकार के ( कला जश 
कण ) इस सूत से जकार है| जाता है ४ 


ग्राख्यांतक: ॥ ४९ 


ज्ञगुर्न । गुव्ज्यात्‌ । अगुज्जीतू | अगुब्जिप्यत्‌ ॥ [ अचे ] पूजायाम्‌ । अचैति । 
आनचे ( ११०) (१४७)। आचिता । अचिप्यति । श्रत्रिपति । अचिषाति। अचेतु । 
आचेत । अत । अच्योत्‌ । आच्चीत । आर्चिप्यत ॥ [ स्‍्लेच्छु ] अब्यक्ते शब्दे । 
ग्लेच्छाति । मिम्लेच्छु ॥ [ लछु,लाड़ि ] लक्षण ( चिन्ह ) लच्छुति | ललच्छु । ल- 
चिछ्ठता । लच्छिप्यति । लच्छिपति । लच्छिपाति । लच्छुतु । अलच्छुत्‌ । लच्छेत । 

लच्दयात्‌ । अलच्छीत्‌ । अलच्छिष्यत्‌ । लामछति । ललाझछ ॥ [ वाद्धि ] इच्छा- 
याम्‌ | वाजूछति । ववाज़ड ॥ [ आडि ] आयामे (विस्तार) आनछति । आजूछ । 
आड्छ्िता । आमअद़िष्यति ।आम्नद्धिपति | आज्छिपाति। आज्छुतु । आर्छुत्‌ । आज - 
छुत्‌ । आज्छुयात्‌ । आज्डीतू। आननडिप्यत ॥ [ध्ीछु] लज्जायामू । हीच्छाति। जिही- 
च्छ ॥ [हुछ्की] कौटिल्ये (कुटिलपन) (१३ ०) इस सूत्र से रेफ की उपधा को दीबे हो- 
कर । हच्कृति । जहच्छे । हूच्छिता ।हुर्च्छिप्याति । हू्च्छिषाति। हूचिछषाते । हच्देतु। 
अहूच्छुत । हूच्छेत्‌ । हच्छथोत्‌ । अहूच्छीतू | अहूच्छिप्यत्‌ ॥ [मुछ्ा] मोहसमुच्छायपो: 
( अज्ञान, बढ़ना ) मूच्छेति मुम्च्च ॥ [ स्फुच्छी ] विस्तृतो ( विस्तार ) स्फूच्छेति । द 
पुस्फूच्छे ( १२४)। अस्फूच्छीत्‌ ॥ [ युच्छ ) प्रमादे | युच्छति । युव॒च्च ॥ [उद्धि] 
उज्नछे (ऊछना) उमज्ूछाते । उज्डाजचकार । उम्नढ्वाम्बमव । उम्मुद्भधामास | उज्छिता। 
उम्नद्िष्याति । उम्मद्धिषति | उम्मद्िपाति | उम्नडतु । ओज्जडतू। उजद़ेत्‌ । उच्नडचातू । 
ओअछीत । ओजछिप्यत्‌ ॥ [उद्धभी] विवासे £ समाप्ति ) व्युच्छाते । उच्छति । उद्धी 
घातु के बहुधा वि उपसगेपू्वक ही प्रयोग आते हैं ओर इप्त धातु में छुकार के परे 
तुगागम होने से इनादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌ प्रत्यय प्राप्त है परन्तु उपदेश में इ- 
जादि गुरुमान्‌ नहीं इस से आम प्रत्यय नहीं होता ॥ [ घून, धूजि, धृज्र, धृनि, ध्वज, 
ध्वनि ] गतो। प्रति । धूसनति । घजाति। ध्रमूजति | ध्वजति । ध्वज्ञणति। दवाज़ । 
दूधूज्नन । दधजे । दघृजतुः । दघृमन । दष्वाज । दष्वन । अधूाजीत्‌ । अधूजीत्‌ । 
अधूजूनीत्‌ । अधर्जीत्‌ । अप्रजजीत्‌ । अध्वानीतू । अध्वजीत्‌ । अध्वजूजीत्‌ । [कूज] 
अव्यक्ते शब्दे । कूनाते | चुकून | अकूजीत्‌ ॥ [ अजे, पे ] अजने (संचय करना ) 
अजेति। आनने । अर्जिता । आर्जिष्यति । अरजिषति । ऑनिषाति । अजेतु । आजेतू। 
अमत्‌। अज्योौत्‌ । आर्ज्ीत्‌। आर्निष्यत्‌ | सर्जति | ससजे। [गज] शब्दे (गनना)गजीते। 
जग ॥ [ तन ] मत्सने ( धमकाना ) तजेति ॥ [ खरे ] पूजने ( सत्कार ) खजति.। 
चखजे॥ [अज] गतिक्षिपणयो:(गति ओर फेंकना) अजाते । अज्ञतः | अजान्ति ॥ १५४॥ 


४४ भ्वादगण!: ॥ 


हा बिक रे 
१०७-भजेव्यघञअपो; ॥ म० ॥ २॥ ४ । ५६ ॥ 
घञ्‌ और अप प्रत्ययों को छोड़ के अन्य आइ्भघातुकविषय में अज धातु को वी 
आदिश होवे । यहां लिटू में वी होकर । वी +वी+णल्‌ -- विवाय (६०) ॥१५५॥ 
हि छ छः आई हे 
१५६-एरनेकाचो 5सयोगपृवेस्थ ॥ झ॒ ०॥ ६। ४ ।८२॥ 
संयोग जिम के पूर्व न हो ऐसा जो अनेकाज्न धातु का अवयव इवणे उस को 
अच परे हो तो यण आदेश हो जावे । वी +वी + अतुसत्‌ 5 विव्यतु:। विव्यु: । यहां 
यणादेश होने के पश्चात्‌ वकार की उपधा अभ्यास के इकार को ( १३० ) सूत्र से 
दीध प्राप्त हे परंतु € स्वरदीघेयलोपविधिषु लोपाजादिशो न स्थानिवत्‌ ) इस वात्तिक से 
दीषेविधि के करने में लोपरूप जो अच के स्थान" में आदेश है वही स्थानिवत्‌ न हो 
अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ । ही जावे, इस से यणादेश के स्थानेवत्‌ हो जाने से 
दीघ नहीं होता । अब इस वी अनिट्‌ धातु स परे थलू में ( १४८ ) सूत्र के नियम 
से नित्य इडागम प्राप्त हुआ ॥ १५६ ॥ 


१५७-अचस्तास्वत्थल्यनिटों नित्यम् ॥ भ्र ० ॥७। २।६१॥ 


तास्‌ प्रत्यय के पर नित्य अनिट्‌ जो अजन्त धातु उनसे परे जो थलू वलादि 
आद्धधातुक उस को इटू का आगम न होवे । फिर ( १४९ ) सूत्र से भारद्वाज 
आचाय के मत में ऋकारान्तों के निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मत में इस 
वी धातु से परे थलू को इट होता है अन्य ऋषियों के मत में नहीं। वि+वी+इटू+ 
थलू-विवायिथ । विवेथ । विव्यथु:। विव्य । विवाय (१४३) विवय । यहां शित्‌ के 
विकल्प होने से पक्ष में (२१) से गुण हो जाता है। विग्यिव । विव्यिम । और वलादि 
आद्धंधातुकविषय में महाभाष्य के (इदमपि सिद्ध भवति श्रानितेति) इत्यादि व्याख्या- 
नरूप प्रमाण से विकल्प कर के वी आदेश होता है इस से थल्‌ में । आजिथ । यह 
भी प्रयोग होता है।( लुट ) वेता । वेतारो । वेतारः । वेतासि। वेतास्थः । वेतास्थ । 
बेतास्मि । वेतास्वः । वेतास्म: । अजिता । अनितारो । अजितार: । वेष्यति । वैष्यतः । 
वेष्यन्ति । अजिष्यति । वेषाति । वेषाति । वैषत्‌ । वैषात्‌ । वैषद । वैषाद । वेषति। वे- 
पाति । वेषत्‌ । वेषात्‌ । वेषद । वेषाद । आजिषति । आनिषाति । अनिषति | अजि- 

| घाति । इत्यादि | अजतु । आजत्‌ | अजेत्‌ । वीयात्‌ ॥ १५७ ॥ 


ज्याख्यातकः ॥ 8४३ 


१०८-सिचि तृह्निः परस्मेपदेष ॥ अ० ॥ 9। २।१॥ 

परस्मेपद्विषय में सिन्न प्रस्यय परे हो तो इगन्त अडग को वृद्धि होवे | अटू+ 
वी+सिच्‌+तिप--अवैषीत्‌ । अवैष्टाम्‌ । अवपुः । अवैषीः । अवेएम्‌ । अवेएछ । अवैषम्‌ । 
अवेष्व | अवैष्म | आजीत्‌ | आजिष्टाम्‌ | आजिषु: । अवेष्यत्‌ | आजिष्यत्‌ ॥ [तेज] 
पालने ( पालना ) तेजति । तितेज | तेजिता । तेजिष्यति । तेन्निषति । तेजिपाति । 
तेजतु । अतेजत्‌ । तेजेत्‌ । तेज्यात्‌.। अतेजीत्‌ । अतेजिष्यतू । [ खज ) मन्थे ( वि- 
लोडना) खमति । चखाज चखन | अखाजीत्‌ । अखनीत्‌ ॥ [खिजि ] गतिवैकल्ये । (बुरे 
प्रकार चलना ) खज्जाति । चखजञ्ज ॥ [ एज ] कम्पने ( कांपना ) एजति । एजाजञ्च- 
कार । एजाम्बभूव । एजामास । एुजिता । एनिष्यति । एजिषति | एजिषाति । एजतु । 
ऐजत्‌ । एजेत्‌ । एज्यात्‌ । ऐनीत्‌ # ऐनिप्यत्‌ ॥ | टुओस्फूर्नो ] वजनिर्धापे ( भयंकर 
शब्द होना ) टु की हइत्संज्ञा ( १५० ) और झोकार की ( उपदेशे० ) म्त्र से इ- 
स्सेज्ञा होकर । स्फूनति । पुस्फूज। स्फूर्निता । स्फूर्निष्यति । स्फूजिषति । स्फूर्जिषाति ॥ 
[ क्षि] क्षये ( नाश ) यह धातु अकम्मेक ओर अनिट्‌ है । ( २१) छयति। कज्षय- 
,तः। क्षयन्ति | क्षयसि । क्ञयथः । क्षुयथ । क्षयामि । क्षयावः । क्षयामः । 'चैत्ताय 
( ६० )॥ १५८ ॥ 


१०५९-अचि इश्नुधातुश्च॒वां य्वोरियडुव्डों ॥ भ०॥६।४।७७॥ 


श्नु प्रत्यय, धातु ओर श्र्‌ शब्द इन के इवर्ण उबर्ण को इयड़ उवडः आदेश यथा- 
संख्य करके हों अन्न परे हो तो । क्षि+क्षि+अतुसू-चित्तियतु: । चित्तिय: | निक्ष- 
यिभ्र । ( १८८ ) ( १७९ ) चिक्षेथ । चि क्षियथु: । चित्षिय । चिक्षाय । चिक्तय । 
चिक्षियिव । चित्नियिम । ज्षेता । क्षेतारो | क्षेतारः । क्षेप्यति । क्षेपति । क्षेषाति । 
ज्षेषति । क्षेषाति | क्षयतु | अज्षयत्‌ । ज्येत्‌ ॥ १५९. ॥ 

१६०-अरुत्सावेधातुकयोदीधें: ॥ अ० ॥ ७। ४७ । २५॥ 

कृतूसंज्षक प्रत्यय ओर सार्वधातुक विषय को छोड़ के यकारादि कित्‌ छछितू प्र- 
त्यंय बरे हों तों अजन्त अड़ग को दीधे आदेश हो । ज्ञि+यासुट+तिप-क्षीयात्‌ । 
क्षीयास्ताम । क्ञीयासः । ज्षीयाः | अक्षैषीत । अक्षेष्टाम्‌ । अक्तैषु: | अक्षैपी: । अक्षै- 
एम । अज्लैष्ट । अक्षेषम्‌ । अक्षेष्व । अक्षेष्म । अक्तेष्यत्‌ ॥ [ क्षीन ] अव्यक्ते शब् 
क्षीजति । विक्षीन । अत्ञीजीत्‌ । अक्षीमिष्यत्‌ ॥ [ लग, लाने ] भर्मने । ( भूजना ) 


४४ भवादगण: ॥ 


लनति । ललाज । ललज । लाजिषति । लाजिषाति | अलाजीत्‌ । अलजीत । लग्नाते। 
ललञ्ज ॥ [ लाज, लाजि ] भत्सने च ( धमकाना ) लाजति | ललाज । ललाजतुः । 
लाञमति ॥ [ जज, ज्ञाजि ] युद्धे ( लड़ाई ) जजति । जनजाज । जजज । जाजिषति। 
जाजिषाति । अजाजीतू । अजजीन्‌ । जज्जति । जजञ्जज ॥ [ तुज ] हिंसायाम्‌। तो- 
जति । तुतोज । तुतुजतु: | तोजिता ॥ [ तुनि ] पालने च। चकार से हिंसा झर्थ भी 
जानो । तुञ्जति । तुतुब्म ॥ [गज, गजि, गृज, गृज्ञि, मुज, मुजि] शब्दार्था: ( शब्द 
होना ) गजति । गजजति ! गजति । गृजजति । मोजति । मुमजति । जगाज । जग- 
आज । ज्ञगजे | जगूजूज । मुमोज । मुमुझजज । अगाजीत । अगजीत्‌ ॥ [ गज ] मदे 
च ( अहंकार ) चकार से शब्दार्थ भी है ॥ [ वज, त्रज ] गतो । वजति । ववाज । 
ववजतुः । ववजुः । ववाज । ववज । वाजिषति । वॉजिषाति । वजतु । अवजतू। वजेतू। 
वज्यात्‌ । अवाजीत्‌ । अवजीतू । अवजिष्यत । त्रजति। वज्राज। अज्ाजीत से (१३५) से 
नित्य वृद्धि होती है ॥ १६० ॥ 


१६१-तुजादीनां दीधों5भ्यासस्य ॥ ६ । १।॥ ७॥ 


तुन आदि जिन धातुओं के अम्यास को वेद में दीघादेश आवे उस की सिद्धि 
इस समृत्र से समकनी चाहिये। तृतुजान: । जागाज । मूमोज । वावाज । वात्ाज। दा- 
धार । मामहानः । इत्यादि । यह सूत्र स्पमान्य करके प्रवृत्त होता है ॥ 

इति शुचादय उदात्ता उदात्तेतः ज्षिवज परस्मैपदिनः समाप्ताः ॥ 

अथ टवर्गीयान्ता द्वाविशत्यधिकं शतम्‌ | अब टवगौन्त १२०२ एकसो बाईस धा- 
तुओं का व्याख्यान है उन में से प्रथम ३६ धातु आत्मनेपदी हैं ॥ [ अटूट ] अति- 
क्रमणहिंसनयो: ( उल्लेघना, मारना ) अटूटते । आनटूटे | अटूटिता । अट्रटिष्यते । 
अटिपत । अधिषाति । अद्ठताम्‌ । आद्वत। अट्ेत । आशरिषीष्ट | आहटिष्ट । आशिष्यित ॥ 
[ वेष्ट ] वेष्टने ( लपेटना ) वेप्टते। विवेष्टे । अवेष्टिप्ट ॥ चिष्ट] चेष्टायास (क्रिया) 
चेष्टते । चिचेप्ट । अचेष्टिष्ट ॥ [ गोष्ट, लोष्ट ] सडुघाते ( समुदाय) गोष्टते । जु- 
गोप्टे । गोष्टिता । गोप्टिष्यते । गोप्टिपते । गोष्टिषातै । गोष्टतास्‌ । अगोष्टत ! गो- 
प्टेत । गोश्टिर्षाप्ट । अगोष्टिप्ट । अगोष्टिष्यत । लोप्टते । ललोष्टे ॥ [धघद्द] चलने । 
घदते । जघेह । घरिता ॥ [ स्फुट ] विकसने (फेलना) स्फोटते । पुस्फुटे । र्फोटिता । 
स्फोयिप्यते । स्फोटिषते । स्फोटिषाति । स्फोटताम । अस्फोठत । स्फोटेत । स्फोटिषीष्ट । 


आख्यातिक:ः ॥ ४४ 








अस्फोटिप्ट । अस्फोटिप्यत ॥ [ आठ ] गतो । अण्ठते । आनरण्ठे ॥ [ वठि ] एक- 
चय्योयाम्‌ ( एक का सेवन ) वरठते । ववण्ठें ॥ [ मठि, कठि ] शोके ( शोचना ) 
मरठेते । ममण्ठे । कण्ठते । चकण्ठे । कश्ठिता। करिठप्यते । कश्ठिपतै । करिठषातै । 
कण्ठताम्‌ । अकण्ठत । कण्ठेत । करिठषीप्ट । अकरिठप्ट । अकाशैठष्यत ॥| [मुठि] 
पालने ( रक्षा ) मुर्ठत । मुमुर्ठे ॥ [ हेठ ] विबाधायाम्‌ (मुखता) हेठते । निहेठे ॥ 
[ एठ ] च | एठते । एठाब्चक्रे । एठाम्बभव । एठामास ॥ [ हिडि ] गत्यनादरयोः 
(चज्नना, तिरस्कार) हिण्डते । जिहिएडे । हिरिडता । हिस्डिप्यते । हिणिडिपते । हि- 
णिडिषाति । हिस्डताम्‌ । अहिण्डत । हिण्डेत । हिंरिडपीप्ट । आहिणिडप्ट । अहिरिड- 
प्यत ॥ [ हुडि ) सड़घाते | हुरडते । जुहुर्डे ॥ [ कुडि ] दाहे ( जलना ) कुरडते । 
चुकुण्डे ॥ [ वडिे ] विभाजने ( विभाग करना ) वण्डते | ववरण्डे ॥ [ मडि ] च। म- 
ण्डते ॥ [ भडि ] पारिमापणे ( बहुत बोलना ) भरडते । बभणडे । भणिडिता । भरिड- 
प्यते । भरिडपते । भण्डिपातै । मरडताम्‌ । अभण्डत । मण्डेत । भरिडर्पाप्ट | अम- 
रिडिप्ट । अभारेडप्यत ॥ [ पिडे ] सड़घाते | पिण्डते । पिषिण्डे ॥ [ मुद्दि ) माजने 
( शोधना ) मण्डते । मुम॒ण्डे ॥ [ तुडे ] तोडने ( तोड़ना ) तुण्डते ॥[ हुडि ] वरणे 
'( अहण करना ) हरण इत्येके । किन्हीं आचार्यों के मत में यह धातु हरने अथ में 
है। हुण्डते । जुहुण्डे ॥ [ चडि ] कोपे ( क्रोध ) चणडते । चचण्डे । चरिडता । च- 
रिडप्यते । चरिडपते | चणिडपाति | चएडताम्‌ | अचण्डत | चणडेत । चणिडपीप्ट । अच- 
रिडिप्ट । अचाश्डप्यत ॥ [ शड़ि ] रुजायां सड़घाते च ( रोग, समुदाय ) शण्डते । 
शशरडे ॥ [ तडि ] ताडने ( ताड़ना ) तरडते । ततरडे ॥ [ पडि ] गती । परडते । 
पपरड़े ॥| [ कडि ] मंदे ( अहंकार ) करत । चकरडे ॥ [ खडि ] मन्थे । खण्डते । 
चखणडे ॥ [ हेड़, होड़ ) अनादरे ( तिरस्कार ) हेडते । होडते । निहेडे । जुहोंडे ॥ 
[ वाडू ] आप्लाव्ये ( सब प्रकार चलना ) वाडते । वृव्ाड़े ॥ [ द्वाड़ू, घ्राड़ ] विश- 
रणे ( मारना ) द्वाडते । दद्राडे | धाडते । दाडे ॥ [ शाड़ू ] श्लाघायाम ( अपनी 
प्रशसा ) शाडते । शशाड़े ॥ इत्यट्रटाद्य उदात्ता उदात्तितः पटूत्रिंशत्‌ समाप्ता: । ये 
अटूट आदि ३६ धातु समाप्त हुए ॥ 

अथ परस्मेपदिनः पडशीतिः । अब८६छच्याशी धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ [शौट] 
गे ( अभिमान ) शोटते । शुशोट । शोटिता । शौटिष्याति । शौटिषति । शौटिषाति । 
शौटतु । अशौटत्‌ । शौंटेत्‌ । शौट्यात्‌ । अशौ्ीत्‌ । अशोटिष्यतू ॥ [ योट ] वन्धने 
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४६ भ्वादिंगणः ॥ 





( बांधना ) यौटति ॥ [ स्‍्लेट, म्रड़ ] उन्मादे ( उन्मत्त होना ) म्लेटति । मिम्लेट । 
स्रड़ति । मिम्रेड ॥ [कटे] वर्षावरणयो: ( वर्षना, ढांकना ) इस धातु का एकार इत्से- 
ज्षक होता है प्रयोत्न आगे लिखा है । कटाति | चकाट। चकटतुः । चकटुः । कटिता। 
कठिप्यति । काटिषति । काटिषाति । कटिषति । कटिषाति । कटति । कठाति । कठतु । 
अकटत । कटेत । कट्यात्‌ | विकल्प करके वृद्धि (१०४) प्राप्त है इसलिये ॥१६ !॥ 

१६२-हम्यन्तक्षणश्वसजाण एिश्वादि ताम्‌॥ अ० ॥ ७।२॥५॥ 

हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, श्वप्त, जागू, र्यन्त, श्वि ओर एकार निन 
का इतू गया हो उन धातुओं को वृद्धि न हो इडादि सिचू परे हो तो। अकटीतू । अ- 
कटिष्यत्‌ ॥ [ चटे ] इत्येके । किन्हीं आचार्या के मत में कटे पातु के अर्थ में चटे भी 
है । चटति । अचटीतू ॥ [ अट, पट ] गतो +अठते । आठ । आठतुः । झाटुः । 
आटीतू | आटिप्यत्‌ । पटति | पपाट। पेटतु:। पेट: | पेटिय | पेटथु: । पेट | पपाट 4 पपट। 
पेटिव । पेटिम । पटिता । पटिष्यति । पाटिषाति | पाटिषाति । पटतु | अपटत्‌ । पटेत । 
पटचात्‌ । अपाटीतू । अपटीतू । अपटिप्यतू ॥(रट] परिभाषणे (बहुत बोलना) रटति । 
रराट । रेटतुः । रेट: । अरादीतू । अरटीतू । अरटिप्यत्‌ ॥ [ लट ] बाल्ये (बालकपन) 
लटति । ललाट । लेखुः । लाटिषति । लाटिषाति | लटतु । अलटत्‌ । लटेत्‌ । लट्या- 
तू । भलाटीतू । अलटीतू । अलटिष्यतू || [ शट ] रुनाविशरणगस्यवसादनेषु (रोग, 
हिंसा, गति, पीड़ा ) शटति । शशाट । शटिता । शटिप्याति | अशादीत । अशदीतू । 
अशटिष्यतू ॥ [वट] वेप्टने ( लपेटना ) वटति । बबाट | बवटतुः (१२१८)। अबाटीत्‌ । 
अवटीत्‌ ॥ [ किट, खिट ] ज्रासे ( भय) केटति । खेटति | चिकेट । चिकिटतुः। चि- 
खिटु: । अकेटीत्‌ । अखेटीतू ॥ [ शिट, पिट ] अनादुरे ( तिरस्कार ) शेटति | सैेटति । 
सिषेट ॥ [ जट, झट ] सड़ाते ( समुदाय ) जठते । जजाट जेटतुः | अजारीत्‌ । अ- 
जयीत्‌ । जमाट । जमटतुः ॥ [ मठ ] भती (सेवा) मठाति । बमाट ॥ [तट] उच्छ्ाये 
( उंचाई )॥ | खट ] काडक्षायाम्‌ (इच्छा ) चखाट । अखार्यत्‌ ॥ [णट] नृतौ (ना- 
चना ) नटति । ननाट । नेट्तुः॥ [ पिट ] शब्दसड्ातयोः ( शब्द, समृह ) पेटति । 
पिपेट । अपेगीत्‌ ॥ [हट] दे प्ती च (पकाश) हठति । जहाट । अहादीतू | अहरीत ॥ 
[ घट ] अवयवे ( विभाग करना ) सटति । सप्ताट । सेटतु: | असादीत्‌ । अस्त ॥ 
[ लुट ] विल्लोडने ( विलोना ) लोटते । लुलोट ॥ [चिट] पर्रेष्ये ( दूसरे की सेवा 
करना) चेटति। चिचेट । चेटिता ।चेटिप्याति । चेटिषति । चेटिषाति | चेटतु । अचेटतू। 
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ड़. शक 


गआख्यातक: ॥ १७ 


चेटेतू | चिट्यात्‌ । अचेटीतू । अचेटिप्यत्‌ ॥ [ बिट ] शब्दे । बेटति । बिबिट ॥ 
[ विट ] आक्रोश ( कोशना ) वेटाति । विवेट ॥ [ हिट ] इत्येके । किन्हीं आचार्यों 
के मत में विट के स्थान में हिट घातु आक्रोश अथ में हे | हेटति । जिहेट ॥ [ इट, 
किट, कटी ] गतो । एटति । केठति । कटति । इयेट ( १५३ ) चिकेट | चकाट । 
कंटिता । कटिष्यति । काटिपति । काटिपाति । कठतु । अकटठत्‌ | कटेत । कदयात । 
अकाटीत । अकटीत अकटिप्यत्‌ ॥ [ मंडे | मृषायाम्‌ ( शोभा ) मण्ठति ममरड॥ 
[ कुडि ] वैकल्ये ( व्याकुलता ) कुंण्डति । चुकुण्ड ॥ [ मुठ, पुठ ] मदेने ( मलना ) 
मोटति । पोटति । घुमोंट । पुरोट । मोटिता । मोटिप्याति । सोटिषति । मोटिषाति । 
मोटतु । अमोटत । मोटेत । मुद्यात । अमोटीत्‌ । अमोडिप्यत ॥ [ चाडि ] 

अल्पीमावे ( थोड़ा होना ) चुगडति । चुत्रुणड ॥ [मुद्दि] खगडने (काटना) मुण्दति । 
मुमुण्ठ । मुगिदता | मुण्डिप्याति | मुगिदवति । मुगिडिपाति । मुगढ़तु । अम्नग्डत । मु- 
ण्डेत्‌ । मग्डचात्‌ । अमुण्डीत्‌ | अमुण्डिप्यत्‌ [| [पुद्धि] चत्येके | किन्हीं झा पिया के 


किक 


मत में पुडे धातु मी मंडे के समान खण्डन अथ्थ में है ॥ [ रुटि,लुटि ] स्तेये ( चो- 
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री ) रुण्टति । लण्टति । रुरुग्ट | ललुग्ट । लुग्टिता । लुग्ट्ष्यति । लग्टिषाते । ल॒- 
गिट्षाति । लण्टतु । अल॒ग॒दत | लग्टेत्‌ । लगटयात । अलगण्टीत्‌ । अल,रेटप्यत ॥ 
[ रुठि,लुठि ] इत्येके । किन्हीं आचार्यों के मत में रुठि लुठि धातु भी चोरी अर्थ में 
हैं | रुएठति । लुगठाति | रुरुगठ | लुलुग्ठ ॥. स्कुश्रि ] विशरण ( मारना ) स्फोट- 
ति । पुस्फाट । स्फोटिता । स्फोटिप्यति । स्फोटिपति । स्फोर्टि पाति । स्फोटतु । अस्फो- 
टत्‌ । स्फोटेत्‌ । स्फुटयात्‌ | अस्फुटत्‌ । अस्फोटीत्‌ (१३८) । अस्फोटिप्यत्‌ ॥ [पठ ] 
व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना ) पठति । पपाठ । पेठतु: पेठु: | पेठिथ । पठिता । प- 
ठिष्यति । पाठिषति । पाठिषाति । पठिषति | पठिपाति। पठतु | अपठतू । पठेतू । पढ- 
यात्‌ । अपाठीत्‌ । अपठीत । अपठिष्यत्‌ ॥ [ वठ ] स्थौल्ये € मोटा होना) वठति । 
बवाठ । बवठतुः । बवठुः | वठिता । वठिष्यति । वाठिषति । वाठिषाति । वठतु । अ- 
बठत्‌ । वठेत्‌ | वढ्यात्‌ । अवाठीत्‌ । अवठीतू । अर्वाठिष्यत्‌ ॥ [ मठ ) मदनिवासयो: 
( अभिमान, वसना ) मठति । ममाठ । मेठतु: । अमाठीत्‌ । अमठीतू ॥ [ कठ ] कू- 
च्छाजीवने ( दुःख से ज्ञीवना ) कठति । चकाठ । चकठतुः । अकाठीतू । अकठीतू ॥ 
[ .हठ ] घ्रुतिशठत्वयां: ( कूदना, मुखपन ) हठति | जहाठ । जह॒ठतुः । अहाठीतू । 
अहडीत्‌ । अहठिष्यत्‌ ॥ बलात्कार इत्येके। किन्हीं आचारयें के मत में हठ धातु बल 


धंद भवादगणा:; ॥ 
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से करने अर्थ में है [ रुठ,लुठ, उठ ] उपघाते ( समीप से मारना ) रोठाति । लोठति। 
रुरोठ । लुलोठ । रोठिता । राठिष्यीत । रोठिषति । रोठिषाति । रोठतु । अरठित्‌ । 
रोठेत्‌ । रुठयात्‌ । अरोठीतू । अरोठिष्यत्‌ । ओठाति । उबोठ ( १४३ ) । ऊठतु३ । 
ऊठुः । उबोठिथ । ओठीत्‌ । भौठिष्यत्‌ ॥ [ ऊठ ] इत्येके । किन्हीं आचार्यी के 
मत में यह ऊठ दी ऊकारयक्त धातु है हस्व नहीं । ऊठति । उठाञ्चकार । उठाम्ब- 
भूव । ऊठामास ॥ [ पिठ ] 'हिंसासक्रेशनयों: ( हिंसा, अतिदुःख ) पेठति । पिपेठ । 
बेठिता । पेठिष्यति । पेठिषति । पेठिषाति । पेठतु । अपेठत्‌ । पेठेत्‌ | पिठयात्‌ | अ- 
पेठीत्‌ । अपेठिष्यत्‌ ॥ [ शठ ] कैतवे च ( चुगली ) चकार से हिंसा ओर संक्लेशन 
अथे भी जानो । शठति | शशाठ । शेठतुः । शठिता । शठिष्यति । शाठिषति । शाठि- 
पाति । शठतु । अशठत्‌ । शठेत्‌ | शठ्॒यात्‌ । अशौठीत्‌ । अशठीत्‌ | अ्रशठिष्यत्‌ ॥ 
[ शुठ ] प्रतिघाते ( मारत हुए को मारना ) शोठति । शुशाठ ॥ [ शुठि ] इत्येके । 
किन्हीं लोगों के मत में शुठि (इदित ) धातु भी प्रतिघात अथ मे है | शुण्ठति । शशु 
ण्ठ ॥ [कुठि ] च। यहां चकार से प्रतित्रात अर्थ का सम्बन्ध होता है। कुरठति । 
चुकुण्ठ ॥ [ लुठि ] आलस्य प्रतिघाते च | यहां पृवोक्त प्रतिघात अथ का समुच्चय 
कार से किया और अतिस्पष्ट होने के लिये प्रतिघात शब्द पढ़ भो दिया ह। लु 
ण्ठति । ललुण्ठ ॥ [ शुठि ] शोषण ( सोखना ) शुण्ठति ॥ [ रुठि, लठे ) गतो । 
रुण्ठति | लुण्ठति ॥ [ चड़्ड ] भावकरणों (अभिप्राय जताना ) चुडडाते | चचुइूड ॥ 
[ अड्ड ) अभियोगे ( सवैथा योग होना ) अड्डति । आनडूड ॥ [ कड्ड ] 
कार्कश्ये ( कठोरपन ) कड़डति । चकड़ड । अकड़शत्‌ ॥ [ क्रीड़ ] विहारे 
( खेलना ) क्रीडति । चिक्रीड | क्रीडिता। क्रीडिप्यति । क्रीडिपति । क्रीडिषाति। 
क्रीडतु । अक्रीडत्‌ । क्रीडित्‌ । क्रीड्यात्‌ । अक्रीडीत्‌ | अक्रीडिप्यतू ॥[ तुड़ ] 
तोडने (तोड़ना) तोड़ते । तुतोड । [ तूड़ ] इत्येके । तूडति । तुतूड। तूडिता । तूड़ि- 
प्यति । तूडिषति । तूडिषाति । तूडतु । अतूडतू । तूडेतू | तूडयात्‌ । अतूडीतू । श्तृ- 
डिप्यत्‌ ॥ [ हुडडू ,हूड़,होड़, ] गतो । होडति । जुहोड । जुहुडतु: । होडिता । हो- 
डिण्यति। होडिषति । होडिषाति । होडतु । अहोडत । होडेत्‌ । हुडयात्‌ । अहोडीत । 
अहोडिप्यतू । हूडाते । जुहूड। जुहोड । जुहोडतुः । जुहोड़ः ॥ [ रौड़ू ] अनादरे । 
(तिरस्कार) रोडते । रुरोड ॥ [ रोड़ू,लोड, ] उन्मादे (उन्मत्तपन ) रोडति | रुरोड । 
लोडति। लुलोड॥ [अड] उद्यमने (उद्यम) अड॒ति । आड | आडतु: । आडुः ॥ [लड] 





आख्यातक:ः ॥ है 


विलासे | लड़ति । ललाड । लेडतुः। लंडिता । लडिप्यति । लाडिषति । लाडिषाति। 
छडतु । अलडत्‌ । लडेत्‌ । लड॒यात्‌ । अलाडीत्‌ । अलडीत्‌ । अलडिप्यत्‌ ॥ [कडि] 
मंदे ( अहंकार ) कड॒ति । चकाड | चकडतुः ॥ [ काडि ) इत्येके । कयण्डति । चक- 
णड ॥ [ गड़ि ] वदनेकदेशो ( मुख का अवयव ) गण्डति। जगगड । गणिडता । 
गणिडिष्याति । गरिंडषति । गण्डिषाति । गणडतु | अगरण्डत्‌ । गण्डेत्‌ । गण्ड्त्‌ । 
अगण्डीत्‌ | अगण्डिष्यत्‌ । इति शोटादय उदात्ता उदत्तितों द्वाशीतिः परस्मेषदिनः स- 
माप्ता: । ये “२ बयासी परस्मैपदी धातु समाप्त हुए ॥ 

अथ पवर्गीयान्ता द्वाशीतिः । तत्नानदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चमुस्त्रिशत्‌ । अब पव- 
गान्त ८२ बयासी धातुओं का व्याख्यान हे उन में पाहेलि ३७ चौतीस थातु आ- 
त्मनेपदी हैं [ तिए, तेश, छिप, रे, ] क्षरणार्था: ( करना ) इन में प्रथम तिपू धातु 
अनिट है सो भूमिका में सेट अनिट्‌ व्यवस्था को देखो । तेपते । तेपेते । तपन्ते । 
तितिपे | तितिपाते । तितिपिरे । ओर लिटू वलादि आ्रारदधातुक में ( १४८ ) सूत्र के 
नियम से इडागम हो जाता है। तितिपिष । तितिपाथे । तितिपिध्वे । तितिपे । तिति- 
पिवहें । तितिपिमहे । तिपू+तास्‌+लुट (१०८) सूत्र से इडागम का निषेध होकर । 
तेप्ता । तेप्तारों । तेप्तार: । तेप्तासे । तेप्तासाथे । तेप्ताध्ये । तेप्ताहे । तेप्तास्वद्दे । 
तेप्तास्महे । तेप्स्यते । तेप्स्येते । तेपस्थन्ते । तेप्सते । तेप्साते । तेप्सते । तेप्साते । 
तेपते । तेषाति । तेपते । तेपाति । तेपताम्‌ । अतैषत । तेपेत ॥ १६२ ॥ 


१६३-लिडसिचावात्मनेपद्प ॥ भ० ॥ १। २। ११ ॥ 


 इवान्‌ हलन्त धातु से परें नो कलादि लिड़ और सिच्‌ सो कितवत्‌ हों आत्म- 
नेपद्‌विषय में । यहां कितसंज्ञा होने से ( ४७५ ) से गुण नहीं होता । तिपसीषठ । 
तिप्सीयास्ताम्‌ । तिपसीरन । लुट में | अट+तिप+सिचू +त ( १४२ ) 5 शअ्रतिप्त । 
अतिपूसाताम्‌ । अतिपूसत । अतिपथाः । अतिपूसाथाम्‌ । अतिबध्वम्‌ (१११ )। झ्न- 
तिपूसि । अतिप्स्वहि । अतिप्स्महि । अतेप्स्यत । अतेप्स्येताम्‌ । अतेप्स्यन्त । ति- 
तेपे । तिए और तेश धातु में लिटू में ही रूप भेद होता दे । तेषिता ॥ तेपिष्यते । 
तेपिषति । तेपिषाति । तेपताम । अतेषत । तेपेत । तेपिषीष्ट । अतेपिष्ठ । 'अतेषिष्यत । 
स्तेपते । तिष्टिप । तिष्टिपाते । तिष्टिपिरे । स्तेपिता । स्तेषिष्यते । स्तेपिषते । स्तेषि- 
पते । स्तेपताम । अस्तेपत । स्तेपेत । स्तेषिषी्ट | अस्तेपिष्ठ । भस्तेपिष्यत । तिष्टेपे । 


४० भवांदगण: ॥ 


तिष्टेपाते ॥ तिष्टेपिरे । [ थिप.थेप] इत्यन्ये । थेपते । तिथिपे। तिथेपे ॥ [तेष्ट] कम्पने 
( कांपना ) [ ग्लेप ) दैन्ये ( दीनता ) ग्लेपते । निग्लेपे [ टुवेश्ग ] कम्पने । ढु की 
इत्संज्ञा । वेपते । विवेपे | वेषिता । वेषिप्यते । वेषिषति । वेषिषाति | वेषताम्‌ । अवे- 
पत्‌ । वेषेत । वेषिषीष्ट । अवेषिष्ट । अवेषिष्यत ॥ [ केए,गेए,ग्लेप्र] च। यहां चकार 
से कम्पन अभ का समच्चय होता है। केपते । गेपते । ग्लेपते ॥ [ मेष, रेट, लेश ] 
गतो । मेपते । रेपते । लेपते ॥ [ हेए, पेए्ठ | च। गति अर्थ में हैं । हेपते । जिहेपे। 
धेषते । दिधेषे । धेषिता । धेषिष्यते । घेपिषते । धपिषाते । घेपताम्‌ । अधेपत । थें- 
पेत । थेषिपीष्ट । अधेषिष्ट । अधेपिष्यत ॥ ( जपृष्‌ ) लण्भायाम्‌ । त्रपते । अपत । 
अपन्ते || १६३ ॥ 

१६ ४-तफल भजत्रपदट्च ॥ अ> ॥ ६ । ७ । १३९४४ ॥ 

तु, फल, भज और त्रप धातुओं के अकार को एकारादेश ओर अभ्यास का 


लोप होवे । त्रप-+-तअप्‌ू+एश > जेपे । जेपाते । अपिरे । जेपिपे । जेपाथे । जेपिध्वे। 

। जेपिवहे । जेपिमहे । इस धातु का पकार इत्‌ जाता है उस्त का तो प्रयोजन कू- 
दन्‍त में आवेगा और ऊकार इत्‌ जाने से ऊदित्‌ू होकर ( १४० ) म्त्र से वलादि' 
आदंधातुक को विकल्प से इडागम होता है। त्रपिता। अप्ता । अप्तारों । अप्तारः । 
तपिष्यते । तप्स्यते | आापिपते । जापिणति । अपिषते । त्पिषाते । त्ञापिषते । आपि- 
पाते । त्रपिषते। त्रपिषाते। चआापूसते। आापसाति। त्रापसते। त्रापसाते । अपसेते। अप्सति । 
अप्सेत | अप्साते। जपते। त्रपाति। अपते। अपाते । इसी प्रकार बीस२प्रयोग आतां आदि 
सब प्रत्ययों में जानो। त्रपताम्‌ । अत्रपत । जयेत । जापषीष्ट । अप्सीष्ठ । अन्रपिष्ट। 
अन्रप्त ८ १४२)। अन्रप्साताम्‌ | अत्रप्सत । अअ्रपिष्यत । अन्रप्स्यत [ कषि ] च- 
लने (चलना) कम्पते । चकम्पे । काम्पता । कम्पिष्यते । कम्पिषते । काम्पिषाते । क- 
स्पताम्‌ । अकम्पत । कम्पेत | कम्पिषीष्ट । अकाम्पिष्ट । अकम्पिष्यत [ रबि, लबि, 
अबि ] शब्दे । रम्बेत । ररम्बे | लम्बते । ललम्ब । अम्बते | आनम्बे || [ लाबे ) 
झवसंसने च ( लटकना ) चकार से शब्द [ कब ) वर्णे ( रंग ) कबते । चक- 
बे। कबिता । कबिष्यते । काबिपते । काबिपाते । कबताम । अकबत । कबेत । क- 
बिपीष्ट । अकबिष्ट । अकबिष्यत [ छीवू ) अधाए्टरय ( भोलापन ) ह्लीबते । 
चिक्ीबे ॥ [त्ञीब] मंदें (अहड़कार ) क्षीबते । चिक्तीबे ॥ [ शीम ] कत्पने (कहना) 





आख्यातिकः ॥ ॥९ 





शीमते । शिशीमे ॥ [ चीम ] च। यहां चकार से कत्थन अथ का समुच्चय होता 
है [ रेभ ] शब्दे। रेमते रिरेमि ॥ [ आभे, रमि ] हत्येके । अम्मते। आ- 
नम्मे । रम्भते । ररस्मे ॥ [ प्टामि, स्कमि, ] प्रतिबन्धे ( बांधना ) स्तम्भते । तस्तम्भे । 
स्तम्मिता । स्ताभ्मिष्येत । स्तम्मिषते। स्तम्मिषाते । स्तम्मताम्‌ । अस्तम्मत । स्तम्मेत । 
स्तम्मिपाष्ट । अस्तम्मिष्ट । अस्तीम्मप्यत । स्कम्मते । चस्कम्मे । स्तम्भ धातु में इतना 
विशेष है के जो उद् उपमग इस के पूर्व हो तो उप्त के सकार को पूर्वस्वर्ण ( उ- 
द्‌: स्थास्तम्मोः पूर्वस्थ ) म्तत्रसे तकौर हो जाता है। उत्तम्मत्रे | उत्तम्भेते । इत्यादि । 
[ जभी, ज़ामि ] गाज्विनामे ( शरीर का मरोरना ) जभी धातु का दीघे इंकार इत्‌ 
जाता है ॥ १६४॥ 
१६०-रथधिजभोरप्ति ॥ अ० ॥ ७। १। ६१ ॥ 
अजादि प्रत्यय परे हो तो रध ओर जभ धातु को नुम्‌ का आगम्‌ हो । जम्भ- 
ते । जजम्म | जम्मिता । जम्मित्यते । जम्मिषते । जम्मिषातै । जम्मताम्‌ । अजम्भत | 
जम्मेत । जम्भिषीष्ट । अजमूमिष्ट | अजमूमिष्यत । ज़म्मते। जजुममभे । [ शलम ] क- 
त्थने । शलभते । शशलमभे | [ वलूभ ] भोजने । वलभते । ववलूभे । [ गलूम ] धाष्टचें 
( ढीठता ) गलुभते | जगलभ । [ सम्मु ) प्रमादे ( प्रमत्तपन ) खम्‌भते । ससम्मे । 
यह स्रम्‌म धातु तालव्यादे भी है। श्रमभते [ ह्ुम्म ] स्तमभे ( रोकना ) स्तोभते । 
तुष्ुभे । स्तोमिता । स्तोभिष्यते । स्तोमिषते । स्तोमिषाते । स्तोभताम्‌ । अस्तोभत । 
स्तोमेत । स्तोमिषीष्ट । अस्तोमिष्ट । अस्तोभिष्यत । इति तिपादय उदात्ता अनुदात्तित- 
स्तिपिवमेमात्मनेमाषां अष्टबिंशत्‌ समाप्ता: । ये पवर्गोन्तों में तिप आदि ३८ धातु 
समाप्त हुए ॥ 
अथ द्वाचत्वारिंशत्परस्मेपदिन: । अब बयालीस ४२ धातु परस्मेपदी कहते हैं ॥ 


[ गुप ] रक्षणे ( रक्ता करना ) ॥ १६५ ॥ 
१६६-गुप्धूपविषच्छिपाणिपनिभ्य आयः ॥ झ०॥ ३ | १२८ ॥ 

” गुप, घृष, विच्छ, पण ओर पन धातुओं से स्वाथे में आय प्रत्यय हो । यहां 
ऊंदित्‌ गुप्‌ धातु से आय प्रत्यय होकर । गुएू-आय। यहां आय प्रत्ययकी ( ४९ ) 
से आदेधातुक संज्ञा ओर ( ५१ ) से गुण होके । गोपाय ॥ १६६ ॥ 


+बत+ +++ अलजनीन--+++ न पतन अऔ+मलओ ++०+ 


४२ भ्वाोदगण!:! ॥ 


१६७-सनायन्ता धातवः ॥ अ० ॥ ३। १ | ३२ ॥ 

सन्‌ आदि प्रत्यय जिन के अन्त में हों ऐसे प्रकृति प्रत्यय समुदायों की धातु- 
संज्ञा हो । सन्‌, क्यच, काम्यच, क्यड़', क्यप्‌ , आचार अ्रथ का क्िप , णिच, यड़, 
यकू, आय, ईंयड़,णिड़, ये सब सनादि प्रत्यय कहते हैं | यहां गोपाय की धातुसंत्ञा 
होकर इस से लट आदि लकारों की उत्पात्त और भू आदि धातुओं के समान इस को 
भी धातु संज्ना के सब कार्य होते हैं। गोपाय+शप्‌+तिप्‌ -- गोपायति । गपायतः । 
गोपायन्ति । गोपायासिे । गोपायथः । गोपायथ । गोपायामि । गोपायावः । गोपायाम :। 
यहां शप्‌ के अकार के साथ गोपाय के अकार को पररूप एकादेश हो जाता है ॥१६७॥ 


१६८-आयादय आद्धधात॒ुके वा ॥ अ० ॥ ३ |१। ३१ ॥ 
आद्धधातुक प्रत्ययों की विवक्षा में गोपाय आदि घातुओं से आय आदि प्रत्यय 
विकल्प करके हों | गोपाय-लिटू । यहां ॥ १६८ ॥ ह 
१६९,-का सप्रत्ययादाममनत्रे लिटि ॥ झ०॥ ३ ।१। ३५॥ 
लिटू लकार परे हो तो कास धातु ओर प्रत्ययान्त धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो, . 
वेदविषय में न हो ॥ १६९० ॥ 
१७०-वा ०--कास्यनेकाजग्रहणं कत्तेव्यम्‌ ॥ 


( काप्प्र० ) इस सूत्र पर वार्तिककार प्रत्यय ग्रहण के स्थान में अनेकाच्‌ 
ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ ( कासनकाच आममंत्रे लिटि ) ऐसा सूत्र करना चाहिये .इस 
का प्रयोजन आगे आवेगा । अनेकाच्‌ कहने से प्रत्ययान्त धातुओं का भी ग्रहण हो 
जाता है। यहां गोपाय प्रत्ययान्त धातु से आम्‌ प्रत्यय होकर। गोपाय-आम्‌-लिटू। 
यहाँ ॥ १ै७० ॥ 


१७१-भाद्धधातुके ॥ भर० ॥ ६ । ९ । ४६ ॥ 
यह अधिकार सूत्र है॥ १७१ ॥ 
१७२-झअतो लोपः ॥ भ० ॥ ६ । ४ । ४८ ॥ 


आद्धंधातुक प्रत्यय परे हो तो अदन्त अड़ग का लोप हो यहां गोपाय के अग्त्य 
अकार का लोप होकर । गोपाय+आम्‌+कृ+कृ+णलू>गोपायाञ्चकार ( १०४ ) 


ग्रखव्यातिकः ॥ ५३ 


इत्यादि सत्र लगते हैं । गोपायाश्चक्रतु: | गोपायाञ्चकुः | गोपायाम्बभूव । गोपाया- 
मास | ओर जिस पत्ता में ( १६८ ) सूत्र से आय प्रत्यय नहीं होता वहां। जुगोप । 
जुगुपतुः । जुगुपु: । यह धातु ऊदित्‌ है इस कारण वलादि आरद्धचातुक में (१४० ) 
सत्र से विकल्प करके इडागम होता है। जुगोपिय । जुगोपथ। जुगुपथु: । जुगृप । जुगोप | 
जगपिव । ज़ग॒ब॒व । जुगपिम। जगुम्म । (लट)गोपायिता | गांपायितारी। गोपायितारः । 
आय प्रत्यय के अभावपत्ष में | गोपिता। गोपितारी | गोपितारः । अनिट पक्त में । गोप्ता । 
गोप्तारो । गोप्तार:। गोपायिप्यति। मोषिष्याति । गोप्स्याते । गोपायिषति । गोपायिषाति | 
गोपिषति । गोपिषाति । गोपसति ।गोप्साति। गोपायति । गोपायाति । गोपायतु। अगो- 
पायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌ (१७२)।गोपाय्यास्ताम्‌ । गोपाय्यासुः । गुप्पात्‌ । अगो- 
पायीत|अगोपीत्‌। अगौपसीत्‌ | अगौषाम्‌ १४२) अगोप्सु।श्रगोप्सी: ।अगोपम्‌ ।अगौप्त। 
अगौप्सम्‌ । अगौपस्व । अगौपस्म ।*अगोपायेष्यत्‌ । अगोपिष्यत्‌ । अगोप्स्यत्‌ | भ्रूष] 
सन्‍्तापे (दुःखहोना,धृपायति । धूपायतः । धृपषायाञूचकार । धृपायाम्बभव । धृपायामासस 
( १६९ )इत्यादि सत्र लगते हैं | दुधूप ( १६८ ) दुधूपतुः । घृषायेता । धूपिता । 
धृपाथिषयति । धूपिष्याते । धूपायिषति । धूषायिषराति । घूपिषति । धूपिषाति । धूपायतु । 
अधृपायत्‌ । धरषायेत्‌ । धूपाय्यात्‌ । धृष्यातू । अधूपायीत्‌ | अधूपीत्‌ । अधूषायिष्यत्‌ । 
अधूपिप्यत्‌ [ जप, जल्प ] व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोलना ) जपति । ज्ञल्पाति। 
जज्ञाप । जेपतुः । जेपुः। जापता । जापिष्याति-। जापिषति | जापिषाति । जपतु । अज- 
पत्‌ । जपेत्‌ । जप्यात्‌ । अजापीत्‌ । अजपीत्‌ । अजपिष्यतू ॥ [ जप ] मानसे च( वि- 
चार पूर्वक मन में जपना ) [ चप ] सान्त्वने ( शान्त होना ) चपति ॥ [ षप ] सम- 
वाये ( सम्बन्ध होनां ) सपति [ रप, लप ] व्यक्तायां वाचि । रपति । लपति | प्रल- 
पति ॥ [ तप ] मन्दायां गतो ( धीरे २ चलना ) चोपाति । चुचोप । चोपिता । चोपि- 
व्यति । चोपिषति । चोषिषाति । चोपतु । अचोपत्‌ । चोपेत्‌ । चुप्यात्‌ । अचोपीत्‌ । 
अचोपिष्यत्‌ । [ तुप, तुम्प, रुप, त्रम्प, तुफ, तुम्फ, च्रुफ, ज्रम्फ,] हिंसाथों:। तोपति। 
तुतोप । तोषिता । तोषिष्यति । तोपिषति । तोषिषाति । तोपतु । अतोपत्‌ | तोपेतू। 
तुप्यात्‌ । अतोपीतू । अतोषिष्यत्‌ । तुम्पति । तुतुम्प । तुतुम्पतुः । यहां संयोगान्त तुम्प 
धातु से परे लिटू (१३७) से कितृवत्‌ नहीं होता इस से नलोष भी नहीं हुआ ओर 
प्र उपसग से परे ( प्रात्तुम्पतोी गवि कत्तिरि ) यह पारस्करप्रभति गण का सूत्र है। 
गौ कर्त्ता हो तो प्र उपसर से परे तुम्प धातु को सुट्‌ का आगम हो जाता है। प्रस्तु- 


',ररशोकिककमकामा चा 





५४ भ्वादिगणाः ॥ 
न 
म्पाति । ओर गणसूत्र भें श्तिप का निर्देश करने से । प्रतोतुम्पीति | यहां यडलुक में 
सुट नहीं होता । तुप्यात्‌ । त्रष्यात्‌ | तुफचात्‌ । त्रुफचात्‌ ( १३९ )। अतुम्पीत्‌ । 
अतुम्पिष्यत्‌ || [ पर्ष, रफ, रफि, अब, पे, लबे, बचे, मबे, कब, खबे, गने, श्र, प्, 
चब ] गतो [ चर ] झदने च । चर धातु ( खाने ) झोर गति दोनों अर्थ में है । 
पपति । पपपे । रफति । रम्फति | अबेति । आनने । अर्बिता | अ्रविष्याति। अरनिषति। 
अर्विषाति | अबेतु | आबंत्‌ । अबेत्‌ | अब्यात्‌ । आर्बात्‌ । आर्विष्यत । पर्बति | ल 
बेति | बबति । मबेति । कबति । खबोति। गबेति । शबाति । सबेति । चबेति । चचन। 
चर्बेता । चार्बष्यति । चर्बिषाति । चर्बिषाति | चबेतु । अचबंत्‌। चर्बेत्‌। चब्यात्‌ । अ- 
चबीतू । अचरविप्यत्‌ ॥ [ कुबि ) आच्छादने ( ढांकना ) कुम्बति । चुकुम्ब ॥ [ लु- 
बि, तुबि ) अदेने (गति ओर मांगना) लुम्बति । ठुम्बति । लुलुम्ब । तुतुम्ब ॥ [ चुबि] 
वक्तूसंयोगे । ज़म्बाते । चचुम्ब ॥ [ प्रभु, परम॒भु ] हिंसा्थों | सभति | ससभ । स्मिता। 
समिप्यति | समिषति । सामिषाति । सभेतु । असमभंत्‌ । सर्मेत्‌ । सम्यात्‌ । अस्तर्भात्‌ । 
असरर्भेष्यत्‌ । सम्मति । सम्ृम्भ । सम्यात्‌ ॥ [ षिभू, पिमभु ] इत्येके । किन्हीं लोगों 
के मत में ये दोनों धातु भी हिंसाथक हैं । सेभाति । पिम्माति | पिम्यात्‌ ॥ [ शुभ 
शुम्भ ] भाषण ( बोलना ) भासने, इत्येके ( प्रकाश) हिंसायामित्यन्ये #। शोभाते । 
शुशोभ । शोमिता । शोभिष्यति । शोभिषति । शोभिषाति । शोमतु । अशोमत्‌ । शो- 
भैत्‌ । शुभ्यातू । अशोभीत्‌ । अशोमिष्यत्‌ । शम्भति । शुशुम्भ । श॒ुभ्यात्‌ ॥ इति गुपा- 
दय उदात्ता उदात्तेत एकचत्वारिशस्समाप्ता: | ये गुप आदि ४१ इकतालीस धातु स- 

माप्त हुए ॥ 

अथानुनाप्तिकान्ता द्विचत्वारिशत । तन्नानुक्षत्तेतोी दश । अब अनुनासिकान्त ७२ 
बयालीस धातु कहते हैं उन में प्रथथ धिणि आदि दश आत्मनेपदी हैं ॥ [ घिशे, 
प्रुणि, प्रणि | ग्रहरो ( अहणा करना) घिरणते । यहां नुम्‌ का आगम होकर (ट्टना 
प्टु; ) सूत्र से नुम्‌ के ( तवगे ) नकार को (टवर्ग) णकार हो जाता है । पिण्णेते । 
घिरणन्ते । जिधिरणे । घिरिणता। पिरिणिष्यते | विगिणपते । विगिणषातै। घिरणताम । 
अधिरणत । घिर्णेत । घिरिरणषीष्ट । अधिरिरष्ट | अधिणिरष्यत। घुणणते । पृरणते । 
धुण, घृरण ] भ्रमणे (विचरना) घोणते । जुघुणे । घोणिता । घोणिप्यते । घोशिषते । 


# [( इूत्यके ) और (इन्यन्ये) इत्याद भशच्द घातृुप।ठ मे बहचा आया करते डा छन क। भर कुईबार 
लिख दिया है अब आगे वार २ नहों लिखं गे || 


आख्यातिक:ः ॥ ५१ 


घोणिषाते | पेशताम । अधघोणत । घोणेत । घोणिषीष्ट । अधोणिष्ट । अधोरिष्यत । 
घरणते । ज़घूर्णो । [ पण ] व्यवहारे स्तुतो च ( लेना, देना और प्रशंसा ) [पन] च । 
यहां चकार से स्तुति अथे का ही सम्बन्ध होता हे व्यवहार का नहीं इसीलिये पन धातु 
प्रथक्‌ पढ़ा है नहीं तो इकद्रा ही पढ़ते । पण तथा पन धातु अनुदात्तेत्‌ हैं सो पन धातु 
पे स्तुति अथे में ही आय प्रत्यय (१६६ ) सृत्र से होता है इस के साहचये सेपण 
धातु से भी आय प्रत्यय स्तुति अथ में ही होता हे ओर व्यवहार अथथ में इस को आ- 
स्मनेपद होने का अवकाश मिलने से आयप्रत्ययान्त पण धातुसे झात्मनेपद नहीं होता । 
पण+आय+शप+तिप्ल्‍पणायति । पणायतः । पणायन्ति । पणायाञ्चकार । पणाया- 
म्बभव | पणायामास ( १६८ ) पेणे । पेणाते । पेणिरे । परणायितापति । पणितासे । 
पणायिप्यति । पणिष्यते | पण[यतु । अपणायत्‌ | पणायेत्‌ । पणाय्यात्‌ । पणिषी- 
छ | अपणायीत्‌ । अपशिष्ट ' अपणायिष्यत्‌ | अपरणिट्यत । व्यवहार अर्थ में । पण- 
ते। परोते। परान्त । पन धातु स्तुति अर्थ में ही है। पनायति। पनायाञ्चकार । पनायाम्ब- 
भव । पनायामास । पेने । पेनाते। पेनिरे। पनायितासि । पनितासे । पनायिष्यति । प- 
निष्यते । पनायिषति । पनायिपषाति । पानिषते। पानिषाते | पनायतु । अपनायत्‌ । पना- 
येत्‌ | पनाय्यात्‌ | पनिषीष्ट । अपनायीत्‌ । अ्पनिष्ठट | अपनायिष्यत्‌ । अपनिष्यत ॥ 
([भाम] क्रोधे । भामते । बभामे । भामितासे । मामिष्यते। मामिषते । भामिषाते । भास- 
ताम्‌ । अभामत। भामेत । भामिषीण | अमामिष्ट । अभामिष्यत । [क्षप्रप] सहने (सहना) 
क्षमते | यह भी धातु ऊदित्‌ है | चक्षमे । चन्नमाते । चक्तमिरे । चक्तमिषे । चक्तसे 
(१४०) से इट का आगम विकल्प करके होता है। चक्षमाथे । चन्षमिप्वे । चन्नन्ध्वे 
चच्तमे ॥ १७२॥ 
१७५३-प्रवोदव ॥ अ० ॥ ८ ।२॥ ६५ ॥ 

म ओर व परे हों तो मकारान्त धातु के मकार को नकारादिश होवे । यहां व, 
म के परे क्षम्‌ धातु के मकार को न होकर मद्धंन्य षकारसे परे णत्व हो जाता है। 
चत्त॒गवहे । चक्षमिवहे । चल्नणमहे । चक्तमिमहे । क्षमिता । क्षन्‍्ता । क्न्तारों | क्ष- 
न्तारः | क्षन्तासे । ज्ञमिष्यते । क्षेस्यते । ज्ञामिषते । क्ञामिषाते । क्मिषते। च्मिषाते। 
च्लामिषते। ज्ञामिषाते । क्षमिषत । ज्ञमिषाते । क्षांसते । च्ञांसात । क्षांसते । क्षांसाते। 
क्सते । ज्षसते । क्षप्तते । ज्ञत्ताते | क्षमते । क्षमाते । क्षमते | क्षमाते । इप्ती प्रकार 
बीस २ प्रयोग (आताम्‌) आदि सब प्रत्ययों में जानो। क्षमताम्‌ । अक्षमत । क्षमैत । 


५६ भ्वादगणाः ॥ 


ज्मरिपीष्ठ । ज्ेसीष्ट | अज्ञमिष्ठ ।अत्तस्त | अक्षमिष्यत । अ्ञस्यत । यहां सर्वत्र अनिट्‌ 
पत्त में क्षम धातु के मकारकों अनुखार हो जाता है ॥ [कम] कानन्‍्ता (इच्छा) ॥१७३॥ 
8 # 
१9४-कमे्णिडः ॥| अ० ॥ ३ । १। ३० ॥ 
कम धातु से णिड़ प्रत्यय हो सवा में | पश्चात्‌ (१६७) से धातुसंज्ञा और णिडः 
प्रत्यय के परे ( १२६) से कम के अकार को वृद्धि होके कामि धानु से णिल्ढ प्रत्यय 
के डित्‌ होने से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं । कम-+-खिड़-+-शप्‌+-त-कामयते । काम- 
येते । कामयन्ते । कामे-आम -लिटू ॥ १७४ ॥ 
७ हा. 
१७५०-तञ्रयामसन्तात्वाय्यतान्वष्णुव ॥ अ०॥ ६ ।9।॥4 “०५ ॥ 
आम, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु ओर इष्णु प्रत्यय परे हों तो शि के स्थान में अय्‌ 
आदेश हो । ( १७७ ) सत्र से लोप पाया था सो न हो अथात्‌ लोप का अपवाद 
यह सूत्र है। कामयाञ्चक्रे ( १६६ ) कामयाञ्चक्रति । कामयाब्चक्रिरे। कामयाम्ब- 
भूव । कामयामास ( १६८ ) सूत्र से शिड् प्रत्यय के अभाव पक्त में । चकमे । चक- 
माते । चकमिरे | कामयिता । कामयितारों | कामयितारः । कामयितासे । कमितासे । 
कामयिष्यते । कामिष्यते । कामयिषते । कामयिषाते । कामिपते। कामिपाते | कामयताम । 
अकामयत । कामयेत । कामयिर्षाष्ट । कमिषीष । कामि-च्लि---ल॒ड । यहां च्ल प्र- 
त्यय के स्थान में सित्र प्रत्यय प्राप्त हें उस का अपवाद ॥ १७५ ॥ 
(९ हलक 
१७६-णिश्रिद्र॒स्ुभ्यः कत्तारा चहझः ॥ अ० ॥ ३। १। ४८॥ 
ण्यन्त,श्रि, ठ्ु ओर सर धातुओं से परे च्ल प्रत्यय के स्थान में चड़ आदेश हो 
कर्ता में लुड़ परे हो तो । अटू-काम्‌-इ-चड़-त । इस अवस्था में॥ १७६ ॥ 
२३. ही... 
१९५४७०--णरानाठ ॥ भ७॥। ६॥ ७४ ५१ ॥ 
आनिडादि आरद्धैधातुक प्रत्यय परे हों तो शि का लोप हो जावे । इसी विषय में 
( १५६ ) सृत्र से यण्‌ आदेश परत्व से प्राप्त है॥ १७७ ॥ 
पर 6 | 
१७८-वा ०-एयल्ोपावियडयणगणत्‌ द्विदीधेंम्यः 
एक क्र 
परवेविप्रतिषेघेन भवतः ॥ 
णिलेप और (१५७२) सूत्र से अकार का लोप ये दोनों काये इयड, यण,गुण, 


*ी 
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वृद्धि ओर दीध से पूर्वविप्रतिषिध करके हो जाति हैं । णिलोप को ( कार्यते ) यहां 
अवकाश है क्योंकि कारि धातु से यक्‌ प्रत्यय के परे भावकमप्रक्रिया में णि का लॉप 
हो जाता है ओर ( श्रियो ) यहां इयड़ श्रादिश को ( विव्यतुः । विव्यु: ) यहां 
यण आदेश को ( चेता, स्तोता ) यहां गुण को ( सखायो ) यहां वृद्धि को ओर 
( चीयते, स्तूयते ) यहां दीधादेश को अवकाश है ओर ( णेरनिटि ) सूत्र से ये सब 
इयड़ आदि कारये परे हैं । इन सब काय्यों का और णिलोप का जहां एक प्रयोग में 
आकर भगड़ा पडता है वहां परैविष्रतिषिध मानने से इयडः आदि कार प्राप्त हैं वार्त्िक- 
कार के प्रमाण से पूववविप्रतिपेध मानके णिलोप हो जाता है इयड आदि नहीं हो- 
ते। जैसे | अटू+ताक्षे।चड़+तिप्‌ -+ अततक्नत्‌ । यहां ( १५६ ) सूत्रसे इयड़ आ- 
देश प्राप्त है उसको बाध के णिलोप होता है । आटू+आटि+चड़+तिप्‌ - आटिटत्‌ । 
यहां ( १५६ ) से यणादेश प्राप्त हे उस से पूवविश्रातिषिष करके खिलोप हो जाता 
है । कारि+युच+टाप ८ कारणा । यहां ( ११) सत्र से परत्व से गुण पाता हैं उस 
का अपवाद होकर खिलोप होता है। कारि+खुल+सु -- कारकः । यहां (६० ) सत्र 


(७ #॥ है भ 


से वृद्धि प्राप्त हे उस से पूर्वविप्रतिषिध करके णिलोप हो जाता है और । कारि+ 
यकू+त -- कार्यते । यहां ( १६० ) सृत्र से परत्व से दीर्ष प्राप्त है उस से भी पूर्व- 
विप्रतिपेष कर के णिलोप हो जावे इसलिये ( गचलोपावि० ) यह वॉत्तिक है। और 
( कामि-चड़-त ) यहां तो ( १५६ ) सत्र से यणादेश परल से प्राप्त है उस्त से 
पूर्वविप्रतिषिध करके (१७७) सत्र से खिलोप हो जाता है | फिर झटू-काम्‌-चढ़-- 
त। इस अवस्था में ॥ १७८ ॥ 
डे 
१७९--णों चड़युपधाया हस्वः ॥ अ० ॥ ७।४३।१॥ 
चड़परक रणि के परे जिस की अड्ग संज्ञा है उस की उपधा को हस्वादेश हो जावे । 


बिके 


यहां ( काम ) को हसस्‍्व होकर । अटू-कम्‌-चड़ त। इस अवस्था में ॥ १७९ ॥ 
१८०-चडिः॥ झ० ॥ ६ । १ । ११॥ 
चड़ः प्रत्यय परे हो तो अनम्यास धातु के प्रथम एकाच अवयव को और अजादि 
धातु के द्वितीय एकाच अवयव को द्वित्व हो जावे । अटू -कम्‌-कम्‌-चड़-त | यहां 
( कम्‌ ) भाग को हित्व हुआ ॥ १८० ॥ 


१८१-सन्वकधुनि चडपरे नग्लोपे॥ झ०॥ ७। 9। ९३ ॥ 
धातु का लघु अक्षर जिस से परे हो ऐसा जो अम्यास उस को ।निप्त चडः के परे 


४३८ भ्वादगण: ॥ 


अक प्रत्याद्वार में किसी वर्ण का लोप न हुआ हो ऐसा णि परें हो तो सबवत्‌ का- 
य॑ हो अर्थात्‌ सन्‌ प्रत्यय के परे जो कार्य होता है सो अम्यास को भी हो जावे । 
चह प्रत्यय के परे जो णि का लोप होता है वह मी अकू-लोप है परन्तु इसी सूत्र 
में चढ़ जिस से परे हो ऐसे रि की अपेज्ना होने से खिलोप से अन्य अग्लोप समझा 
जाता है ओर णिलेप को स्थामवत्‌ मानके इस प्रत्र के अर्थ की प्रवृत्ति होतीहे ॥१८१॥ 


१८२-सन्पतः: ॥ ग्र० ॥ ७॥ २ । ७९ ॥ 
सन्‌ प्रत्यय परे हो तो अम्यास के अकार को इकार आदेश हो । अटू-किम्‌ु-कम्‌- 
चड--त । इस अवस्था में ॥ १८२ ॥ 


१८३-दीघों लघोः ॥ झअ० ॥ ७। 9। ९४ ॥ 


घातु के लघु अम्यास को दीर्घ आंदेश हो अनग्लोपी चड़परक णि परे हो तो । 
यहां ( कि ) को दीर्घष ओर ( १०७ ) से ककार को चकार तथा ( ३८ ) से अ- 
म्यास के हज़ मकार का लोप ओर चड़ में ( चडः ) का लोप होकर । अटू+ची+ 
कम्‌+अ+तः्अचीकमत । अचीकमेताम्‌ । अचीकमन्त। अचीकमथा:। अचीकमेथा म्‌ । 
अचीकमध्वम्‌ । अ्रचीकमे । अचीकमावाहि । अचीकमामहि । ओर जिस पक्त में आया- 


दि णिद्ध प्रत्यय ( १६८ ) से नहीं होता वहां ॥ १८३ ॥ 


१८४-व्रा ०-कमसेरुपसडरू्यानम्‌ ॥ ६। १। ४८ ॥ 

केवल कम धातु से परे जो चिल उस के स्थान में चढ़ आदेश हूं,वे । अट+कम्‌+ 
कम्‌+चड़+त -+ अचकमत ( १८० ) अचकमेताम्‌ । अचकमन्त । अचकमथाः । अ- 
चकमेथाम्‌ । अचकमध्वम्‌ । अचकमे । अचकमावहि । अचकमामाहि । इति घिण्यादय 
उदात्ता भनुदात्तेत आत्मनेभाषा दश समाप्ता:। ये बिशि आदि दश धातु समाप्त हुए॥ 

अथ द्वार्जिशत्‌ परस्मेपदिनः | अब ३२ धातु अनुनासिकान्त परस्मैपदी कहते हैं [अ- 
ण,रण,वण,भण,मण,करण,कण,वरण,भ्रण,ध्वण] शब्दार्था: | अणति । रणति। वणति। 
आर । आरतुः | आग: । अखिता । अखिष्यति। आशिषति । आणिषाति । अण- 
तु । आणत्‌ | अशणेत्‌ | अण्यात्‌ । आणीत्‌ । आणिष्यत्‌ | ववाण | ववणतु: ( १२८) 
बवया: । वरिता । वाशेष्यति । वासिषति । वारिषाति | वणतु । अवरणत्‌ । वणत्‌ । 
वण्यात्‌ । अवाणीत्‌ । अवणीत्‌ । अवशिष्यत्‌ । मणति । बभाण । बभणतुः । अमा- 


धारयातक: ॥ (६ 


णीत्‌ । अभणीत्‌ । मणाते । कणति । क्ृणति । त्रणति । भ्रणति । ध्वणति ॥ [पिण] 
इत्येके । धणति । दवाण । दधणतुः । धणिता । धशणिष्यति | धाणिषति | धाणिषाति। 
धणतु । अधणत्‌ । धणोेत्‌ । धण्यात्‌ | अधाणीत्‌ । अधणीत्‌ । अधाशिष्यत्‌ ॥ [ओर] 
अपनयने ( हटाना ) ओणति | ओणाब्चकार | ओणाम्बभूव | औणामास | ओणिता। 
आशिप्याति । ओणिषति । ओणिषाति | ओणत | ओणत्‌ । ओणेत्‌। ओर्यात्‌। ओऔ- 
णत्‌ । ओणिष्यत्‌ ॥ [ शोण ] वर्शगत्योः ( रंग और गति ) शोणति । शुशोण ॥ 
[ श्रोणु ) सड़ाते ( समुदाय ) श्रोणति । शुश्रोण ॥ [ श्लोणू ] च ( सड्डात 
अथे में ) श्लोणाते | शुश्लोण । [ पैण ] गतिप्रेरणश्लेपणेषु ( गति, प्ररणा ओर मि- 
लाना) पेणति । पिपैण । पियैणतुः । पिपैणा. । पेणिता । पेशिष्यति । पैशिषति । पै- 
शिषाति । पैणतु । अपैणत्‌ । पैशेत्‌ । पैर्यात्‌ । अपेणीत्‌ । अपैशिष्यत्‌ ॥ [प्रण,बण] 
शब्दे । यहां धन धातु उपदेश में नान्‍त है पश्चि रफ से परे णत्व हो जाता है। प्रू- 
णति । बणाते । बबाण । बेणत॒ः ॥ [कनी ] दीम्तिक्रान्तिगतिषु ( प्रकाश, इच्छा और 
गति ) कनति । चकान । चक्रनतु' | कनिता । कनेष्यति । कानिषति । कानिषात । 
कनतु । अकनत्‌ । कनेत्‌ । कन्यात्‌ | अकानीत्‌ । अकनीतू ! अकनिष्यत्‌ । [ ष्टन, 
वन ] शब्दे । स्तनाति। तस्तान। तस्तनतु. । स्तनिता | स्तनिष्यति। स्तानिषति । स्ता- 
निपाति । स्तनतु । अस्तनत्‌ । स्तनत्‌ । स्तन्यात्‌ । अस्तानीत्‌ । अरतनीत्‌ । अस्तानि- 
प्यत्‌ । वनति ॥ [ वन,षण ] सम्भक्तो '.( भाक्ते ) वन धातु का दूसरा अथ होने से 
फिर पढ़ा है। सनति । ससान । सेनतु: । सेनु: | यह बात सब धातुओं में समझना 
चाहिये ।के जहां लिट लकार को मानके अभ्यास को कुड़ आदेश होता है वहीं (१२५) 
सूत्र स ( अनदिशादि ) निषेव लगता है ।क्लै नेंसे | बमणतु: | बभगाः । और जहां 
घातु के आदि षक्रार को स ओर णक्रार को न हो जाता ह वहां निषेध नहीं लगता 
इसी से | सेनतु:। सेनुः । यहां एत्वाम्यासलोप ( १२५ ) से होता है । सनिता | 
सनिष्यति । सानिषति । स्ानिषाति | सनतु । असनत्‌ | सनत्‌ ॥ १८४ ॥ 
१८०-ये विभाषा ॥ भर० 0६ | ४ | 9३ ॥ 


"यकारादि कितूडित्‌ प्रत्यय परे हों तो जन, सन ओर खन धातु को आकार आ- 
देश विकल्प करके हो । अलोनत्य परिभाषा के आश्रय से अनत्य अलू नकार के 
स्थान में होता है, (८५ ) से यासुट्‌ कित्‌ होता दे । सन्‌+यासुट्‌+सुट्‌ू+-तिप्‌ -« 


ह0 भ्वादिगणा: ॥ 


सायात्‌ । सनन्‍्यात्‌ । असानीत्‌ | असनीत्‌ । असनिष्यत्‌। [अम] गत्यादिषु | गति आदि 
(गति,शब्द्‌ और सम्भक्ति) अर्थों में अम्‌ धातु है । अ्रमति । आम । आमतुः । आम: । 
अमिता । अभिष्यति | आमिषति । आमेषाति । अमतु | आमत्‌ । अमेत्‌ । अम्यात्‌ । 
आमीत्‌ । आमिष्यत्‌ । [द्रम्‌ हम्म, मीझ] गतो । द्रमति। दद्गाम । हम्मति । जहम्म । 
मीमति । मिमीम । द्रम धातु मकारान्त अकारोपध है । इस में विकल्प से वृद्धि (१४४१ 
से प्राप्त है सो (१६२) सृत्र से नहीं होती । अद्गभीत्‌ । अद्रमिष्यत्‌ । [ मीग्ट ] शब्दे 
च | यहां चकार गति और शब्द दोनों अथ का बोध होने के लिये है [ चमु, छुमु, 
जमु, कूमु ) अदने ( खाना )॥ १८५ ॥ 
१८६-ष्ठिवकलमसच मां रिति॥ भु०॥ ७। ३ | ७५॥ 
ष्ठिवु,कुम् ओर चमु धातुओं के अच को दी आदेश हो शित््‌ प्रत्यय परे हों तो। 
इस सूत्र से इन धातुओं को सामान्य कर के दीघे प्राप्त हे ॥ १८६ ॥ 
१८७-वा ०-दीधेत्वप्ताडे चसम इति वक्तव्य ॥ 
आड़पूवेक ही चम धातु को दी हो सवैत्र नहीं। आचामति । आचामतः । आ- 
चामन्ति । आड़ का नियम इसलिये किया है कि | उच्चमति । विचमति । यहां दीघे 
न हो । चचाम । चेमतः । चेमुः । आचचाम । आचेमतु: | आचेमुः । चामता । चामि- 
प्यति । चामिषति । च|मिषाति । रूमतु । आचामतु | अचमत्‌ । आचामत्‌ । चमेत्‌ । 
आचामेत्‌ । चम्यात्‌ू । आचमीत्‌ ( १६२ ) आचामैपष्यत्‌ | छमति । चच्छाम । चच्छ- 
मतः । अच्छुमीत्‌ । जमति । जजाम । जमतुः । जेग्र: । जामिता। जमिष्याति । जामिषति । 
जामिषाति । जमत । अजमत्‌ । जमेत्‌ । जम्यात्‌ । अजमीत्‌ । ममाते । जाम । ज- 
भमतुः [जिम] इत्येकें । जेमाते । जिनम [क्रमु] पादविक्षेपे ( पग फेंकना ) ॥१८७॥ 


१८८-वा भ्राशभलागमश्रप्तकम॒ फलमत्रसिन्नटिलषः ॥ झअ०॥ 


३११।॥७०॥ 

भ्राश, म्लाश, अमु, क्रमु, कृमु, त्रति, त्र्टि ओर लष धातुओं से विकल्प करके 
श्यन्‌ प्रत्यय हो करत्तावाची सावंधातुक परे हो ते । ओर पक्त में शप हो जाता है । 
इस सत्र मे प्राश प्राप्त विभाषा है क्‍्याकिे इन में जो धातु दिवादि गण के. हैं उन से 
तो श्यन्‌ प्रत्यय नित्य ही प्राप्त हे और अन्य गणों के धातुओं से अप्राप्त हे ओर श्यन्‌ 


पा रख्यातक: ॥ ६१ 


प्र्यय तथा अन्य सब विकरण प्रत्यय ( स्य, तास, सिप्‌ ) आदि शपू प्रत्यय के 
अपवाद हैं ॥ १८८ ॥ 
१८९-क्रमः परस्मेपदेषु ॥ 9 । ३। ७६ ॥ 
परस्मेपद संज्ञक शित्‌ प्रत्यय परे हों तो क्रम धातु के अच्च को दी होवे । क्रम+ 

श्यनू+तिप-क्रा्म्यति । क्रम्‌+शप+तिप-क्रामति । ओर परस्मेपद का ग्रहण इसलिये 
है कि ।आक्रमते आदित्य: । यहां पद॒व्यवस्था से आत्मनेपद में दीघ न होवे । चक्रा- 
म। चक्रमतु: । चक्रमुः | क्रमिता। क्रमिष्यति । क्रामिषति । क्रामिषाति । क्राम्यतु । क्रा- 
मतु । अक्राम्यत्‌ । अक्रामतू। क्रामेत्‌ । क्राम्येत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ ॥ 
इत्यणादय उदात्ता उदात्तेतो द्वात्रिंशत्‌ परस्ममाषा: समाप्ता; । ये ३२ बत्तीस धातु पर- 
स्मैपदी समाप्त हुए ॥ 

अथ यवर्गीयान्ता अष्टाविशत्यधिकं शतम्‌ | अब एकस्तो अटराईस १२८ धातु यवर्गी- 
यानत कहते हैं [ अय, वय, पय, मय, चय, तय, णय ] गतो । अय+शप्+तःल्‍्अय- 
ते॥ १८९॥ 

१7९०-दयायासश्व ॥ अ० ॥ ३ ॥ १॥ ३७॥ 


दय, अय ओर आस धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो लिट लकार परे हो तो । अय+ 
आम्‌+कृ+कृ+एश>-अयाब््वक्रे । अयाब्घक्राति । अयाब्चक्रिरे । अयितासे । अयिष्य- 
ते । आयिषते । आयिषाते । अयताम्‌ | आयत । अयेत ॥ १०० ॥ 


१९१-विभाषेटः ॥ अ० ॥ <। ३।॥ ७९ ॥ 
- इस से परे जो इटू उस से परे जो सीध्वं, लूडू ओर लिटू का धकार उस को मू- 


है ७९. 
द्वेन्य आदेश विकल्प करके हो जावे | धकार के स्थान में अन्तरतम आदेश ढकार हो 
जाता है। अयिषीष । अयिषीयास्ताम्‌ । अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठा: । आयेषी यास्थाम । 
अयिरषीह्वम्‌ । अयिषीध्वम्‌ | अयिषीय । अयिषीवाहे । अयिर्षमाहे । आयिष । आयि- 
पाताम्‌ । आयेषत । आयिष्ठा: । आयिषाथाम्‌ | आयिदवम्‌ । आयिष्यम्‌ । आयिषि । 


आयिष्वहि । आयिष्महि । आयिष्यत ॥ १९१ ॥ 


१९२-उपसगेस्यथायतो ॥ झम० ॥८ । २। १९ ॥ 
श्रय धातु के परे पूर्व जो उपसर्ग उस के रेफ को लकार आदेश हो । जैसे प्र+ 


६२ भवादगणः ॥ 


अयते । झायते । पलायते । पलायाञ्चक्र । निप्त और दुस उपसर्गों के सकार को रु- 
त्व त्रिपादी में होता है उत्त को असिद्व मानने से । निरयते । दुरयते। प्रयोग होते हैं । 
ओर जहां निर्‌ ,दर उपसर्ग हों वहां । निलयते । दुलयते । रूप बनते हैं । वयते । व- 
बये ( १२५८ ) वायेता । वयिष्यते । वायिषत । व।यिषातै । वयताम्‌ । अवयत । व- 
येत । वायिषीष । वायेषीदम्‌ । वायिषीष्वम्‌ । अवायेडवम्‌ | अवयिध्वम्‌ | अवयिष्यत । 
पयते । पेये । पेयाते । पेयिरे । पायिषीदवम्‌ । पयिषीष्वम्‌ । अपयिद्वम्‌। अपयिष्वम्‌ । 
इसी प्रकार मय आदि के जानो [ णय ] रक्षणे च । णय धातु के गति ओर रक्षा 
दोनों अर्थ हैं । नयते । नेये । नयिता । नायिषते । नायिषाते । नयताम्‌ | अनयत । 
नयेत । नयिषीष्ट । नयिषीद्वम्‌ । नयिषीध्वम्‌ | अनयिदवम्‌ । अनयिध्वम्‌ । अनयि- 
प्यत।[ दय ] दानगतिरक्षणहिसादानेषु (देना, गति, रक्षा, मारना और लेना ) दयते | 
द्याञचके ( १९० ) दायेता । दयिप्यते । [रय] गतो । रयते । रेये [ ऊयी ] तन्तु- 
सन्‍्ताने ( सूत का फैलाना) ऊयते । ऊयाब्चक्रे । [ पूयी) विशरणोे दुर्गन्धे च ( मारना 
ओर दुगेन्ध करना ) पूयते | पुपृये । पूयिता । [ क्यी ] शब्दे उन्दे च ( शब्द और 
गीलापन ) क्नूयत । चुकनूये | [ क्ष्मायी ) विधूनने ( कम्पाना ) क्ष्मायते । चक्ष्माये ॥ 
[ स्फायी, ओप्यायी ) वृद्धों ( बढ़ना ) स्फायते । पस्फाये । ऊयी आदि धातुओं में 
दीघ इंकार इत्‌ जाता है ओर प्यायी धातु मेंओकार और ईकार दोनों की हत्सेज्ञा हो- 
ती है । प्यायते ॥ १९२ ॥ 
१९३-लिड्यडोश्व ॥ अ० ॥ ६ | १। २९ ॥ 

लिटू लकार ओर यड़ प्रत्यय परे हों तो प्यायी घातु को पी अदिश हो । प्या- 
य- लिटू । इस अवस्था में प्रथम द्विवचन प्राप्त है उस्त को बाध के पी आदेश हो जाता 
है । पीछे इस की प्राप्ति बनी रहने पे द्वित्त होता है। पी+पी+एश-पिप्ये (१५६) 
से यणादेश होता है । पिप्याते । पिप्यिरे | पिप्यिषे। प्यायिता । प्यायिष्यते । प्या- 
यिषते । प्यायिषाते । प्यायताम्‌ । अप्यायत । प्यायेत । प्यायेपीष्ट । प्याथेषीदृवम। 
प्यायेपीघ्वम्‌ ( १६१ )॥ १९३ ॥ 

१९४-दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो न्य- 
तरस्याम्‌॥ अ० ॥ ३॥१॥ ६१ ॥ 
दीपी, जनी, बुध, तायु ओर प्यायी धातुओं सेपरे जो नि प्रत्यय उस के स्थानमें 


बाख्यातक: (| &३ 


विकल्प करके चिणू आदेश होवे त शब्द परे हो तो । यहां प्यायी धातु से परे होता 
है भन्‍्य धातु आगे आवेंगे । अटू-प्याय-चिणू-त । इस अवस्था में ॥ १६४ ॥ 
१९०-चिणो लुक्‌ ॥ अ०॥ ६॥ ७ । १०४ ॥ 
चिण से परे जो. प्रत्यय उस का लुक हो। यहां चिण्‌ से परे (त ) का लक होता है। 
अट्+प्याय+चिण >-- अप्यायि । यहां ( चू ण॒ ) की इतसंज्ञा और लोप हो जाता है। 
ओर जिस पक्ष में ज्लि के स्थान में चिण्‌ नहीं होता वहां । अप्यायिष्ट । अ्रप्यायिषाताम्‌ । 
अप्यायिषत । अप्यायेष्ठा: । अप्यायेषाथाम्‌ | अप्यायिदृवम्‌ । अप्यायिष्वम्‌ ( १६१) 
अप्यायिषि । अपयायिष्वहि। अपयायिप्महि। अप्यायेष्यत ॥ [ ताय ] सन्तानपालनयो: 
( अपत्य और रक्षा ) तायते । तायेते । तायन्ते। तताये | ततायेथ्वे | ततायिढ़वे। तताये । 
ततायावहे । ततायामहे । तायितापति। तायिष्यते । तायिषते | तायिषाते-। तायताम्‌ | अता- 
यत । तायेत । तायिषाष्ट । अतार्यिए्ठ । अतायिप्यत [ शल ] चलनसंवरणयोः ( चलना 
ओर ढांकना) शलते | शेल | शेलाते । शेलिरे । शलितास । शलिप्यंत । शालिपत | शालिषातै। 
शलताम्‌। अशलत । शलेत । शलिषीए । शालिपीदवम्‌ । शलिपीध्वम्‌। अशलिष्ट । अश- 
लिड्वम्‌ । अशलिध्वम्‌ । अ्शलिष्यत [ वल, वल्ल ] संवरणे संचरण च (संवरण और स- 
म्यकू विचरना ) वलते । वल्लतें । ववल (१२८) बवलले । वलिता। वलिप्यते। वालिषातै । 
वालिपाते । वलताम्‌। अवलत। वलेत । वालिषीष्ट । अवलिष्ट । अवलिप्यत [मल,मल्ल] धारणे 
(पदार्थों का धारण करना) मलते। मल्लते । मेले। मेलाते। मेलिरे । मम॒ल्ल ।मलिता। मलिप्य- 
ते।मालिषतै । मालिषाते। मलताम्‌। अमलत | मलेत | मलिपीए । अमलिए । अमलिण्यत 
[ मल, भलल ] परिमापणहिंसादानेषु ( बहुत बोलना, मारना और देना ) भलते । भ- 
ल्‍लते । बभले। बमलूले भलितासे। भलिप्यते। मालिपते। भालिपाति। भलताम्‌ | श्रमलत । 
भलेत । मलिषीष्ट | अमलिष्ट । अभलिप्यत [ कल ] शब्दसंख्यानयो: ( शब्द और 
गणना ) कलते । चक्रले। चक्रालिहवे । चकलिध्वे । कलितासे । कलिष्यते। का- 
लिपते । कालिषाते | कलताम्‌ । ऋकलत । कलेत । कलिषीष्ट । कलिपाढिवम्‌ । कलि- 
पध्विम्‌ू । अकलिए -। अकलिद्वम्‌ । अकलिध्वम्‌ । अकलिप्यत [ कलल ] अव्यक्ते 
शुब्दे (अप्रकट बोलना) कल्लते। चकल्‍्ले [ तेब, देव] देवने (खेलना) तेवते। देवते। तितेवे। 
दिदेवे । तितेविढ़वे ( १६१ ) तितिविध्वे। तेवितासे । तेविष्यते । तेविषतै । तेविषातै | ते 
व॒ताम्‌ । अतेवत | तेवेत । तेविषीष्ट । तेविषीदवम । तेविषीध्वम्‌ । अतेविष्ट । अतेवि- 


ड्वम्‌ । अतेविध्वम्‌ [ पेवृ , गेवृ, ग्लेव , पेव , मेवृ , मलेवृ ] सेवने ( सेवन ) सेवते । 


६७४ भवादिगण!ः ॥ 


सिषेवे । गेवते । जिगेवे ।ग्लेवते । जिग्लेवे | पेवते । पिपेवे । मेवते । मिमेवे । सलेवते । मि- 
मलवे [ शेव, खेव, केव॒ ] इत्येके । शेवते । शिशेतव्रे । खेवते । चिखेवे । केवते । चिकेवे 
[ रेव ] छवगतो ( शीघ्र चलना ) रेवते । रिरेवे । रोवितासे । रोवेष्यते। रेविषते । रोवे 
पाते । रेवताम । अरेवत | रेवेत । रोवेपीष्ट । अरेविष्ट । अरेविष्यत ॥ इत्ययादय उदात्ता 
अनुदात्तेत आत्मनेभाषा: सप्तत्रिंशत्समाप्ता:। ये अय आदि ३७ (सैंतीस )घातु समाप्तहुए ॥ 
अ्रथ परस्मेपदिन एकनवरतिः । अब यवर्गान्तों में ९१ (इक्कानवे ) धातु परस्मेपदी 
कहते हैं [ मव्य ] बन्धने ( बांधघना ) मव्यति । ममव्य । ममव्यतुः । मव्यिता । मन्यि- 
प्याति । मव्यिषति । मव्यिषपाति । मव्यतु । अमव्यत्‌ । मब्येत्‌ | मव्यात । अमव्यी 
तू । अमव्यिष्यत [ सक्त्य, ईक्ष्ये, इंप्य ] इंप्यार्था: ( इंषों ) सक्ष्येति। इक््येति । ईष्येति। 
इक््योजचकार । इंप्यौव्चकार । इप्यॉम्बमव । ईंप्यामार्मा ईर्पियता। ईप्यिप्याति । शेष्यिषति । 
ईंष्यिषाति । ईंप्यंतु । ऐप्येल्‌ । ईप्यत्‌ । इंप्योत्‌ । एप्यीत । ऐप्यिप्यत्‌ [ हय ] गतो। 
हयति । जहाय । जहयतु: । हयिता । हयिप्यति । हायिषति । हायिपाति । हयतु । 
अहयत्‌ । हयेत्‌ । हस्यात्‌ । अहयीत्‌ ( १६० ) वाद्धि नहीं होती [ शुच्य, चच्य ] अ- 
मिषवे ( यंत्र से साररूप रस खींचना ) शुच्यति | चच्यति [ हये ] गतिकान्त्यों: (गति 
ओर इच्छा ) हयेति । जहये [| अल ] भपषणपयोतिवारणेषु ( भषण , सामथ्ये और 
निषेध ) अलति । आल । आलतु: । आलुः । आलिता । अलिप्यति । आलिषति । 
आलिषाति । अलतु । आलत | अलत्‌ । अल्यात्‌ ॥ १९५ ॥ 
१९६-आअतो लान्तस्य ॥ झ० ॥ ७। २। २॥ 
अकार के समीप जो रेफ ओर लकार तदन्त अज्ञ के अक्वार को वृद्धि हो परस्मै- 
पद्‌ विषय में सित्र प्रत्यय परे हो तो। (१४४ ) सूत्र से विकल्प करके वृद्धि प्राप्त 
है उस का यह अपवाद है। मा भवानालीत्‌। आलिष्टाम्‌ । आलिपु:। अकार के स- 
भाष रेफ लकार इसालिये कहे हैं कि | अवश्रीत्‌ । यहां अकार के समीप भकार है 
रेफ नहीं | [ जिफलां ] विशरंणे ( मरना ) इस धातु में (लि) और ( आ ) दो 
णे इत्‌ जाते हैं। फलति | पफाल । फेलतु:। फेलुः । यहां अभ्यास के कूल फकार को 
चर पकार होता है इस कारण अनदिशादि के न होने से ( १२५ ) एच्वाम्यास्न॒लोप 
नहीं प्राप्त है सो ( १६४ ) सूत्र से हो जाता है। फलिता । फलिष्यति । फालिषति । 
फालिषाति । फलतु । अफलतू। फलेत । फल्यात्‌ । अ्रफालीत्‌ ( १९६ ) अफलिप्यत्‌ 
[ मील, श्मील, स्मील, मील ] निमेषणे ( नेत्रों को शीघ्र खोलना मींचना ] मीलति। 





धगख्यातिकः ॥ ६४ 


मिमील । मीलिता । मीलिष्यति । मीलिषति । मीलपाति । मीलतु | अमीलत्‌ । मीलेत्‌। 
मील्यात्‌ । अमीलीत्‌ । अमीलिप्यत्‌ । श्मीलति । शिश्मील । स्मीलति । सिस्मील । 
क््मीलाति । चिक्ष्मील । [ पील ] प्रतिष्टम्भ ( रोकना ) पीलति । पिपील [ नील ] वर्णे 
( नीला रंग ) नीलति । निनील [ शील ] समाधों (निरन्तर योगाम्यास करना ) शीलति। 
शिशील [ कील ] बन्धने ( बांधना ) कीलति । चिकील [ कूल ] आवरण ( ढांकना) 
कूलाते । चुकूल । कूलिता । कूलिप्याति | कूलिपति । कूलिषाति । कूलतु । अ्कूलत्‌ । 
कूलेत्‌ । कूल्यात्‌ । अकूलीत्‌ | अकूलिप्यत्‌ [ शूल् ] रुजायां सड़वाते च ( पीड़ा और 
समूह ) शूलति। [ तूल ] निष्कर्ष ( बाहर निकालना ) तूलति। तुतूल [ पूल ] सड़घाते 
पूलति । पुपूल । [ मूल ] प्रतिष्ठायाम्‌ू | मृल॒ति । [ फल ] निषपत्तो ( सिद्ध होना ) 
फलति । पफाल । फेलतुः । फेक्रल: ( १६४ ) अफालीत्‌ ( १९६ ) [ चल्ल ] भाव- 
करणे ( अभिप्राय जनाना ) चुल्ल॑ति। चूचुल्ल | [ फुज्ल ] विकसने ( फूलना ) फुल्ल- 
ति । पुफुल्ल [ चिलल्‍ल ] शैथिल्ये मावकरणे च ( शिथिलता और अभिप्राय जनाना ) 
चिललति । चिचिलल । चिल्लिता । चिल्लिप्याति । चिल्लिपति । चिल्लिपाति । चिल्लतु। 
अचिल्लत्‌ । चिल्लेत्‌। चिल्ल्यात्‌ । अचिल्लीत्‌ू । अचिल्लिप्यत्‌ ।[ तिल ) गतो 
तेलति । तितिल । तितिलतुः । तेलिता । तेलिष्यति । तलिपति । तेलिषाति । तेलतु । 
अतेलत्‌ । तेलेत्‌। तिल्यात्‌। अतेलीत्‌ । अतेलिप्यत्‌ [ तिलल ] इत्यन्ये। तिल्लति [वे- 
लू, चेलू, केल, खेल , चवेलू, वेलल ] चलने (चलना ) वेलाति । विवेल | विवेलतुः । 
बेलिता । वेलिप्यति । वेलिषाति । वेलिषाति । वेलतु | अवेलत्‌ । वेलेत। वेल्यात्‌ । अवेलीत्‌ । 
अवोलैष्यत्‌ । चेलति | चिंचेल । केलति | निकेल | खेलते । चिख्ेल | च्वेलति । चिक्वेल . 
वेललति। विवेल्ल [ पेलू, फेल खेल, शेल, पेलु ] गतो खेल धातु दूसरी वार अथे मि- 
ज्न होने से पढा है ।पेलति । पिपिल । फेलति । पिफेल । शेलति । शिशेल । सेलति। 
सिषेल [ स्खल ] सम्चलने ( चलायमान होना ) स्खलति । चस्खाल ( १२४ ) स्ख- 
लिता । स्खलिष्यति । स्खालिषति । स्खालिषाति | स्खलतु । अस्खलत्‌ स्खलेत। स्ख- 
ल्यात्‌ । अस्खालीत्‌ ( १९६ ) अस्खलिप्यत्‌ [| खल ] सब्चये। खलति। चखाल। 
अखालीत्‌ [ गल ] अदने ( खाना ) गलति । जगाल । अगालीत्‌ [ पल ) गती । स- 
लत्ति । ससाल । सेलतुः । सेलुः । असालीतू [ दल ] विशरणे ( मारना ) दुलति । द्‌- 
दाल । देलतु:। दलिता । दलिष्यति | दालिपति । दालिषाति । दलतु। अ्रदलतू। दलेत। 
दल्यात्‌ । अदालीतू । अदलिष्यत्‌ [ श्वल, श्वलल] आशुगमने ( शीघ्र चलना ) श्वल- 
ति । शश्वाल । अश्वालात्‌ । श्वछ्लति । शश्वल्ल [ खोल, खोऋ, ] गतिप्रतिषाते 


६६ भवांदगण: ॥ 


(चलते से रुकनाना) खोलति । चुखोल । खोरति | चुबबोर । अखोलीतू । अ्खोरात्‌ [ घोऋ] 
गतिचातुर्य्य ८ चतुराई से चलना ) धोरति । दुधोर । अधोरीत्‌ [ त्सर ] छुदमगतो 
( टेढ़ा चलना ) त्सरति। तत्सार। तत्ससतुः। त्सरिता । त्सरिष्यति । त्सारिषति | त्सारि- 
धाति । त्सरतु । अत्सरत्‌ । त्सरेत्‌। त्सयोत्‌ । अच्सारीत्‌ (१९६) अस्सरिप्यत्‌ [ कमर ] 
हच्छेने ( कृटिलता ) कमरति । चकूमार | चकमरतः । अकमाशैत्‌ [ श्रश्न, वश्न,मश्र 

चर ] गत्यथो: । अभ्नति । वश्नति । मश्नति | चरति | आचराति । प्रचरति । विच- 
रति । आनभ्र ( १४७ ) यहां अभ्यास को दीब ओर उस से परे ह्विहल धातु को नुटू्‌ 
का आगम ( ११०) इत्यादि सूत्रों से होता है । ववश्र । आश्रीत। अवश्रीत्‌ । अमभीत्‌ । 
यहां अकार के सर्माप रेफ के न होने से ( १२६ ) सृत्र से वाद्धी नहीं होती । चचार। चे 

रतुः । चारिता। चरिष्याते | चारिपति । चारिषाति। चरतु । अचरत | चरेत्‌। चय्यात्‌ | अ- 
चारीत( १९६ )अचरिप्यत [ चर] भक्तरों च । चर धातु का यह दूसरा अथे होने से पुन 

पढ़ा है [ छिवु ] निरसने ( थूकना ) इस धातु के आदि पकार को ( १५२ ) वारत्तिक 
से सकार नहीं होता ओर (१८६)सत्र से इकार को दीघे होकर । छीवति | तिप्ठेव । तिष्ठिव- 
तुः | तीशिवु: । ओर इस धातु का दूसरा व किन्हीं आचार्यों के मत में ठकार ही है 
अर्थात जब ठकार है तो पोपदेश नहीं ओर जब थकार है तब्र पोपदेश है ठकार पक्त में । 
टिष्ठेवं। टिप्ठिवतुः । टिछ्ठिवु:।इत्यादि प्रयोग अम्यास ही में विशेष होंगे। टिप्ठोविय | टीप्ठिव 
थुः । टिप्ठिव । टिछ्ठेव । (टोष्ठीविव । टिप्ठिविम । ष्ठेविता । प्ठेविष्यति । ष्ठेविपति। प्ठे 

विषाति । घीवति । ष्ठीवाति । प्ठीवतु । अष्ठीवतू | प्रीवित्‌॥ १९६ ॥ 


१९७-हलि च ॥ अ०॥ <॥ २। ७७. ॥ 

हल प्रत्याहार में कोई वर्ण परे हो तो रेफान्त और वकारान्त धातु की उपधा जो 
इक उस को दीषे आदेश होवे । प्ठिव्+यासुट+सुट्+तिप्‌ > प्ठीव्यात्‌ । यहां याप्षट 
का यकार हलू प्रत्याहार में है । अप्ठेवीत्‌ । अप्ठेविष्टाम्‌ । अ्रप्ठेविष्यत्‌ [ जि ] जये 
( उन्नति को प्राप्त होना ) यह धातु अनिटू ओर श्रकमेक है क्योंकि इवर्णान्तों में जो 
सेट्‌ पढ़ें हैं उन में इस का पाठ नहीं 4 ओर इस धातु का स्वार्थ कत्तो से भिन्न अन्य कि 
सी में नहीं घटता इस कारण अकमेक है । नि+शप्+तिप >> जयति ( २१ ) सछ से 
गुण और अय आदेश होता है। जयतः । जयन्ति ॥ १६७॥ 

१९८-सनलिटोजें; ॥ अ० ॥ ७।३। ५७॥ 
सन्‌ और लिट प्रत्यय परे हा तो जि धातु के अम्यास से परे उत्तरभाग को कैँव- 


स्राख्यातिकः ॥ ६७ 


गादेश हो । नि-णल । इस अवस्था में प्रथम ( ६० ) सूत्र से वाद्धि होकर द्वित्व हो- 
ता है । जै+मै+णल॒>जिगाय । यहां परभाग के जकार को गकार हो जाता है जिग्य- 

तुः | जिग्यु: (१८६ ) सूत्र से यणादेश होता है । जिगेथ (१५७) सूत्र से थल में इट्का निषेध 
ओर जिगयिथ (१४८) सूत्र से भारद्वान के मत में ऋकारान्तों के निषेध का नियम 
होने से इडागम हो जाता हे। जिग्यथु:। जिग्य। जिगाय ( १४३ ) जिगय । जिम्यिव । 
जिग्यिम ( लट््‌ ) जता । जेतारों । जेतारः । जेतापि। जेतास्थः | जेतास्थ । जेतारमे । 
जेतासस्‍्व:।नितास्म: । (छूट ) जेष्यति । जेष्यतः।जेप्यन्ति। जेप्यासि। जेप्यथः । जेष्यथ। ने- 
प्यामि। जेप्यावः । जेप्याम:। (लेट) जेषति । जैषाति | जैषत्‌ । जपात्‌। जैषद । जेषाद । 
जेषति । जेपाति। जेषत्‌ । जेषातू। जपद। जेषाद । जयति | जयाति । जयत्‌। जयातू | जयद। 
जयाद ।इत्यादि। इसी प्रकार तस आदि में जानो। जयतु | जयतात्‌ । जयताम्‌ । जयन्तु। 

जय | जयतात्‌। जयतम्‌। जयत। जयानि। जयाव । जयाम | भ्रजयत्‌ | अजयताम्‌ अजयन । 

झजय:। अजयतम्‌अजयत। अजयम्‌ | अजयाव।अजयाम | जयत्‌। जयेताम। जयेयु:। नये :। नये - 
तम्‌। जयेत। जंययम्‌ । जयेव । जयेम । (१६० ) सूत्र से दीवे होकर । जीयात्‌। जीयास्ताम्‌ । 

जीयासुः । जीयाः । जीयासस्‍्तम्‌ । जीयास्त । जीयासम्‌ । जायास्व । जीयास्म । अट+जि+ 
सिच्र+तिप्‌ >> अजषीत्‌ ( १५४८ ) सत्र से इकार को वृद्धि हो जाती है। अजेष्टाम्‌ । 

अजैषु:। अनैषी:। अनैष्टम्‌ | अनैष्ट । अनपम्‌ | अजैप्व | अजैष्म। अजेप्यत्‌। अजेप्यताम्‌। 

अजेष्यन्‌ । [ जीव] प्राणधारणे (प्रा्णों का, धारण करना) जीवति। जिनीव । जीविता । 
जीविष्यति । जीविषति । जीविषाति । जीवतु। अजीवत्‌ । जीवेत्‌ । जीव्यात्‌ । अ्रनीवी- 
त्‌। अजीविष्यत्‌ । जीव धातु के गुरूपथ होने से ( ५१ ) सूत्र से गुण नहीं होता । 

[ पीव, मीव, तीव॑, णीव ] स्थोल्ये ( मोटापन) पीवति । मीवाति । तीवति । नीवति [ क्षिवु, 
क्षेव ] निरसने ( फेंकना ) ज्षेवाते | चिक्तेव। चिज्षिवतुः । चीजिवु: ।क्षेविता। ज्ञेविष्यति। 
क्षेविषति। क्षेविषाति । क्षेवतु । अक्षेवत्‌ । क्षेवरेत्‌। क्ञोव्यात्‌ (१८७) सूत्र से वकार की 
उपधा को दीघे होता है । क्षेव्यात्‌ । अक्षेवीत्‌ । अक्नेविष्यत्‌ । [ उर्वी , तुर्वी, थुर्वी, 
दुर्वी, धरुर्वी ] हिंसाथो: (१३० ) सत्र से रेफ की उपधा उकारों को दीघे आदेश हो 
जाता है। ऊवेति। ऊर्वाज्चकार । ऊर्वाज्चक्रतुः । ऊवोब्चक्रु; । ऊर्वाज्चक्थ । ऊवोम्बभव। 
ऊवोमास । ऊर्विता | ऊर्विष्यति | ऊविषति | ऊर्विषाति | ऊवेतु ' ओवेत्‌ | उेंतू । ऊ- 
व्यौत्‌ । औरषीत्‌ । श्रौर्विष्यत्‌। तृवेति। तुतूते । तुथवे। दूवेति । ढुदूर्व । घूवेति । दुधूवे । 
[गुर्वों] उच्यमने ( उद्यम) गृवेति । जुगूवे [मुर्वी | बन्धने ( बांधना ) मूवेति । मुमरूवे [ पुणे, पवे, 


६५ भा दगया; ॥ 


मे ] प्रण ( परा हाना) पूतति । पपवे। पवति । प्र । पार्वेता । पर्विष्यति । पर्विषति। 
पर्विषाति | पवेतु | अपवेत्‌ । पर्वेत्‌ । अपर्वीत्‌ । अपर्विष्यत्‌ [ चवे ] अदने ( खाना ) चबति। 
चचत्रे | [ भत्र ] हिंसायाम्‌ | भत्रेते। बस [ करे, खबरे, गत ] दर्ष ( अहंकार करना ) 
कवेति | चकरव॑ । खर्वति । चखवे । गर्वंति। जगत । [ अरब, शव, पर्व ) हिं्तायाम्‌ । अरबवति । 
आनवे | आनवैतु:शर्वति। सति । [ इवि ] व्याप्ती ( व्याप्त होना ) इन्बति । इस धातु में 
नुम्र के नकारकों परप्वण की प्राप्ति न होने से वकार में मिलजाताहै। इनवाञ्चकार।इस्वाम्ब भव। 
इन्वामास | इन्तिता। इन्विप्यति । इलिपति। इखिपाति। इचतु । ऐस्रत्‌। इन्वेत्‌ । इन्व्यात्‌ । 
ऐन्वीत्‌ । ऐन्विष्यत्‌ । [ पिवि, मिवि, शिवि ] सेवने सेचने च ( सेवन करना और सीं- 
चना ) पिखति। पिपिन्त्र । मिन्वति । मिमिन्व । निन्‍्वति | निनिनन्‍्व | [ हिवि,दिवि,धिवि, 
जिधिे ] प्रीणनाथोः ( तृप्ति होना ) हिनवति । जिहिनव | दिनवति । दिद्िन्व । दिन्विता । 
दिखिप्यति । दिन्विषति । दिविपाति । दिन्वतु । अदिन्वत्‌ ।दिस्वेत्‌ । दिन्व्यात्‌ । अदि- 
न्वीतू | अदिन्विष्यत्‌ ॥ १९२५॥ द 


१९९-घिन्विकृएव्योर च ॥ झम०॥ ३ ॥ १ | ८०॥ 


कत्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे हों तो धिन्‍्वि और क्रशिव धातुप्ते उ प्रत्यय और 
इन धातुओं को अकार आदेश हो जावे ।अकार श्रदेश सामान्य विधान होने से 
अलोन्त्यपरिमाषा के बल से अन्त्य अल वकार के स्थान में होता है और यह उ प्र- 
त्यय शप्‌ का अपवाद है।उ प्रत्यय की तिड़ और शित्‌ से भिन्न होने के कारण(४<) 
सूत्र से आद्धंवातुक संज्ञा होती है | पि-नू-अ-उ ( २७२ ) सत्र से अकार का 
लोप हो कर । पिन्‌ू-उ-तिप । इस अवस्था में उ (आद्धंधातक ) प्रत्यय को मान के 
थि के इकार को (५१) सूत्र से गुण प्राप्त हे सो ( अचः पराश्मिन्‌ पर्वाविधो ) इस परे 
भाषा सूत्र से अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से गुण नहीं होत। फिर उ प्रत्यय को (२१) 
सूत्र से गुण होकर । धिन+उ+तिप -> पिनोति | विन+उ+तस - घिनुतः। यहां(€७) 
सूत्र से तसकी छित्‌ संज्ञा होकर (४५) से गुण का निषेध होता है। घिन्वन्ति । घिनोषि। 
घिनुथः । घिनुथ । घिनोमि ॥ १२१ ॥ 


कक है 


२००-लोपशवास्यन्यतरस्पां मवो : ॥ झ०॥६। ४ ।१०७॥ 
संयोग जिस्र के पूर्व न हो ऐसा जो प्रत्यय का उकार उप्त का विकल्प करके लोप 


आख्यातिक: ॥ ६8 


ही व ओर म परे हों तो। विनु+व्त -- धिन्वः । घपिन्मः । घिनुव : । घिनुमः । दिधिन्व । 
दिधिन्वतुः । घिन्विता । घिन्विष्यति । पिन्विषति | धिन्‌विषाति | विनवति । घिनवाति | 
यहां ( २१ ) सूत्र से गुण होकर आकार को अट आट निमित्त अब आदेश होता है । 
घिनोतु । पिनुतात्‌ । घिनुताम्‌ । बिनवन्तु ॥ २०० ॥ 
२०१-उतश्र प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌॥ अ०॥६॥ 8॥१०६॥ 
संयोगी अक्षर जिस के पूर्व न हों ऐसा जो प्रत्यय का उकार तद॒न्त अज्ञ से परे 
जो हि उस का लुक होवे । पिनुऊहि ८ घिनु । बिनुतात्‌ । विनुतम्‌ । विनुत । विनु+ 
मिप-घिनवानि । यहां ( ७३) सूत्र से (नि) आदेश ओर(११८)सूजसे आटू का आगम 
पित्‌ होकर व मस॒ में भी गुण- हो जाता है । विनवाव | घिनवाम । अधिनोतू । अ- 
घिनुताम्‌ । आपिन्वन्‌ | अधिनो: व्यधिनुतम्‌ । अविनुत । अधिनवम्‌। अधिन्व।आधिनृव। 
अधिन्म | अधिनुम | विधिलिड में अदन्त अक्भ से परे यासूट के न होने से (८१ )सूत्र 
से इय आदेश नहीं होता । बिनुयात्‌ | विनुयाताम्‌ । धिनुयु: | घिनुयाः । घिनुयातम्‌ । 
घिनुयात । घिनुयाम्‌ । घिनुबाव । विनुयाम । ओर यहां ( ७८ ) से यासट के डित 
होने से (४५) सूत्र से गुण का निषेध होताहै और आशिषलिड की (८४)मूृत्र से अद्धघातु- 
क संज्ञा होने सेउ प्रत्यय नहीं होता। घिन्व्यात्‌ । घिन्व्यास्ताम्‌। पिन्व्यासु:। अधिन्वीत। 
अधिन्विष्टाम्‌ू । अधिन्विषु: । अधिन्विष्यत । जिन्वति। जिजेन्व | जिन्विता। जिन्विष्यति। 
निन्विषति । जिन्विषाति । जिन्‍्वतु । अजिन्‍्व्रत । जिन्‍्वेत । जिन्‍्व्यात । अजिन्‍्वीत । अ- 
निन्विष्यत्‌[ रिवे, रवि, धवि] गत्यथोः। रिण्वति। रिर्ण्वि । रएणवति। ररण्व । यहां नुम्‌ के 
नकार को णत्व होता है-। पन्वाति । दधन्व [ कृवि] हिंसाकरणयोश्व (हिंसा ओर करना ) 
चकार से यह धातु गत्यथ भी है। ओर विवि धातु में नो सूत्र लगते हैं वे सब इसमें 
भी जानो परन्तु ॥ २०१ ॥ 
२०२-वा ०-ऋथवणशेति वक्तव्यम्‌ ॥ <।9।4%१॥ 
ऋचवर्ण से परे ,जो नकार उस को णकार आदेश सामान्य से अट, कवगे, पवगे, 
आडू और नुम्‌ के व्यवधान में मी हो । इस वात्तिक से नुम्‌ के नकार को सर्वत्र ऋ- 
कारसे परे श॒त्व होता है । क+नुम-+व+उ+तिप्‌ ८ कृणोति । कृणुतः । कृण्वन्ति । ऋू- 
णोषि ।कृणुथः। कृशाथ । कृणोमि । क्ृस्व:कृणावः | कृमः । कृयुमः । चक्एव । च- 
क़रण्वतुः। कृश्विता । छर्विष्यति। कृश्विषति क्रश्विषाति। कृणवाति । कृणवाति । कणोतु। 


| ७० भ्वादिगण:ः ॥ 
श्रकृणोत । अक्ृणव । अकृण॒व । अकृृए्म | अकृणुम | कृणुयात्‌ । कृयूव्यात्‌ । 
श्रक्ृणबोत । अकृर्विष्यत्‌ [ मव ) बंधने ( बांधना ) मवति । ममाव । मेवतुः । 
मेवु: । मविता । मविष्यति । माविषाते | माविषाति । मवतु | अमवत्‌ । मवेत्‌ मव्यात॒ । 
प्रमावीत । अमवीत्‌ । अमावैष्यत । (अव' रक्तणगतिकान्तिप्रीतितृपृत्यवगमप्रवेशश्रवण- 
स्वाम्यथेयाचनक्रियेच् डादीप्तचवाप्तचालिज्ञनहिसादानभागवृद्धिषु ( गति, रक्षा,शीभा, प्री- 
ति, तृप्ति, बोधहोना, प्रवेश करना, सुनना, अध्यक्षका कार्य साधना, मांगना, चेष्ठा, ह- 
च्ा, प्रकाश, प्राप्ति, लिपटना, हिंसा, देंना, विभाग करना ओर बढ़ाना ) अवति | आ- 
व । आवतुः । आवुः । अविष्यति । आविषति । आविषाति। अवतु । आवत । अवेत । 
श्रव्यात्‌ । आवीतू | आविष्यत ॥ इति मव्यादय उदात्ता उदात्तेतो जयतिवर्न परस्मै- 
भाषा: पणणवतिः | ये २६ मव्य आदि धातु"समाप्त हुए ॥ 

[ धावु ] गतिशुद्धयो: ( गति और शाह्ल ) यह धातु स्वार्तित है अथोत्‌ इस का 
अन्त्य वश स्वरित्‌ इत्संज्ञक होता है (१०३ ) सूत्र से क्रिया का फल कत्तो के लिये 
हो तो आत्मनेपद अम्यत्र परस्मेपद होता है इसलिये उभयपद के प्रयोग होते हैं । धावते । 
बावेते । धावन्ते । धावति । धावतः । घावान्ते । दधावे । दधाव। धावितासे। धावितासि। 
घाविष्यते । धाविष्यति । घाविपते । धाविषातै । धाविषति । घाविषाति | धावताम्‌ । धा- 
बतु । अधावत । अधावत्‌ । धावेत। धावेत्‌ । धाविषीष्ट | धाव्यातू । अधाविष्ट । अधा- 
बीत्‌। अधाविष्यत । अधाविप्यतू ॥ 

अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनो द्विपल्चाशत्‌ | अब ऊप्मान्त अथात्‌ श, प, स, ह, ये व- 
शी मिन के अन्त में हों ऐसे ५२ ( बावन ) धातु कहते हैं । [ धुक्न, पि्न] सन्दीपन- 
फ्रेशनजीवनेपु ( प्रकाश, दुःख और जीवन ) धुक्तते । दुधत्ते । पिक्षते । दिधित्षे । धु: 
लितासे । धन्निष्यते । पुलिषतै । धुनिषातै । धुज्ञताम्‌ । अधुक्षत । धुच्षेत । धुत्रिपीष्ट । 
अधुक्तिष्ट । अधुन्निप्यत । [ वृत्त | वरणे ( ग्रहण करना ) वृक्तते । ववृत्ते । [ शिक्ष ] 
विद्योपादाने ( विद्या का ग्रहण करना ) शिक्षते ।शिशित्ञे [ मिक्ष | भिक्नायामलाभे लाभे 
च ( भीख मांगना मिले वा न मिले ) मिक्षते । विनिक्ते । [ छेश ,) अव्यक्तायां वाचि, 
बाधन इस्यन्ये (अस्पष्ट बोलना) और किसी के मत दुःख देने अथ में भी है। केशते। 
चिक्रेरो। ठेशितासे । छेशिप्यते । केरषतै । छोशेषातै । छेशताम्‌ । अल्लेशत । छै- 
शेत । झेशिषीष्ट। अद्लेशिप्ट। भक्लेशिष्यत । [ दक्ष ] वृद्धो शीक्षार्य च ( बढ़ना भर 
शीत्रता करना -) दक्तते । ददत्ते [ दीक्ष ] मौणड्ग्ेज्योपनयननियमत्रतादेशेषु ( मुण्ड न, 
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यज्ञ, यज्ञोपबीतधारण, नियम, सत्य भाषण आदि वा चान्द्रायण आदि तथा ब्रह्मचर्य्या- 

दि का उपदेश ) दीक्षते । दिदीक्षे [ इच्ष ] दशने ( विचारपृथक देखना ) ईक्षते। ई- 

ज्ञाञ्चक्रे । इच्ताम्बभूव । इच्तामास । [ ईंष ] गतिहिंसादशनेषु (गति, हिंसा ओर देखना ) 

ईपते । इंघाञ्चक्रे । ईपाम्वभूव | ईपघामास । होषेतासे । ईषिप्यते । हेषिषते । इंपिषाते । हं ष- 
ताम । ऐषत | इषेत । हंषिषीष्ट । ऐषिष्ट। ऐपिप्यत । [ भाष ] व्यक्तायां वाचि ( स्प- 

प्ट बोलना ) भाषते। बभाषे । भाषिता । भाषिष्यते । भाषिषते | भाषिषति । भाषताम | 

अभाषत । भाषित । भाषिषीष्ट । अभाषिष्ट । अभाषिष्यत । [वे ] स्नेहने ( चिकनाहे ) 
वर्षते । ववर्षे । [ गेष ] अन्विच्छायाम्‌ ( खोजना ) गेषते । जिगेषे। [ ग्लेष ] इत्येके । 
ग्लेषते । जिग्लेषे [ पेष॒ ) प्रयत्ने । पेषते । पिपेषे । पेषिता । पोषेष्यते । पेषिषति । पेषि- 
षाते । पेषताम्‌ । अपेषत । पषेत*। पेषिषीष्ट । अपेषिष्ट। अपेषिष्यत । [ जेष, णेष, एप, 
प्रेष ] गतो। जेपते | नेषते । एपति । एपाञ्चक्रे एपाम्बभव एघामास। प्रेषते | [ रेषृ, 
हेष, ह्रेष ] अव्यक्ते शब्दे ( गड़बड़ शब्द होना ) रेषते । रिरेषे । हेपते । निहेषे। द्वेष- 
ते। जिहेषे। [ कास ] शब्दकुत्सायाम्‌ ( निन्दित शब्द का होना ) कासते । काप्ताू्च- 
के । कासाम्बभूव | कासामास ( १६६ ) ( १७० ) सूत्र वात्तिकों से यहां आम्‌ प्र- 
त्यय होता है। कासितासे । कासिष्यते । कासिषते । कासिषाते | कासताम्‌ ।अकासत । 
कासेत । कापतिषीष्ट | अकासिष्ट । अकाप्तिष्यत | [ मास ) दीघतो । मासते । बभसे । 
[ णास्र, रास ] शब्दे । नासते । रासते | ररासे । रासितासे । रासिप्यते । राप्तिषते । रा- 
सिषाते । रासताम्‌। अरासत । रासेत । रासिषीप्ट । अरापसिप्ट | अराषधिष्यत । [ णत्त ] 
कोटिल्ये ( कुटिलता ) नप्तते । नेसे। नेसाते। [ म्थस ] भये ( डरना ) म्यसते । बस्य- 
से।[ आडःशप्ति ] हचंडायाम्‌। इस घातुके पूर्व आड़ उपसगे इसलिये पढ़ा है कि इसी 
आह उपसगे का नियम रहे अन्य उपसग इस के पूवे न लगे। आशप्तत । आशरंसे | आ-. 
शंप्तिता । आशंपिष्ट [ ग्रस, ग्लस ] अदने ( खाना ) ग्रसते । ग्लप्तते | जञ्मत्‌ । जग्लमत । 
ग्रसिता । ग्रापिष्यते । आधिषते । ग्रातिषांते । ग्रसताम्‌ | अग्रसत । ग्रसेत । अपिषीष्ट । 
अग्रातिष्ट । अग्मत्तिप्यत [ ईह ] चेष्टायाम्‌ ( क्रिया ) इहते । इहाहचक्रे । इंहाम्बभूव । 
इंहामास ।इहितासे । इहिष्यते । ईहिपते । शहिषातै । इंहताम्‌। ऐहत । इहेत । ईंहिषी- 
प्ट | ऐहिष्ट । ऐहिष्यत [ वहि, महि ] वृद्धो ( बदना ) बंहते । मंहते । ववंहे । वाहि 

ता। वंहिष्यते। वंहिषते । वंहिषाते । वंहताम्‌। अवंहत | वेहेत। वंहिषीष्ट । अवाहिष्ट। अ- 
वेहिष्यत । [ अहि ] गती । अंहते । आनंहे । आनंहाते । अंहिता । अहिष्यते। आहि- 





रे ७ 


ब्३ भ्वादिगणा: ॥ 


पते । अंहिषाते | अंहताम्‌ । आंहत । अ्रंहेतं । आंहिषीष्ट । अआ्रांहिष्ट | आंहिष्यत । 
[ गहें, गल्‌ह ] कुत्सायाम्‌ ( निन्‍्दा ) गहँते । गल्हते । जगहें | जगल्हे । [ बह, बल्ह ] 
प्रांधान्ये ( श्रेष्ठता ) बहेते । बचें | बल्हते। बबल्हे । [ वहे, वल्ह ] पारिभाषणहिं- 
साच्छादनेषु ( बहुत बोलना, हिंसा और दवाना ) वहते ।वल्हते । पूर्व दोनों धातुओं और 
इन दोनों में इतना ही भेद है कि पहिले दोनोपवर्गीय बकार और इन दोनों में यवर्गीय 
है [ प्िह ] गतो (चलना) म्ेहते । पिप्िहे । प्रेहिता । प्रोहिष्यते । प्लेहिपते । प्रेहिषांति । 
प्हताम्‌ । अप्लेहत । प्ेहेत । प्लेहिपीष्ट । अप्लेहिष्ट । भ्रप्नेहिष्यत । [ वेहू, जेहू, बाह ] 
प्रयक्षे ( पुरुषाथ ) वेहते । विवेहे । विवोहिडवे । विवेहिध्वे। वोहिता । वेहिष्यते । वेहिष- 
ते । वेहिषाते । वेहताम्‌ । अवेहत । वेहेत । वेहिषीष्ट । वेहिषीदवम्‌। वेहि्षाध्वम्‌ | अ- 
वेहिष्ट । अवेहिदवम्‌। अवेहिध्वम्‌ । अवेहिष्यत । जेहते । निनेहे । अजेहिष्ट । बाह- 
ते। बबाहे । [ द्वाहु ] निद्राक्षये ( जागना ) द्वाहते । दद्वाहे। दद्राहिड्वे।दद्गाहिध्वे । द्वा- 
हितासे । द्वाहिपते । द्राहिषाते । द्वाहताम्‌। श्रद्वाहत । द्वाहेत । द्राहिषीष्ट। अद्वाहिप्ट। 
अद्वाहिदूवम । अद्वाहिध्वम्‌ | अद्राहिष्यत । निक्तेष इत्यन्ये । किन्हीं लोगों के मत 
में यह धातु किसी के निकट घन रखने अथ में है । [ काश ] दीघ्तौ ( प्रकाश होना ) 
काशते । चकाशे ,। कारितासे । काशिप्यते । काशिषतै । काशिषातै । काशताम्‌ । अ- 
काशत । काशेत । काशिषीष्ट । अकाशिष्ट | अकाशिष्यत । [ऊह] वितकें (अनेक प्रकार 
के तर्क उठाना) ऊहंते | ऊहाञ्चक्रे । ऊहाम्बभव । ऊहामास । ऊहिता । ऊहिष्यते । 
ऊहिषते । ऊहिषातै । ऊहताम्‌। औहत । ऊहेत । ऊहिषीष्ट। औहिष्ट । ओहिदवम । 


. औहिष्वम्‌ । ओहिष्यत । [गाहू) विलोडने (विलोना) यह भी घातु ऊदित है। गाहते। 


५ 


' गहेते। गाहन्ते । गाहसे । गाहेथे । गाहध्वे । गाहे | गाहावहे । गाहामहे। जगाहे। ज- 


गाहाते। जगाहिरे । जगाहिषे । और निस पक्षमें (१४० ) से इट नहीं होता वहां। जगा- 
हू--से । इस अवस्था में ॥ २०२ ॥ 
२०३--हो ढः॥ झ० ॥ ८। २। ३१ ॥ 
माल जिस से परे हो वा पदान्त में जो हकार उस को ढकार देश हो। यहां गा- 
हू धातु के हकार को ढकार होकर-॥ २०३ ॥ *- 
२०४-एकाचो बशो भष्‌ भेषन्तस्थ सध्वोधाध्र ०१८।२।३७ ॥ 
मलावि स ओर ध्व परे हों तो वा पदान्त में धातु का अवयव जो मपन्त एकाच्‌ बशू 


आाख्यातक: ॥ हे 





प्रत्याहार में कोई वणे हो उस को भष्‌ आदेश हो । यहां गाह धातु के ( बश्‌ ) गकार को 
(भष्‌) घकार हो जाता है । बश प्रत्याहार में (3, ग, ड, द,) चार वो हैं और भष्‌ प्र- 
त्याहार में मी (भ, घ, ढ, ध,) चार वर्ण हैं इन का यथासंख्य क्रम तो लगता है परन्तु 
( ड ) स्थानी के न होने से ढ आदेश कहीं नहीं श्राता । अब जधादू-से। इस अवस्था 
में ॥ २०४ ॥ 
२०५-घढोः का सि ॥ झ्र० ॥ ८< । २। ४१ ॥ 

सकारादि प्रत्यय परे हो तो षकार ओर ढकार को ककार अंदिश हो जावे । यहां ढकार 
होकर । जधाक+से-जवाकषे ( ५६ ) से पत्व हो जाता है ओर इसी ककार षकार के संयोग 
को ( क्ष ) बोलते हैं। परन्तु बह लिखने ओर बोलने की पारिपाटी यथार्थ नहीं। ठीक 
तो यही है कि लिखने ओर बोलने मे ( क्‌ू-ष्‌ ) के स्वरूप स्पष्ट विदित हैं । जगाहाथे। 
जगाहिदवे ( १९१ ) जगाहिष्वे। ओर निमर पक्त में (१४७० ) से इट का आगम नहीं 
होता वहां । जघाह-थ्वे । इस भ्रवस्था में तवगे ध्वे के धकार को ढकार हो जाता है 
पीछे | २०५ ॥ 


२०६-ढो ढे लोप।॥ झ० ॥ ८ ।३ | १३॥ 


ढकार का लोप हो ढकार परे हो तो । इस से गाह धातु के ढकार का लोप हो 
कर । जगाढूवे । जगाहे। जगाहिवहे । ज॑गाहवहे । जगाहिमहे । जगाझह्महे । ( लुटू ) 
गाहिता । गाहितारा | गाहितारः । गाहितासे ।अनिट्‌ पक्त में । गाह+तास+डा -- गादा । 
यहां ( १४१ ) से तास के तकार को धकार ओर ( २०३) से ढत्व ( ष्टुना ष्छुः ) 
से धकार को ढकार ओर प्रथम ढकार का ( ३०६ ) से लोप होता है । गाढारो । 
गादार: । गाढसे । गाढसाथे । गाढाध्वे । गाढहे । गादास्वहे। गाढस्महे । गाहिष्यते । 
गाहिष्येत । गाहिष्यन्त । अनिटू पक्त में | गाह+स्य+ते-वाक्ष्यते।घाकष्येते। घाक्ष्यन्ते 
गाहिषते | गाहिषते । गाहू +स्‌ + अटठ +तर-पाक्षतै।घाक्षाते । गाहते। गाहाते। गाहते । 
भाहाते। गाहताम्‌ । अगाहत । गाहेत । गाहिषीण्ट । घाकूर्षाष्ट । गाहिषीडवम्‌ । गाहि- 
पीछ्म्‌ । धात्ीध्वम्‌ । अगाहिष्ट। अगाहिषाताम्‌ | अगाहिषत । अनिट्‌ पक्ष में। अटू 
+गाह+सिचु+ततन्अगाढ । यहां ( १४२ ) से छित्र के सकार का लोप ( १४१) 
से तकार को घकार ओर पूर्वोक्त रीति से सब काम जानो । अगाह+सिच्‌ +आतामू »- 
अधान्ताताम्‌ । अपाक्तत । अगाह+सिच्‌+भास-अगाढ़ा: । अधाक्षाथाम्‌ । अगाहिदूवम । 


5 भ्वोदगण: ॥ 


अंगाहिध्वम्‌॥ अघादृवम्‌ । अधघाज्षि । अ्रधाकृष्वहि । अधाकृष्महि । अगाहिष्यत । 
अधघाकृप्यत | अघाकष्येताम्‌ । अघाकृष्यन्त [ गृह ! ग्रहण ( ग्रहण ) गहेते। जगृहे । 
जमृहाते | जगृहिरे । यह भी धातु ऊदित है और गाहू के समान सब काम हका- 
रास्त के होंगे। जगृहिषे । जब॒कषे। जगृहाथे । जग्रहि़वे | जगृहि ध्वे। जघढवे।जगृहे । 
जग्रोहिवहे | जगृहवहे | जगृहिमहे । जगृह्महे | गहिंतासे । गठो । गढीरो । गढोरः । 
गढासे। गाहंष्यते | घकृष्यते । घकेष्येते घकृष्यन्ते। गर्टिषति । गहिषातै । धकेपते । 
घक्षातै। गहेते। गहाते । गहैताम्‌ । अगहत । गहँत । ग्िषीष्ट । वृक्ञौ्ट (१६३) से 
कतूवतू्‌ हा जाने से गुण नहीं होता । गार्हिषीदवम्‌ । गहिंपीध्वम्‌ । घरुकृषीष्वम्‌ । अग- 
हिष्ट । अर्गाहपाताम्‌। अर्गाहषत । अनिट पक्त में । अट-ग्रह-चलि--त । इस अवस्था 
मं॥ २०६ ॥ हे 


२०७-शल इगुपधादनिटः कूसः ॥ हग्रन० ॥ ३ । १ । ४५॥ 

इक जिस की उपधा में हो ऐसा जो शलन्त धातु उस से परे जो चालि प्रत्यय 

उस के स्थान में कस आदेश हो । यह सूत्र ८ ८८ ) का अपवाद है । कस म॑ से 

ककार की इतृसंज्ञा हो कर | अट्+गृहू+स+तत््अधृुच्तषत । अटू-गृह-स-आताम्‌ । 
इस अवस्था में ॥ २०७ ॥ 


२०८-कसस्याचि॥ धझ्र० ॥ ७। ३ ।॥७२॥ 


कम प्रत्यय का लोप हों अजादि प्रत्यय परे हो तो । यहां लोपरूप आदेश अ- 

न्त्य अल के स्थान में होता है। अट+ग्रह+-स+आताम--अघृकषातःम्‌ । अवृकृषन्त । 
्रकृषथा: । अधृुकृषाथाम। अर्गाहद्वम्‌ । अगहिध्यम। अधृक्षध्वम्‌। अटू+गृह+कूस+ह टू 
अप्रकृषि । यहां भी अजादि इट प्रत्यय के परे कस के अकार का लोप हो जाता है। अ- 
प्रच्नावाहि । अधक्षामहि । अगरहिष्यत । अधघक्ष्यत । ग्लह] च | यह धातु भी ग्रहण अथ 
में ही है। ग्लहते । जग्लहे । ग्लाहिता । ग्लाईष्यते | ग्लाहिषते | ग्लाहिषांते । ग्लहताम्‌| 
अग्लहत । ग्लहेत। ग्लहिषीष्ट। अग्लहिष्ट । अगलहिष्यत। [घुषि] कान्तिकरणे (इच्छा 
करना) घुंपते । जुध्षे । ध्रुषिता । घुंषिप्यत । घुंषिषते । घुषिषाते । घुषताम्‌ । अधुषत । 
वुषेत ।नुषिषीष्ट । अधुंपीष्ट । अधुषिष्यत । इति धुक्षादय उदात्ता अनुदात्तेत्‌ आत्मनेभाषा 
द्विपंचाशत्‌ समाप्ता: | ये धक्त आदि आत्मनेपदी ५२ (बावन) धातु समाप्त हुए॥ 
. अथ परस्मेपदिनः पत्न्चनवातिः | अब <५ ( पंचानवे ) धातु परस्मपदी कहते हैं। 


आख्यातक: ॥ ०४ 


[ घाषिर ] अविशब्दने | इस शब्द में से तीन प्रकार का अथ होता है एक तो विशब्दन ( प्र- 
तिज्ञा) उस का निषेध्‌ दूसरा अवि (भेड़) का शब्द होना ओर तीसरा वि (पत्ती) के श- 
ब्द का निषेध अथात्‌ अन्य प्राणी का शब्द होना । घोषति । जुघाष । घोषैतासि ।घो- 
षिष्यति । घोषिषति । घोषिषाति । घोषतु । अघोषत्‌ । घाषेत्‌ । घर॒ुष्यात्‌ । भ्रोर इस धातु 
में इर्‌ भाग की इत्संज्ञा होती है। इस कारण (१३८) से चाले के स्थान में अडः विकल्प क- 
रके होता है। अधुष+अड-+तिप-अधघुषत्‌ | अधुषाताम्‌। अधुषन्‌ । अधघुषः । अघुषतम| 
अधृषत । अधुषम्‌ । अथुपाव । अघुषाम ॥ सित्र पक्त में । अधोषीत्‌ । अश्रधेषिष्टाम्‌ । अ- 
घोषिषु: । अधघोषिष्यत्‌ । अन्ष] व्याप्तो (व्यापकता )॥ २०८ ॥ 
२० २-भनत्तो पन्यतरस्याम्‌ ॥ अ० ॥ ३। १ । ७५ ॥७ 

कतोवाची सावधातुक परे हो बो अक्षू धातु से श्नृ प्रत्यय विकल्प करके होवे। यह सूत्र 
(१९) का अपवाद है। इस कारण पक्त में शप्‌ ही होता है। श्नु प्रत्यय के शकार की इ- 
त्सेज्ञा होके । अक्ष+नु+तिप-अक्ष्णोति । यहां नु के उकार को (३१) सेगृण होता हे 
अक्ष्णुतः | अक्षणुवन्ति | यहां ( १५६ ) से श्नु प्रत्यय को उवड़आंदेश होता है । 
अक्ष्णोषि । अच््णुथः । अचक्षणुथ । अक्षणोमि । अक्षणुवः । अक्षणुमः ( २०० ) संयोग 
पूरे होने से उकार का लोप विकल्प से नहीं होता । जिप्त पत्त में श्नु प्रत्यय नहों हो- 
ता वहां शप। अक्षति । अ््षतः । अत्ञन्ति । आनक्ष । आनक्षतः । आनक्षु: | यह भी 
धात ऊदित्‌ है इस कारण इट्‌ का विकल्प होता हूं । आनक्तिथ । अनिट पक्त में। झा 
नकूष-थल । इस अवस्था में ॥ २०९ ॥ 

२१ ०-सकोः संयोगाद्योरन्‍ते च ॥ झ० ॥< । २। २९ ॥ 

पदान्त में वा कल जिस से परे हो ऐसा जो संयोग उप्त की आदि के जो स्‌ ओर 
क्‌ हैं उन का लोप होवे | यहां संयोग की आंदे ककार है ओर मल थकार परे है उ- 
स॒(क्‌ ) का लोप हो कर थल के थकार को ( ए्एुना ष'्लुः ) ख़त्र से ठकार हो जाता 
है। आनष्ट । आनत्तथुः। आनक्ष | आनक्षिव । आनक्ष | आनक्तिम | आनक्ष्म | अ- 
ज्षिता । अज्षितारी । अनिट्‌ पक्ष में | अकृष+तास+डा>अष्टा । अप्टारो । अष्टारः । 
अज्तिष्यति । अकूष-स्य-तिप्‌ । यहां ( २१० ) संयोगादि ककार का लोप मूद्धेन्य ष्‌ 
की (१०५ ) क्‌ और पषत्व होकर । अकृष्याति । अकृष्यतः । अकृष्यानति | अज्तिष- 
ति । अक्तिषाति । अकृषति । अकृषाति । अचक्षणवति। अ्रक्ष्णवाति । इत्यादि । भक्षणोतु । 
अच्तणुतात्‌। श्रक्णुताम्‌ । अच्णुवन्तु ( १५९ ) अक्षणाहि। यहां संयोगपृवक उकार 


७६ भ्वादगसा: ॥ 


के होने से हि का लुक (२०१) से नहीं होता । अक्ष्णुतात्‌ । अक्षणुतम्‌ । अक्ष्णुत | 
अक्ष्णवानि । अ्रच्णवाव । अक्षणवाम | यहां आटू के आगम के पितू (११८ ) हो- 
ने से श्नु को गुण हो जाता है। अक्षतु । आक्ष्णोत्‌। आक्ष्णुताम्‌ । अक्षणुवन। आ- 
क्ष्णोः । आक्षणुतम्‌ । श्राहशुत । आक्षएणवम्‌ । आ्णुव। आक्ष्णुम । आत्षत्‌। अच्रु- 
यात्‌ । श्रक्ष्णुयाताम्‌ । भक्षणु+यासुट्‌+-जप्त-अक्षणुयु: | यहां ( ८! ) से इय आदेश 
की प्राप्ति न होने से ( ८३ ) सूत्र से पररूप एकादेश हो जाता है। अक्ष्णुया: | अ- 
र्णुयाताम्‌ । अक्ष्णुयात । अच्णुयाम्‌ । अक्ष्णुयाव । अक्ष्णुयाम । अक्षेत्‌ । अक्षेताम्‌। 
अक्तेयु: । अक्ष्यात्‌ । अक्ष्यास्ताम्‌ । अक्ष्यापुः | माभवानक्षीत्‌ । अक्तिष्टाम्‌। अत्तिषु 
( १३६६८) से वृद्धि नहीं होती ओर अनिट पक्त में तो वृद्धि ( १३५ ) से हो जा- 
ती हे । आकृष+सिच +ईट्+तिप--आतक्तीत्‌ । आकृष+सिच््‌+तस्‌-आपण्टाम्‌। यहां संयो 
गादि ककार का लोप ( ११० ) और पिन्न के सकार का लोप ( १४२) से होता है 
आकूष्‌+सिच+ईटू+सिप्--आक्षी:। आप्टम्‌। आप्ट । आक्षम्‌। आक्ष्च। आक्ष्म। आत्षि- 
प्यत्‌ । श्राक्षयत्‌ । आक्ष्याताम्‌। आस्ष्यन्‌ [तक्तू, त्वक्तू) तनूकरणे (सृक्ष्म करना)॥२१०॥ 
२११-तनकरणं तक्ष:॥ भ० ॥ ३। १॥। ७६ ॥ 

कत्तोवाची सावेधातुक परे हों तो तनूकरण शअथे में वत्तेमान तक्ष धातु सेश्न प्र- 
त्यय विकल्प करके हो । यह सूत्र भी शप्‌ काही अपवाद है। ओर यह धातु भी ऊदित्‌ 
है इसलिये सब लकारों में इस का साधुत्व * अक्तू धातु के समान जानना चाहिये । 
तच्णोति । तक्त्णुतः । तच्षणुवन्ति । तक्नति । ततक्ष | ततत्षतुः। ततक्षुः। ततक्षिथ | त- 
तप्ठ । तक्षिता । तष्टा । तष्टारो | तष्टारः । तक्तिष्यति । तक्ष्यति। तक्षिषति | तक्षिषाति । 
तक्षति । तक्षाति । तक्ष्णवति । तद्णवाति । तक्त्णोतु । तक्षतु | अतक्षणोत्‌ । अतक्तत्‌। 
तक्षणुयात्‌ । तक्तेत्‌ । तक्ष्यात्‌ । अतक्तीत्‌ । अतत्तिष्टम्‌ । अताक्षिषु:। अताक्षीत्‌। अता- 
ष्टाम्‌ । अताक्ष: । अतक्तिष्यत्‌ । अतक्त्यत्‌ । त्वक्तू धातु के प्रयोग शआद्धंधातुक बि- 
षय में ऊदित्‌ के होने से तक्तू के तुल्य होते हैं और सावधातुक में कुछ विशेष नहीं । 
त्वज्ञति । तत्वक्ष । तत्वाज्षिथ । तत्वष्ठ । त्वक्षिता । त्वष्टा। त्वक्तिष्यति । त्वक्त्यति । 
त्वज्षिषति । त्वज्षिषाति । त्वक्षति । त्वक्षाति । त्वक्षतु | अत्वक्षत्‌ । ल्वक्षेत्‌ । त्वक्त्यात्‌। 
अत्वक्तीत्‌। अत्वाक्तीत्‌ । अत्वाष्टाम्‌। अत्वाक्षुः । अत्वक्तिष्यत्‌ | अत्वक्यत्‌ [उत्त] से- 
चने (सींचना)उक्तति | उक्षाबचकार । उत्ञाम्बभूव । उक्षामास । उक्षिता । उत्तिष्यति। उ- 
क्षिपति। उतक्तिषाति | उच्चतु। भोक्षत्‌। उतक्षेत्‌ । उक्त्यात्‌ । ओक्षीत्‌ । भौक्षिष्यत्‌। [रक्ष ] 
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पालने । रक्षति । रक्त । रक्षिता । रक्तिष्यति। रक्तिषति। रक्षिषाति । रक्ततु | अरक्षत्‌। 
रक्षेत्‌ । रक्ष्यात्‌ । अरक्षीत्‌ । भरक्तिण्यत्‌। [ णिक्ष ] चुम्बने । ( चूंबना ) निक्षति । 
निनिक्ष । [ वृक्ष, सक्त, यक्त ] गतो | तृक्षति । ततृक्ष । सक्ताति | ससृक्त । नक्षति । 
ननक्ष ।[ वक्त ] रोषे ( रिषाना ) वक्षाति । ववक्ष । वाज्तिता। वाक्षिष्यति | वक्षिषति । व- 
क्षिषाति । व्ततु | अवक्षत्‌ । वक्तेत्‌ । वक्णयात्‌ | अवक्षीत्‌ | अवक्तिष्यत्‌ । सडघात इत्य- 
नये । किन्हीं लोगों के मत में यह धातु संबात अथ में हे [ मक्त ] सड़धाते । सक्तति | म- 
मृत्त [ मृत्त ] इत्येके । किन्हीं के' मत में यह धातु रफवान्‌ है ऋकारवान्‌ नहीं [ तक्त ] 
त्वचने ( ढांपना ) तक्षति [ पक्त ] पारिग्रह इत्येके (हठ करना ) कैन्हीं का मत है। प- 
च्ति । पपक्त [ सच्त्य ] आदरे ( मान्य करना ) सृक्ष्येति । सुसूक्त्य । [ काक्ति, वाक्ति, 
माक्षि ] काइत्तायाम्‌ ( अभिलाषा ) काड़च्तति । वाड़क्षति । माड़क्षति [ द्वाक्षि, प्राक्ति, 
ध्वाक्षि ] घोरवाप्तिते च (पाप में वसना ) द्राडक्तति । दद्राइत्त । प्राडक्षति | दधाडचत। 
ध्वाडत्षति । दध्वाड्ष [ चष ] पाने ( चषना ) चूपति | चुच्ष । चूषिता । चृषिष्यति । चू- 
षिपति । चूपिषाति | चूषतु। अचूषतू। चूषेत्‌ । चूष्यात्‌ । अचूषीतू। अचूपिष्यत्‌ [ तृष ] तुष्टो 
(सन्तोष करना) तृषति । तुतूष [पृष] वृद्धो ( बढ़ना ) पूषाति। पृपृष । [मूष ] स्तेये (चोरी) 
मूषति । मुमूष [ लूष, रूष ] भूषायाम्‌ । ( शोभा) लूषति। रूषति। लुलूष । रुरूष [शूष] 
प्रसवे ( उत्पत्ति ) शूषति। शुशूष [ यूष ) हिंसायाम्‌ । यूषति। युयूष [ जूष ) च। जूषति। 
जुज़प [ भ्ष ] अलक्कारे ( गहना ) भूषति " बुभूष । भूषिता । भूषिष्याति । भृषिषति । 
भाषिषाति । भूषतु । अभ्षत्‌ । भूषेत्‌ । भूष्यात्‌ । अभूषीत्‌ अभूषिष्यत्‌ [ ऊष ] रुजायाम्‌ 
( रोग ) ऊषति । ऊषाञ्चकार । ऊषाम्बभूव । ऊषामास [ इष ]उच्छे ( ऊंछुना ) इंष- 
ति। ईषाञ्चकार । इंपाम्बभूष । डेषामास [ कप, खष, शिष, जप, ऋष, शपष, वष, मष, 
रुष रिष ]।हँसाथों:। इन सब में शेष धातु अनिट्‌ है । कषति। चकाष । चकषतु: । 
कषिता । कषिष्यति । काषिषति। काषिषाति | कबतु । अकषत्‌ । कषेत्‌ । कष्यात्‌ । अ- 
काषीत्‌ । अकषीत्‌ । अकषिष्यत्‌ ॥ खषति । चखाष । शेषति। शिशेष । शिशि 
पतुः । शिशेषिथ यहां (१४८ ) सूत्र के नियम से इट्‌ हो जाता है नहीं तो प्राप्ति न- 
हीं थी । शेष्ट ।शेष्यरो । शेष्टारः | शेकृष्यति । शेक्षति | शेक्षाति । शेषति । 
शेषाति । शेषतु । अशेषत्‌ । शेषेत्‌ । शिष्यातू । अट्+शिष+कस+तिप--अशि- 
कृपत्‌ । अशिक्षताम्‌ । अशिक्षन्‌। अशिक्ष: । अशिक्षतम्‌ । अशिक्षत |. अशिक्षम । 


ध्द भवा दगणः ॥ 


अशिक्षाव । अशिक्षाम | यहां चि के स्थान में कूस आदेश ( ९०७ ) से हो जाता है 
अशिक्ष्यत्‌ू । जपति । जमाष । जेपतुः। जेषु: | जषिता। जाषिष्यति । जाषिषाति । जाषिषा- 
ति । जपतु । अजषत्‌ । जषेत्‌ ' जष्यात्‌ । अजाषीतू | अ्जपत्‌ । क्षति । जककाष । श- 
पति । शशाष । शेषतु:। वषति | ववाष | ववषतु: (१२८) से एत्वाम्यासलोप का नषेध हो- 
ता है। मषति । ममाष । मेषतु: । रोषति । रुरोष । रेषति । रिरेष । थे दोनों धातु सेट ही 
हैं परन्तु तकारादि अद्धघातुक में विशेष है॥ २११ ॥ 
२१२-तीबसहलु भरुषारंपः ॥ म० ॥ ७॥ २। ४८ ॥ 

इषु, सह, लुभ, रुष और रिष धातुओं से परे जो तादि आद्धेधातुक उस को हटू 
का आगम विकल्प कर के हो । इस सूत्र में प्राप्तविभाषा इसलिये है कि सवेत्र नित्य 
इट प्राप्त हे उसका विकल्प विशेष विषय में किया है । रोषिता। रोष्टा । रोष्टरो। रोष्टार:। 
रोषिता । रेष्टा । रोषिण्यति 4 रोषिषति । रोषेषाति | रेषतु । अरेषत्‌। रेषेत्‌ । रिष्यात्‌। 
अरेपीत्‌ । अरेपिष्यत्‌ । [ भष ] भत्सेने € धमकाना ) भषति । बभाष । [ उष ] दाहे 
( जलन ) ओषति | ओषतः | ओषन्ति || २११२॥ 


२१३-उषविदजाशभ्योपन्यतरस्याप््‌ ॥ झर० ॥ ३।१।३७॥ 
उष, विद्‌ और जागू धातुओं से आम प्रत्यय विकल्‍प करके हो लिट लकार 

परे हो तो वेद विषय को छोड़ के । यह बात सवेत्र के लिये ध्यान में रखनी चा- 
हिये कि जिन २ एप आदि धातुओं से आम ्‌ प्रत्यय किया है वहां २ सवेतच्र वेद 
में आम्‌ प्रत्यय का निषेध है जेसे | एध+एध+एश । इयेधे ( १८३ ) इत्यादि प्रयो- 
गो की योजना वैदिक प्रयोगों में समझ लेनी चाहिये । ओषाञ्चकार । उवोष । ऊपतुः । 
और वेद में भी । उवोष ही होगा । ओषिता । ओषिष्यति । ओषिषति ओषिषाति। 
ओषतु । ओपत्‌ । ओषेत्‌ । उष्यात्‌। ओषीत्‌ | ओषिष्यत्‌ । [ जिषु, विषु, मिषु, ] 
सेचने ( सींचना ) जेषति । जिजेष । विष धातु अनिट्‌ है। वेषति । विवेष । विवेषिथ । 
विवोषिव । विवोषिम । वेष्टा । वेकृष्यति । वेज्नति । वेज्नाति । वेषति । वेषाति । वेषतु । 
अवेषत्‌ । वेषेत्‌ । विष्यातू । अविष्‌+क्स+तिप्--अविज्ञत्‌ । अविक्षताम्‌ | भविक्ञन्‌ | 
अवेक्ष्यत्‌ । [ पुष ] पुष्टो । पुष धातु अनिटू कारिका में दिवादि गण का निर्देश कियी है 
इस कारण यह सेट है। पोषति | पुपोष | पोषिता । पोषिष्यति। पोषिषति | पोषिषाति। 


पोषतु। अपोषत । पोषेत्‌। पुष्यात्‌। अषोषात्‌ | अपोषिष्यत्‌[ श्रिषु, श्लिपु, प्रुषु,पलुषु ] दाहे 


ध्राख्यातिक: ॥ ७६ 


श्रेषति । श्लेषति । शिश्रेष । शिश्लेष । प्रोषाति। पुप्रोष । प्ेषति। पुंप्नोष । श्लिष धातु भी अ- 
निटू व्यवस्था में दिवादि गण का ही पढ़ा है [ पृषु, वृषु, मृषु ] सेचने पति । वर्षति । 
मर्षति | पपषे | पपृषतुः । पषपु: । पर्षिता । पर्षिष्यति । पर्षिषाति । पर्षिषाति। पर्षीति । 
प्षोति । पषेतु । अपषेत्‌ । पषत्‌ । पर्ष्यात्‌। अपषांत्‌ । अपार्षिष्यत्‌ [ सषु ] सहने च। 
इतरी हिंसासंक्लेशनयोश्र । रूषु धातु के सहना और सींचना तथा पृषु, वषु धातुओं के 
सैंचना, हिंसा ओर संक्लेशन तीनों अथ हैं [ घ्रषु ] संघर्ष ( घिस्तना ) घषति । जघ- 
षे[ हुप ] अलीके ( मूठ ) हषेति | जहपे [ तुस, हस, हलस, रस ] शब्दे । तोस- 
ति । तुतोंस । तोसिता । तोसिष्यति । । तोसिषति । तोसिषाति | तोसतु । अ- 
तोसत्‌ । तोसेत्‌ । तुस्यात । अतोसीतू । अतोसिष्यत्‌ । हसति । जहास । हलसते । 
जहलास । रसति । ररास । रेसतुः । रेसः । रापता । रसिप्यति । रासिषति । रांसिषां- 
ति । रसतु । अरसत्‌ । रसेत्‌ । रस्यात्‌ । अरसीत्‌ । अरासीत्‌ । अरपिप्यत्‌ [ लस ] 
श्लेषणक्रीडनयोः ( मिलना ओर खेलना ) लसति । ललास । लेसतुः [ घसल ] अंदने 
( खाना ) घस्नेति। जघास। जघस-अतुस । इस अवस्था में ॥ २१३ ॥ 


२१ ४-गमहन जनखनधघसा लोपः कूडित्यनडिः ॥ञझ ०॥ ६४९, ८॥ 


गम, हन, जन, खन ओर घस धातुओं के उपधा अकार का लोप हो अड्डमिन्न 
अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो तो । यहां श्रकारस्थ अकार का लोप होकर (खरि च) 
सूत्र से घर को ( कू ) करते समय ( अचः परस्निन्‌ पूवविधों ) सूत्र से अकार को 
स्थानिवत्‌ होने से चर आदेश न हो सके सो ( न पदान्त० ) सूत्र से चर्‌विधि में स्थानि- 
बत्‌ का निषेध होकर चरः होता है। पछि षत्व होकर | जकूपतु: । जकूषु: । जधप्त-थल । 
इस अवस्था में ॥ २१४ ॥ 
२१५-उपदेदो 5स्वतः ॥ अ०॥ ७ । २।६२॥। 


तास प्रत्यय के परे नित्य अनिट उपदेश में जो अकारवान्‌ धातु है उस से परे जो थंल॒ 
उस को इट का आगम न हो। ( १४८ ) सूत्र के नियम में लिट मात्र में इट प्राप्त है उस 
का व्शिष विषय में यह अपवाद है। जघस्थ । ओर भारद्वाज के मत में ऋकारान्तों को 
तास्वत्काय्ये के नियम ( १४८ ) से उपदेश में अकारवान्‌ ओर भ्रजन्तों को इडागम हों 
जाता ह्लै ॥ जधासेथ। जक्षथुः । जक्त । जघास । जघस । जक्षिव | जक्षिम। घस्ता । घस्तारो | 
घस्तारः | घस-स्य-तिप्‌ । इस अवस्था में ॥ २१५ ॥ 


१९ 


८० भ्वादिगणा: ॥ 
२१६-सः स्याद्धधातुके ॥ मअ०॥ ७। ३ । ४९ ॥ 

सकारादि आद्धंधातुक प्रत्यय परे हो तो सकार को तकार आदेश हो। यहाँ घस्‌ 
के सकार को तकार होकर । घत्स्याति | घत्स्यतः । घत्स्यन्ति | घत्स्यासि । घात्सति । 
घात्साति। घत्सति । घत्साति । घसति । घसाति । घसतु । अघसत्‌ । घसेत्‌ । धस्यात्‌ । 
॥ २१६ ॥ 
२१७-पृषादियुताइयलादितः परस्मेपदिषु ॥ ऋर०॥ ३॥१। ५७ ॥ 

* दिवादि गण के पुष आदि, द्युतादि ओर ल जिन का इत्‌ गया हो उन धातुओं 
से परे जो चूलि प्रत्यय उस के स्थान में अह आंदेश हो परस्मैपद विषय में कत्तो विषय- 
में लुड़ लकार परे हो तो। यहां लुदित्‌ घप्त धातु से अड हो कर । अट्+घम्त+अड़+तिप्‌र 
अघसत्‌ । श्रपत्ताम। अधघसन्‌ | अघसः । अघसतम्‌ । अबसत । अधसम्‌ । अघसाव । 
अधपताम । अधघत्स्यत्‌ । अधत्स्यताम्‌ । अधघत्स्यन्‌ [ जज, चचे, भरे, ] परिभाषण हिं- 
सातननेषु ( अधिक बोलना, हिंसा ओर धमकाना ) जनति। जननजे । जर्मिता । जर्जि- 
ष्यति | जर्मिषति । जर्जिषाति । जजेतु | अजजेत्‌ । जर्मेत्‌ | जर्ज्यात्‌ । अजर्जीत्‌ । अ- 
जर्जिष्यत्‌ । चचेति । रर्मति । जममे [ पिर्, पेस ] गतो । पेसति। पिपेस । पिपिस्तुः। 
पिपेसतु: । पेस्तिता । पेसिष्यति । पेसिपति । पेसिषाति । पेसतु । अपेसत्‌। पेसेत्‌ । 
पिस्थात्‌ू । अपेसीत्‌ । अपेप्तिष्यत्‌ [ हसे .] हसने ( हँसना ) इस धातु का एकार 
इत्‌ जाता है। हसति । जहास । जहसतुः । हसिता । हसिष्यति । हासिषति । हा- 
सिषाति । हसतु । अहसत्‌ | हसेत्‌ हस्यात्‌ । अहसीत्‌ू ( १६२ ) अहसिष्य- 
तू [णिश ] समाधो ( समाहित होना ) नेशति । निनेश । नोशीता । नेशिष्याते .। 
नेशिवति । नेशिषाति । नेशतु । अनेशत्‌ । नेशेत्‌ । निश्यातू । अनेशीत्‌ । अनेशिष्यत्‌ 
[ मिश, मश ] शब्दे रोषकृते च ( शब्द ओर रिप करना ) मेशति | मशति | ममाश। 
मेशतुः । मशिता । मशिष्यति । माशिषति । माशिषाति । मशतु । अमशत्‌। मशेत्‌ । म- 
श्यात्‌। अमाशीत्‌ | अमशीत्‌ । अमशिष्यत्‌ [ शव ] गतो । शव॒ति । शशाव । शेवतुः । अ- 
शावीत्‌। अशवीत्‌ । अशविष्यत्‌ [ शश ] प्लुतगतो ( कूदर कर चलना ) शशति | श- 
शाश । शेशतुः। अशाशीत्‌। अशशीत्‌ [ शप्तु ) हिंसायाम्‌ । शसति ।शशास । शशसतुः। 


# इस सत मे इस भवादि गणक पुृष दि घातृुों का यहण इसकारण नहां हता कि पषादि के अन्तर्गत 
घुवादि धातु भी था जाते फिर दानादियहव आापशसे दिवादिगण केपुषा दिकों कायहय देता है ॥ 


धाख्यालतक: | प्१ 


( १२८ ) एत्वाम्यास लोप का प्रतिषेध हो जाता है | शशसुः | शशातिथ । अशासी- 
त्‌ । अशसीत्‌ [ शंस॒ ) स्तुतो ( गुणों का वशन ) शंसति | शशेंस । अशसीत्‌ [ चह ] 
पारिकल्कने ( स्वथा मूखपन ) चहति । चचाह। चेहतु: | चेहु: । चाहिता । चहिष्याति। 
चाहिषति । चाहिषाति। चहतु । अचहत्‌ चहेत्‌ चह्मात्‌ । अबहीत्‌ ( १६२ ) अचहि- 
प्यत्‌ । [ मह ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) महति | ममाह । मेहतुः । अमहीत्‌ [ रह ] त्यागे 
( छोड़ना ) रहति। रराह । रेहतु : । रहिता। रहिष्यति। राहिपति। राहिषाति । रह- 
तु । अरहत्‌ । रहेत्‌। रह्मात्‌ । अरहीत्‌ ( १६२ ) अरहिष्यत्‌ [रहि] गतो । रंहाते । रर॑- 
ह । रंह्मात्‌ | दृह, द॒हि, बृह, बृहि ] वृद्धों । द्हति । ंहति । बहति । ब्ेहति। दद॒हें। 
ददहतुः । दर्हिता । दहिप्यति । दहिंषति । द्हिपातिं। दहतु । अदहेत्‌ । दर्हेत्‌ । रह्यात्‌। 
अदर्हीत्‌ । अद्र्तिष्यत्‌ [ बृहि ] शब्दे च। बूंहति [ बृहिर ] इत्येके । बहेति । बबह । 
अबृहत्‌ ( १३८ ) अबहींत्‌ [ तुहिर्‌, दुहिर्‌ , उहिर्‌ ] अदैने (गति और मांगना ) तो- 
हति । तुतोह । तुतुहतुः। तोहिता । तोहिष्याति । तोहिषति । तोहिषाति । तोहतु । अ- 
तोहत्‌। तोहेत्‌ । तुहचात्‌ । अतुहत्‌ । अतोहीत्‌ । अतोहिष्यत्‌ । दोहति । दुद्ोह। 
अदुहत्‌ । अ्रदोहीत्‌ । अनिट्व्यसस्था में जो दुह धातु पढ़ा है वह दिह धातु के सा- 
हचये से अदादि का समझना चाहिये। ओंहति। उवोह | ऊहतुः। ओहिता । मा भवा- 
नुहत्‌। ओहीत्‌ । ओऔहिष्यत्‌ [ अह ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) अहेति । आनहे। आन- 
हेतु: । आनहुः। अहिंता । आर्हिष्यति । आर्हिषति । अहिंषाति । अहतु । आहंत्‌ । अ- 
हईत्‌ । अहचोत्‌ । आहीत्‌ । आहिंष्यत्‌ । इ५ घुषिरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः 
समाप्ताः । ये घुषिर आदि ९.५ थातु समाप्त हुए ॥ 

अथ कृपूपर्यन्ताः पड़विशत्यात्मनेपादिनः। अब २६ घातु आत्मनेपदी कहते हैं [ झ्ृत] 
दीपती ( प्रकाश होना ) द्योतते । झतू-झृत्‌ -एश । इस अवस्था में ॥ २१७ ॥ 

२१८-आतिस्वाप्योः संप्रसारणम््‌ ॥ अ० ॥ ७। ४॥६७ ॥ 

झति ओर स्वापि धातु के अभ्यास को स॑प्रसारण हो । इस मृत्र में सिच प्रत्य- 
यान्‍्त स्वापि धातु का ग्रहण है। सो णिजन्तप्राक्रिया में आवेगा। थु-ब्चतू-एश । य- 
हां प्रथम झू के यकार के स्थान में ( इ ) संप्रसारण होकर । द-इ-उ-चुत्‌ू-ए- 
श॥ २१८॥। 

२१९,-स प्रसारणाच्च ॥ भ० ॥ ६।१ ।| १०८॥ 
संप्रसारण से अचू परे हो तो पू्वे पर के स्थान में पृवेरूप एकादेश होवे। यहां 


द्र्र भतादगया: ॥ 


(३ ) संप्रसारण से परे उकार को पृवरूप होकर । दि+द्यत+एश > दिद्यते । दि- 
द्यताते । दिद्युतिरे | द्योतितासे । द्योतिष्यते। दोतिषते । ग्रोतिषाते । ग्रोतताम्‌। अद्योत- 
ते । द्योतित । द्योतिषीष्ट ॥ २१९ ॥ 
२२०-द्रदभ्यों ज़ुकि ॥ अ०॥ १॥३। ९१ ॥ 

द्यत आदि धातुओं से परे जो लड़ लकार उस के स्थान में परस्मपद्‌ संज्ञक प्र- 
त्यय विकल्प करके हों। ये झत आदि धातु सामाक््य करके आत्मनेपदी हैं लड़ में 
परस्मैपद किसी से प्राप्त नहीं इस कारण इस सूत्र में अप्राप्त विभाषा है। फिर परस्मै- 
पद्विषय में अडः होकर | श्रद्यतत्‌ । अद्यतताम्‌ । अद्युतन्‌ । अद्यतः । अद्युत- 
तम्‌ । अद्यतत । अद्युतम्‌ | अद्यताव । अ्रद्यताम । आउ्मनेपद पक्त में। अद्योतिष्ट | अ- 
द्योतिषाताम्‌ । अद्योतिषत । अद्योतिष्यत । यहां से लेकर कृपू धातु पय्येन्त सब घातुओं में 
(२२० ) (११७ ) ये दोनों सूत्र लुड लकार में लगा करेंगे [प्विता] वर्णे ( श्वेतवरो ) 
इस धातु का आकार इतू संज्ञक होताहे उप्त का फल कृदन्त में आवेगा। श्वेतते । शिश्वि- 
ते । श्वेतितास । श्वेतिष्यते। श्वेतिंपतै। श्वेतिषाति । श्वेतताम । 'अश्वेतत । श्वेतेत । श्वेति- 
पीष्ट । अश्वितत्‌ | अश्वेतिष्ट । अश्वेतिष्यत । [ जिमिदा ] # स्नेहने ( प्रीति ) यहां 
( १५० ) सूत्र से जि की इत्सेज्ञा ओर आकार भी इस धातु का इत्‌ जाता है। मेदते । 
मिमिदे | मिमिदाते । मिमिद्रि । मेदिता । मेदिप्यते । मेदिषतै । मेद्षाति । मेदताम्‌ । अमे- 
दृत । मेदेत । मेद्पीप्ट । अमिदत्‌ । अमेदिष्ट । अमेदिष्यत [ अष्विदा ] स्‍्नेहनमोचनयोः 
( प्रीति ओर छोड़ देना ) यहां भी पृवेबत्‌मि और आ। इत्‌ जाति हैं। स्वेदते । प्ि- 
प्विदे । अस्विद्त्‌ । अस्वेदिष्ट । अस्वेदिष्यत [[मक्तिवदा ] इत्येके । छ्वेदते । चिद्देवदे । 
आज्विदत्‌ । अच्वेदिण । [ रुच ] दीघप्तावभिप्रीती च ( प्रकाश और अत्यन्त प्रीति ) 
रोचते । रुरुने । रुकुचात । रुरुचिरे | रोचितासे । रोचिप्यत । राचिषतै । रोचिषा- 
ते । रोचताम्‌ । अरोचत । रोचेत । रोचिषीष्ट । अरुचत्‌ । अरीचिष्ट । अरोचि- 
प्यत [ घुट ] परवत्तेने ( सब ओर से वतना ) घोटते । जयुटे । घोटितासे । थो- 


# इस धातु पर जे भट्टोजिदो/लत ने ( [सटेगण: ) मूच लगाव से भत्या व्यर्थ # क।क यह सूत्र 
दिवादि गय के लिद धातु से प्रयन्‌ प्रत्ययथ के अपित्‌ होने से (५२) गुय प्राप्त नद्रों हैता वहां लगता '# |भौर 
काशिकाकार ने भी दिवादि गण के हो उदाहरण इस सूत पर दिये इ" | और लिट लक।र प्रथन पुरुष एक 
वचयन(एश ) मे शित्‌करण सर देश।्थ हैं गुण है'ने के लध नहों और यह बात कभी गहों ह सकती कि 
जे। अन्त मे शित्‌ हा ठस का शित्‌काय न हों क्योंकि चागशचभादि कौ स। वधात॒क संज्ञा हातो है | इस 
कारण पप््‌ से भी गुय का प्राहि नहों है। सकतो फिर यह सूच इस ध।तु पर लिखना अध्यम्त विदंदध है ॥ 
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टिप्यते । घोटिषते । घोटिषाते | घोटताम्‌ । अ्घोटत । घोटेत । घोटिषीष्ट | अघुटत्‌ । 
अधघोटिए | अ्रधोटिष्यत [ रुट,लट, लुठ,उठ ] उपघाते ( मारना ) रोटते । रुरुटे । 
लोटते । ललुटे । लोठते । ललुठे। ओठते । ऊठे । ऊठाते। ऊठिरे । अरुटत्‌ । अरोटि- 
ष्ट । अलुठत्‌ । झलोटिष्ट | अलुठत्‌ । अलोठिष्ट । औठत्‌ । ओठिष्ट । [शुभ] दीघ्तो । 
शोमते ! शुशुभे । शोमितासे । शोभिष्यत । शोमिषते । शोभिषाते | शोमताम्‌ । अशोमत । 
शोभित । शोमिर्षाष्ट । अशुभत्‌ । अशोभिष्ट । झशोभिष्यत । [ क्षम ] संचलने ( चला- 
यमान होना ) क्षोभते। चन्षुभे। अक्ञभत्‌ । अक्षोमिष्ट । [ णभ, तुभ ) हिंसायाम्‌ । 
नभते । नेमे । नेभाते | नेमिरे । नमितास । नमभिष्यते | नाभिषते । नामिषाति । नभताम्‌ । 
अनभत । नभेत । नमिषीष्ट । अनभत्‌ | अनभिष्ट | अनभिष्यत | अतुभत्‌ । अतोमिष्ट 
[ स्लेसु, ध्वसु, श्रस ) अव्नसने (( गिरना ) [६ ध्वंस ] गतों च।खंसते | सखंसे। ध्वेसते । 
दुध्वंसे । असते । बश्रप्त । लुडः लकार में अह् प्रत्यय के परे ( १३९ ) स्रत्र से नका- 
र के अनुस्वार का लोप होकर । अ्रसश्त॒त्‌ । असखंप्तिष्ट। अध्वसत्‌ । अध्वेसिष्ट | अ- 
असत्‌ । अश्नप्तिप्ट [ अश,भ्रश ] अधःपतने ( नीचे गिरना ) भ्रशते । श्रशते । बश्नशे। 
बअंशे । अशिताश । अ्शिष्यत आशिषते । आ्राशिषाते । अशताम्‌ । अभ्रशत । अशेत ! 
आरीषीष्ट । अभ्रशत्‌ २। अभ्रशिष्ट। अभ्रेशिष्ट । अभ्रशिष्यत [ स्लेभु ] विश्वासे। खम्भते । 
सखम्भे | असख्रमत्‌ । अखम्मिष्ट । [ वृतु ] बत्तेने ( वत्तेना ) वत्तते । वत्तेते । बत्तेन्ते। 
वत्तेस । व्त्तेथे । वत्तेध्वे । वर्त्त । वत्तावहे । पैत्तोमहे। वबूते । वबृताते। वबृतिरि । ववृतिषे । 
ववृताथे । ववृतिप्वे । वबृते । ववृतित्रहे । वबृतिमहे । वत्तितासे ॥ २२० ॥ 
२२१-वदभ्यः स्यसनो; ॥ अ० ॥ 3।8३॥ ९२ ॥ 

वृतु आदि पांच घातुओं से परे स्‍्थ और सन्‌ प्रत्यय के विषय में परस्मैपद्‌ संज्ञक 
प्रत्ययः विकल्प करके हों । यहां लूट लकार में परस्मेपद तिपू आदि होकर । वृत्‌- 
स्य -तिप्‌ । इस अवस्था में इट का आगम प्राप्त है इसलिये ॥ २२१ ॥ 

२२२-न ठुद्भ्यश्वत॒न्यें:॥ म० ॥ ७। २। ५९॥ 


वृतु आदि चार धातुओं से परे जो सकारादि आद्धधातुक उप्त को इट्‌ का 
आगम न हो परस्सपद विषय में । फिर (५१) से गुण हो कर । वत्स्येति । वत्स्येतः । 


बल्स्यात्ति । निस पक्त में परस्मपद प्रत्यय नहीं होते वहां । वर्तिष्यते | वर्तिष्येते । 
वर्तिष्यन्ते । वर्तिषति । वर्तिषाते । बलेताम । वर्तेताम | वतेस्ताम | अवतेत । बर्तेत । 


ष् भवो द गण! ॥ 


वर्तिषीष्ट | अ्रद्ृतत्‌ । अरवर्तिष्ट । अवत्स्यंत्‌ । अवर्तिष्यत [वृधु] वृद्धों (बढ़ना) [ श्ृघु ] 
शब्दकुत्सायाम्‌ ( निन्दित शब्द होना ) इन दोनों घातुओं में वृतु के समान साधुत्व जा- 
नो । वर्धते। वर्षते। व्धेन्ते । ववधे । वर्धितासे । वत्स्येति । यहां दन्त्योष्ठ वकार के 
होने से भकार ( २०४ ) नहीं होता । वर्धिष्यते । वर्षिषति । वर्षिषातै । वर्धताम्‌ । 
अवधेत । वर्षेत । वर्धिषीष्ट । अवृधत्‌ । अवर्पिष्ट । अवत्स्येत्‌ । अवार्धिष्यत । शधेते । 
शशुधे । शत्स्येति । शार्थैष्यते । अशुवत्‌ । अशर्षिष्ट | अशत्स्येत्‌ । अशर्षिष्यत [स्पन्दू ] 
प्रखखणे ( मरना ) यह धातु ऊदित्‌ है इस कारण वलादि आरद्धंधातुक विषय में इटू 
का आगम विकल्प से ( १४० ) होता हे। स्यन्दते। स्यन्देते । स्यन्दन्ते । ससस्‍्यन्दे । स- 
स्यन्दाते । सस्यन्दिरे । सस्यान्दिष । सस्यन्त्से । सस्यन्दाथे । सस्यन्दिध्वे । सस्यन्ध्वे | यहां 
( भरो भरे सवर्णे ) इस सूत्र से न्‌ से परे दकार का लोप विकल्प करके होता है। 
सस्यन्दे । सस्यन्दिवहे । सस्यन्दिमहे । सस्यन्द्वहे । सस्यनन्महे । यहां दकार को अनु- 
नासिक ( यरो5नुनासिके० ) सूत्र से विकल्प करके होता है । स्यन्दिता । स्थन्दितारों । 
स्यन्द्तारः । स्थान्दितासे । स्यन्ता । यहां भी ( करो मरि० ) सूत्र से दकार लोप होता है 
ओऔर लूट में स्य प्रत्यय के परे परस्मेपद ( २२१ ) हो के ( १४० ) मूत्र अन्तरज्ञ भी 
है तो भी उप्तके विकल्प को बांध के ( २२२ ) सूत्र में चतुग्रेहणा सामथ्ये से परस्मैपद 
विषय में निषेध ही होता है। स्यन्त्स्यति । स्थन्दिष्यते । स्यन्त्स्थते । स्यन्दिषते। स्य- 
न्द्पातै । स्यन्त्सते । स्थन्त्साते । स्यन्दताम्‌-। अस्यन्दत । स्यन्देत । स्यन्दिषीष्ट । स्थ- 
न्त्सीष्ट । अटू+स्यन्द+अड+तिप्‌ ( १२०) (२११७ ) ( १३५९ )5”अस्यदत्‌ । अस्य- 
दताम्‌ । अस्यदन्‌ | आत्मनेपद्‌ विषय में । अस्यन्दिष्ट । अस्यन्दिषाताम्‌ । अनिटपक्ष 
में । अस्यन्त । अस्यन्त्साताम्‌ । अस्यन्त्सत । अस्यन्थाः । अस्यन्त्साथाम्‌ । अस्यन्ध्वम्‌ । 
अस्यान्त्सि | अस्यन्त्त्वहि। अस्यन्त्स्माहि । अस्यन्त्स्यत्‌ । अस्यन्दिष्यत । अस्यन्त्स्यत 
[ कृपू ] सामथ्यें ( समथे होना ) ॥ २२२॥ 
२२३-कूपो रो लः॥ ऋ्र० ॥ ८<। २।१८॥ 
कृप धातु के गुण हुए ओर ऋकारविशिष्ट जो रेफ है उन दोनों को लकार 
आदेश होता है । यहां ऋकार में जितना अंश रेफ का है उस को ल होक़र 
क्लूप धातु होता है । फिर गुण (५१) होकर । कल्पते | कल्पेते | कल्पन्ते । चक्लपे । 
चक्लपाते । चक्‍लृपिरे | यह भी धातु ऊदित्‌ है इस कारण इडागम भी विकल्प करके 
होता है। चकक्‍लृपिषे। चक्लृप्से । चक्लापध्वे | चक्‍लूब॒ध्वे । चक्लूपिवहे । चक्लबवहे । 
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चक्लृपिमहे । चक्लृम्महे | चक्‍लूब॒महे ॥ २२३१ ॥ 


२२४-लुटि च कूलपः ॥ झ० ।। १। ३॥ ९३ ॥ 
लुटू लकार, स्थ और सन्‌ प्रत्यय परे हों तो कृपू धातु से परस्मेपद्‌ संज्ञक प्रत्यय 
विकल्प कर के होवें । यहां परस्मेपद पक्त में ॥ २२४ ॥ 
२२५--तासि च कलुप:ः ॥ अ०॥७॥ २। ७२ ॥ 


कृप धातु से परे जो ताप्त. और सकारादि आद्धवातुक प्रत्यय उन को हइंट का 
आगम न होवे परस्मेपद विषय में । कल॒प्ता । कल॒प्तारों । कल॒प्तारः। कलप्तासि । 
कल॒पितासे । कल॒प्तासे । कल्प्स्यति ।कलृपिष्यते।कलुप्स्यते । कल्पिषते । कल्पिषातै। कलू- 
प्सतै । कलप्सातै । कलप्तामः। अकल्पत । कल्पेत । काल्पिपीष्ट । कल्पृसीष्ट । अ- 
कूलूपत्‌ । अकल्पिष्ट । अकलृप्त _ १४२ ) सकार का लोप होता है । अकल्प्स्‍्यत्‌ । 
अकल्पिष्यत । अकल्पस्यत ( बृत्‌ ) सम्पूर्णों झतादिवृतादिश्व । ये झुत आदि और 
वृतु आदि धातु समाप्त हुए ॥ 
अथ त्वरत्यन्ता आत्मनपदिनः। अब त्वर धातु परयन्त १६ धातु अत्मनेपदी कहते 
हैं [ घट ] चेष्टायाम्‌ | घटते । जघंदे । जघटाते । घाटितासे । घटिष्यते । घाटिषते । घा- 
टिपाति | घटताम्‌ | अधघटत । घटेत । घाटिषीष्ट। अघटिष्ट । अघटिप्यत [व्यथ] मयसञ्चलनयोः 
( डरना और चंचल होना ) व्यथते। व्यथेते । व्यथन्ते ॥| २२५ ॥ 
२२६-व्यथो लिटि ॥ भअ० ॥ ७। ४। ६८ ॥ 
व्यथ धातु के अभ्यास को सम्प्रसारण हो लिट लकारपरे हो तो । व्यथ्॒ के (यू ) 
को इ सम्प्रसारण होके ( २१९ ) से पूर्वेरूप एकादेश होता है । व्यशृ+व्यश्ू+एश- 
विव्यथे । विव्यथाते विव्यथिरे । व्यथितासे । व्यथिष्यंत । व्याथिषते । व्याथिषातै । व्य- 
थताम । अव्यथत । व्यथेत । व्यथिर्षीष्ट । अव्याथेष्ट । अव्यथिष्यत । [ श्रथ ] प्ररखु्या- 
ने ( प्रासीद्ध ) प्रथते । पप्रये । अग्रथिष्ट [ प्रस ] विस्तारे । प्रसते । पप्रसे [ म्रद ] 
मर्दने ( मलना ) म्रदंते । मम्नदे [ सखद ] स्खदने ( दौड़ना ) स्खदते । चस्खदे (क्षजि] 
गदिदानयोः ( गति और देना ) ज्ञज्नते । चक्षञ्जे । [ दक्ष ) गतिहिंसनयोः ( गति 
ओर मारना ) दक्तते। दद॒क्ते। दाक्षितासे । दक्िष्यते । दक्षिपते । दक्षिषाते । दक्षताम्‌ । 
अदक्षत । दक्षेत | दक्षिषीएट । अदृक्षि्ट । अदाक्षिष्यत [ क्रप ] कृपायां गतो च। 
क्पते । ऋपेते । क्पन्ते । चक्रपे | [ कदि, क्रदि, कूदि ] वेकृब्ये वेकल्य इत्यन्ये 


द्ट्ध भेवा दगय: ॥ 


(विविध प्रकार की गति और संख्या) ये तीनों धातु तवगोन्‍्तों में परस्मैपदी आह्वान ओर 
रोदन अर्थ में लिख चुके हैं फिर इन का यहां लिखना मित्संज्ञा, अथमेद, और 
आत्मनेपद्‌ आदि के लिये है ओर इस प्रकरण ( घट घातु से लेके फण , गती प- 
येन्‍त ) में बहुत ऐसे धातु लिखे हैं जिन में से किन्हीं को पूषे लिख चुके कोई आगे 
के गणां में आवेंगे ओर बहुतेरे ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं आववेंगे । मित्‌ संज्ञा का गण- 
सत्र इसी प्रकरण में आगे लिखा है । कन्दते ॥ क्रन्दते । छन्दते । चकन्दे । चक्रन्दे । 
चहुन्दे । कन्दितासे । कन्दिष्यते | कन्द्षते । कन्दिषाते | कन्दताम्‌ | अकन्दत । कन्देत । 
कन्दिषीष्ट । अकन्दिष्ट | अकन्दिप्यत [ कद, क्रद, कूद ] इत्यन्ये । कदते । कदत । 
कुदते । चकदे । चक्रदे | चक्दे । कदितासे | कदिष्यते । कादिषते | कादिषातै । कद्‌- 
ताम्‌। अ्रकदत । कदेत । कदिषीष्ट । अकादिष्ट । अकंदेष्यत | [ जित्वरा ] सम्भ्नमे 
( सम्यक आन्ति ) त्वरते। तत्वरे । त्वारिता । त्वरिष्यते । त्वारिषते - त्वारिषाते । 
त्वरताम्‌ । अत्वरत । त्वरेत । त्वरिषीष्ट । अल्वरिष्ट । अल्वरिष्यत । इति छटादयः षित 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा: षोडश समाप्ता: | ये घट आदि १६ धातु पितृसंज्ञक 
समाप्त हुए षित्‌ का प्रयोजन कृदन्त में आवेगा ॥ 

अथ फरणान्ताः परस्मेपदिनः । अब फण धातु पर्यन्त परस्मेपदी कहते हैं [ ज्वर] 
रोगे। ज्वरति । जज्ञार [ गड ] सेचने ( सींचना ) गडति । जगाड । जगडतुः । गडि- 
तासि । गाडप्यति । गाडिषाति | गाडिषाति | गडतु | अगडत्‌ । गड़ेतू । गड्यात्‌। अगा- 
डीतू | अगडीतू । अगाडिष्यत्‌ । [ हेड ] वेष्टन ( लपेटना ) हेडति | जिहेड । यह धातु 
अनादर अथे में आत्मनेपद्विषय में आ चुका है इस धातु की अनादर अथे में मित्‌ 
संज्ञा नहीं होगी वहां । हेडयति। ओर मित्संज्ञा में हस्व होकर । हिडयति [ बट, भटी 
पारिमाषणे । वटतिं। ववाट । ववटतुः। वटितासि। वरिष्यति। वाटिषति। वाटिषाति। वटतु । 
अवटतू | वटेत्‌ । वट्यात्‌ । अवटीतू । अवाटीतू | अवरिष्यत्‌ । भटति । बभाट [ णट ] 
नती ( नाचना ) नटति । ननाट । यह धातु इसी अथे में परस्मैपदी आ चुका है फिर 
यहां पढ़ने से यही प्रयोजन है कि नृत्य में भी दो भेद हैं एक नाटक दूसरा नाचना | 
सो यहां नाचने अर्थ में मित्संज्ञा होती है [ प्टक ] प्रातिवाते ( मारना ) स्तकति। 
तस्ताक [ चक ] तृप्ता । चकाते | चचाक । चेकतुः । चेकुः । अचाकीतू। अचकीत्‌ [कखे] 
हसने । कखाति | अकखीत्‌ ( १६२ ) [ रंगे ] शक्लायाम्‌ । रगति। रराग । रेगतुः । 
रेगु:। रगिता । रमिष्यति । रागिषति । रागिषाति । रगतु । अरगत्‌ । रंगेंत्‌ । रग्यांत्‌ । 


आख्यातक:ः ॥| ८5 


अरगीत्‌ । अरागैष्यत्‌ । [ लगे ] सज्जे ( मिलना ) लगते । अलगीत्‌ । [ हे, हलगे, 
पगे, षगे ) सम्बरणे ( ढांकना ) हगति | हलगति । सगति । स्तगति । अहूगीत्‌ । 
अहलगीत्‌ । अस्गीत्‌ । अस्तगीत्‌ [ कगे ] नोच्यते । कग धातु की विशेष अथ में 
मितूसंज्ञा नहीं कहते क्योंकि यह धातु सामान्याथवा्री है। कगति | चकाग। अकगीत्‌! 
[ अक, अग ] कुरिलायां गतौ ( टेढ़ा चलना ) अकति। अग॒ति [ कण, रण ] गतो । 
कणाति । चकाण । रणाते । रराण । रेणतु' । अकाणीत्‌ । अकणीत्‌ । अराणीत्‌ । 
अरणीत्‌ [ चण, शण, श्रण ] दाने च [ शण ] गतावित्यन्ये । किन्हीं के मत में शण 
धातु केवल गत्यथे ही है दानाथे नहीं । चण और श्रण धातुओं के दान और गति 
दोनों अथे हैं [ श्रथ, श्लथ, क्रथ, क्लथ ] हिंसाथों: । श्रथति । श्लथाति | क्रथति । 
क्थति [ चन ] च । चकार से हिंसा अथे का सम्बन्ध होता है। चनाते । चचान। चेनतु। 
चनिता । चनिष्यति । चानिषति | चानिषाति । चनतु । अचनत्‌ । चनेत्‌ । चन्यात्‌ । 
अचानीत्‌ । अचनीत्‌ । अचानिष्यत्‌ [ वनु ] च नोच्यते | एक वनु धातु तनादि गण 
में भी पढा है | परन्तु उस का पाठ यहां मितूसंज्ञा के लिये नहीं इसी कारण इस के 
अपूवे होने से इस का विशेष अर्थ यहां मित्‌संज्ञा प्रकरणम नहीं कहते ओर तनादि गण का 
वनु धातु इसी प्रकरण में आगे पढ़ा है । वनति । ववान ।अवानीत्‌ । अवनीतू [ज्वल] 
दीघों । ज्वलति । जज्वाल | जज्वलतुः । जज्वलुः । अज्वालीत्‌ £ १९.६ ) । अज्व- 
लिष्यत्‌ [ हल, हल ] सम्चलने | हलति+ हझलति। जहाज | जह्माल। अह्वालीतू । 
अहलीत्‌ । अह्मालीत्‌ [ सम ] आध्याने ( प्राप्ति की इच्छापू्वक स्मरण करना ) यह 
धातु इसी गण में आगे चिन्ता अथ में लिखा है। इस के प्रयोग भी वहीं लिखे हैं। यहां 
आध्यान अथे में मितूर्मज्ञा होती है [ दर] भये 'डर) [न] नये (€ नम्नता ) ये दोनों 
धातु क्यादि गण में आवेंगे [ श्रा ] पाके ( पकाना ) यह अदादि गण का है। मारण- 
तोषणानिशामनेषु [ ज्ञा ) ( मारना, सन्‍्तोष ओर प्रत्यक्ष ज्ञान ) इन अर्थी में ज्ञा धातु 
की मितसंज्ञा है अन्यत्र नहीं । ओर यह धातु भी क्य़ादि गण का है [चलिः ] कम्पने 
( कांपना ) यह धातु पाछिआ चुका है [ छदिः ] ऊनेने (बल, वा प्राणपोषण ) यह 
चुरादि गण में आवेगा । जिह्लोन्मथने [ लडिः ] ( जीम चलाना ) यह भी चुरादि का 
है | मदी ] हर्षग्लेपनयो: ( आनन्द और दीनता ) यह दिवादि गण का है [ ध्वन ] 
शब्दे । यह इसी गण में आगे लिखा है [ दुलि, वलि, स्खलि, राणि, ध्वनि, त्रपि, क्ष- 
पयश्च ] इन में ध्वन और रण दोनों धातु आ चुके। ओर दल धातु विशरण, वल 


नया दाधाधाकरमददाााकाानकादबन-+++++ 4... 2" ल्वन्नकर 


| निनिननी' न निलनलसनकृराननायमनलफजकानकृन्ककानापवाापगा भा पटक पाए न फकनकलनन लगा 


आओ तु 


छ्८ भ्वांद गणाः ॥ 


सम्बरण, सस्‍्खल संचलन और त्रपूष्‌ लज्न अथ में आ चुके हैं । और के धातु आगे 
इसी गणा म >सा उसका _गन्त क्षपि निर्देश किया है [ स्वन ] अवतंसने । यह 
धातु शब्द अथे म आगे खा है ॥ घटादयों मितः ॥ घट चेष्टायां धातु से लेकर जि- 
तने धातु लिख चुके हैं उन सब की मितूसंज्ञा होवे इस मित्संज्ञा का प्रयोजन णितन्‍्त 
तथा कमेकतु प्रक्रिया और णमुल प्रत्यय में आवेगा | जनी, जप, क्रम, रञ्नो5मन्ताश्च] 
जनी, जष, आर रंज ये तीनों दिवादि गण क हैं । और क्र॒स्त धातु यहां नवीन सामा- 
न्‍्याथवाची पढ़ा है । अम्‌ जिस के अन्त में हो ऐसे छुम, जम्‌, गम, रम, नम आदि सब 
गरणों के धातु मित्संज्ञक होते हैं । क्लसति । चक्तास । क्ृप्तिता। क्रसिष्यति । क्लासि- 
पति। क्रासिषाति । क्रसतु । अक्नसत्‌ । क्रसत्‌ । क्रस्यात्‌ । अक्लासीत । अक्नसीत्‌ । 
अक्लापिष्यत्‌ [ ज्वल, हल, हाल, नमामनुपसगोद्दा ] इन में ज्वल, हल, ओर हल, 
धातु तो इसी मित्संज्ञा प्रकरण में लिख चक हैं आर नम धातु अमन्त है इन सब की 
नित्य मित्संज्ञा प्राप्त है । उस का विकल्प होने से प्राप्तविभाषा ह, परन्तु ये धातु उप- 
सर्ग से परे न हों इतना विशेष है [ ग्ला, सना; वनु, वमाञ्च ] अनुपसमगपूर्वक ग्लै, 
सना, वनु ओर वम धातु की मित्‌संज्ञा विकल्प करके होवे, इस सूत्र में प्राप्ताप्राप्त विमा- 
पा यों है कि ग्ला, वन और सना धातु की मितमंत्ञा प्राप्त नहीं ओर वम धातु की अमन्त 
होने से प्राप्त हे उन दोनों का विकल्प किया है [ न कम्यमिचमाम्‌ ] कम, अम्‌ , और 
चम्‌, धातुओं की मित्‌मंज्ञा अमन्त होने से नित्य प्राप्त है सो न होवे [ शमों दर्शमे ] 
शम धातु की दशेन अथे में मित्संता न होत। निशामयति [ यमो5परिवेषणे ] यम 
धातु की अपरिवेषण अथांत्‌ भोजन से अन्य अथ म॑ मित्संज्ञा न होवे [ स्खदिरवपरि 
म्याञज्च ] अब ओर परि उपसर्गों से परे जो स्खद धातु उस की मित्संज्ञा न होवे [फण'] 
गतो । फरणति । पफाण ॥ २२६ ॥ 


२२७०-फर्णा व सप्रानाम््‌ ॥ हञ० ॥ ६।॥ ४। १५५॥ 

फण, राजू, आजू, भाश्ठ, भलाश, स्यमु ओर स्वन इन सात धातुओं के अवरोी 
को एकारादेश ओर अभ्यास का लोप विकल्प करके हो कित्संज्ञक लिटू और _सट 
थलू परे हों तो | इन धातुओं को एत्वाम्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नहीं इसलिये 
यह अ्रप्राप्त विभाषा है। फेणशतुः । फेगाः । पफणातुः | पफशुः । फेणिथ । पफाशिथ । 
फणिता । फणिष्यति | फाणिषति। फाणिषाति । फणतु। अफशणत्‌ | फेणेत्‌ । फरयात्‌। 


ग्राख्यातकः ॥ ८्& 


अफणीतू | अफाणीतू । अर्फाष्य ( ( वृत्‌ ) घटादय: समाता. । ये घट आई मित्‌ 
संत्ञक वरातु समाप्त हुए ॥ 

[राज़] दीप्ती। उदात्तः स्वरितेत्‌ । यह धात स्वरितेत्‌ है अथीत्‌ क्रिया का फल 
$त्त के लिये हो तो आत्मनेपद्‌ ( १०३ ) होता आर अन्यत्न परस्मेपद, इस 
प्रकार उभयपद्‌ के प्रयोग जानो । राजते । र,जेते । राजन्ते | र-हति। राजतः । राजात्ते। 
रेजे (२२५७)रराजे । रराज । रेजतु:. । रराजनतुः। राजितासे । राजितापि। राजष्यते। राजि- 
प्यति। रानिषते। रानिषातै । राजिषति। राजिषाति । राजतु । रानताम्‌ । अराजत |अराजत्‌] 
राजत। राजेतू । राजिषीष्ट । राज्यात्‌ । अराजिष्ट । अराजीतू !अराजिष्यत। अरानिष्यत्‌ 
[ टुआ्रज, टुआ्राश्ू, टमूलाश ] ८ती । उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेपदिन: । ये तीनों धातु 
आत्मनेपदी सेट हैं ।३। धातुझों के टु की इत्संज्ञा ( १५० ) भ्राजते । ने (२२७) 
बश्नाने। आ्रारतासे । आानिष्यते। श्राजिषते । आजिउते । श्राजताम्‌ । अभ्राजत । श्रा- 
जत। अ्रनिषी 2 । अश्रानिष्ट । अभ्नाजिष्यत | आराश तथा म्लाश धातु स विकल्प करके 
श्यन ( १८८ ) पक्त में शप्‌ होता है। आ्रार्यत । आश्येते। आाश्यन्ते । भाशते । भ- 
शे। बश्रशि । आ्राशितासे । भ्राशिष्यते । आशिषते । भ्राशिषातै । आाश्यतै । आाश्यात । 
आ्राशते । आाशाते | भ्राश्यताम । भ्राशताम्‌ । अश्राश्यत । अभ्राशत । भ्राश्यत । भाशेत । 
आाशिषीट | अभ्रारीष्ट । अभ्राशिष्यत । मूलाश्यते । भलाशते | भलेशे | बमूलाशे ॥ 

अथ स्यमादयः परस्मेपदिनः षड्विंशांति:। अब स्यम आदि २६ ( छुब्बीस ) धा- 
तु परस्मेपदी कहते हैं [ स्यमु, स्वन, ध्वन ] शब्दे । स्यमाति । सस्याम । स्थेमतुः । 
( २२१9 ) सस्यमतुः ।, स्यमितासि । स्यमिष्यति । स्यामिषति । स्यामिषाति । स्यमतु । 
अस्यमीत्‌ ( १६२ ) अस्यामिष्यत्‌ । स्वनति। स्वेनतु:। सस्वनतुः । अस्वानीतू । अस्वनी- 
त्‌ ( १४४ ) यहां तक फणादि सात धातु जो ( ३२७ ) सूत्र में कहे हैं समाप्त हुए। 
घ्वनति । दृष्वान। दृध्वनतुः । ध्वानितासि । ध्वानिष्यति | ध्वानिषति । ध्व।निषाति | घ्वनतु। 
अध्वनत्‌ । घ्वनेत्‌ । ध्वन्यात्‌ । अध्वानीतू । अध्वनीतू । घ्वनिष्यत्‌ [ षम, "मं ] अ- 
वैकल्ये । ( सात्थिर होना ) समति । ससाम । सेमतु:। असमीत्‌ ( १६२ ) स्तमति । 
तस्कम । तस्तमतु: । अस्तमीत्‌ । [ ज्वल ] दीघप्तो । ज्वलति । जज्वाल । अज्वालीतू 


( ११६ ) [ चल ] कम्पने ( कांपना ) चलति | चचाल । चेलतु: | चालितासे । च- 
लिष्यति । चालिषति । चालिषाति | चलतु । अचलत्‌ । चलेत्‌ । चल्यात्‌ । श्रचालीतू। 


( १९६ ) अचलिष्यत्‌। [ नल ) घातने ( मारना ) जलति । जगाल । जेलतु: 


8० भवादिगणाः ॥ 


अजालीत्‌ ( १९६ ) [ टल ट्वल ) वेक़व्ये ( विरुद्ध चाल ) टलति । टटाल। टेलतुः । 
ट्वलति। टट्वाल | ट्टूबलतु:। अटालीत्‌ । अट्वालीतू। अट्वालिष्यत्‌ [ छल ] स्थाने । स्थ- 
लाति । तस्थाल। अस्थालीत्‌ । [ हल ] विलेखने ( खोदना वा जोतना ] हलति। जहाल । 
अहालीतू । [ णल ] गन्बे । बन्धन इत्येके । नलति । ननाल । नेलतः । अनालीत। 
[ पल ] गतो । पलति | पेलतु: । अपालीतू [ बल ] प्राणने धान्यावरोंध च ( जाविन 
ओर धानों का रोकना ) बलति | बबाल । बेलतुः । बेलु: | अबालीतू [ पुल ] महत्वे 
( बड़ा होना ) पोलाति । पुपोल । प॒पुलतुः। अपोलीतू | [ कुल ] संस्त्याने बन्धुषु (भा- 
ईं बन्चुओं का समूह ) कोलति । चुकोल । चकुलत॒: । कोलितासि । कोलिष्यति । 
कोलिषति । कोलिषाति । कोलतु । अकोलव्‌ । कोलेत्‌ । कुल्यात्‌ । अकोलीतू । श्रको- 
लिष्यतू। [ शल, हुल, पतूल ] गतो । शलति। शशाल । शेलतुः | शेलु:। अशालीत्‌ । 
( १९६ ) होलाते | जुहोल । अहोलीतू । पतति । पपात । पेततु: । पातितासि । पति 
प्याति । पातिषाति | पातिषाति । पततु । अपतत्‌ । पतेत्‌ । पत्यात्‌ । इस पत धातु का 
लू इतू जाता है इस से अड ( २१७ ) होकर ॥ २२७ ॥ 


२२८-पतः प्र ॥ अ०॥ ७। 9॥ १९ ॥ 


अडः परे हो तो पत धातु को पुम्‌ का आगम होवे । पुम्‌ ( मित्‌ ) होने से अन्‌- 
त्य अचू पकार से परे होता है । अट्+पपुमतू+अड+तिप्-अपस्तत्‌ । पुम्‌ में से उम्र 
भाग की हइत्संज्ञा होती है । अपप्तताम्‌ । अपप्तन्‌ । अपप्त: । अपप्ततम्‌ । अपप्तत। 
अपप्तम्‌ । अपप्ताव | अपप्ताम । अपतिष्यत्‌ [ क्थे[]) निषपाके ( अच्छे प्रकार पकाना ) 
क्थति । चक्काथ | एदित्‌ होने से ।अक्कथीत्‌ । ( १६२ ) [ मथे |] विलोडने। मथति | म- 
माथ । मेथतु:। मथिता । मथिष्यति । माथिषति | माथिषाति । मथतु। अमथत्‌ । मथेत्‌। 
मथ्यात्‌ । अमथीत्‌ । अमथिष्यत्‌ [ टुवम्‌ ] उदगिरणे (उगिलना ) टुइत्‌ ( १५० ) 
वमति । ववाम | ववमतुः ( १२८ ) एत्वाम्यास लोप का निषेध | वमिता। वमिष्य- 
ति । वामिषति । वामिषाति | वमतु । अवमत्‌ । वमेत्‌ । वम्यात्‌ । अवमीतू (१६२ ) 
अवमिष्यत्‌ । [ श्रमु | चलने । यहां ( १८८ ) से विकल्प करके श्यन्‌ होता है । 
अम्यति | भ्रमति ॥ २२८ ॥ 


२२१९०-वा जश्रसत्रलाप ॥ भ6० ॥ ६ | 2। १२९ ॥ 
कित्‌ लिटू ओर सेट थलू परे हो तो ज़, अमु ओर त्रस धातुओं के अभ्यास का लोप 


ग्राख्याततक: ॥ 8९ 


ओर इन को एकारादेश विकल्प करके होवे । इन धातुओं में एत्वाभ्यासलाप किसी 
मूत्र से प्राप्त नहीं था इस कारण यहां अप्राप्तविभाषा है | बश्नाम । भ्रेमतु: | बश्रमतुः । 
बश्रमु:। अभ्रमीत्‌ [ क्षर ] संचलने ( अच्छे प्रकार चलना ) क्षरति । चक्तार। चक्तरतु:। 
त्रितासि । क्षरिष्यति । क्षारिषति । क्ञारिषाति। क्षरतु । अक्तरत्‌। क्षरेत्‌ | क्षयोत्‌। अ- 
त्वारीत्‌ ( १९६ ) अक्तरिप्यत्‌ ॥ 
इति स्यमादय उदात्ता उदात्तेतः समाप्ता: ॥ 

अथ द्वावनुदात्तेतो । अब दो धातु आत्मनेपदी कहते हैं । उन में सह धातु सेट 
ओर रमु अनिटू है [ पह ] मषेणे ( सहना ) । सहते । सहेते। सहन्ते। सेहे । सेहाते । 
सहिता ॥ २२९ ॥ । 

२३०-सहिवहोरोद्वर्णस्य ॥ झ० ॥ ६ | ३। ११२ ॥ 

. सह और वह धातु के अवरे को ओकार आदेश होवे ढकार का लोप हुआ हो 
तो। यहां (२१२) सूत्र से इट्‌ के निषेध पक्त में लूट में तास प्रत्यय के परे सह के हकार को 
ढ़ ( २०३ ) ओर ढलाप (२०६ ) से होकर । सह+ताप्त+डा ८ सोढा । सोढारी । 
सोढार: | सोढासे । सोढासाथे। सोढाध्वे । सोढाहे । सोढास्वरहे | सोढास्महे | सहिप्यत । साहि- 
पते । साहिपातै। सहताम्‌ । असहत । सहेत । सहिपीष्ट । अस्तहिष्ट । असाहिष्यत [ रमु] 
क्रीडायाम्‌ ( खेलना ) यह धातु अनिट्‌ है। रमते । रमेते। रमन्ते । रेमे । रेमाते। रेमि- 
रे । रेमिषे। रन्तास । रंस्यते । रांसते । रांसातें। रमताम्‌ । अरमत । रमेत। रंसीष्ट । अरंस्त। 
अरंसाताम्‌ । अरंस्यत ॥ 

अथ कप्तन्ताः सप्त परस्मैपदिनः [ षदूलू ] विशरणगत्यवस्तादनेषु ( मारना, गति 
और छैश होना ) ॥ २३० ॥ 

२३१-पाघ्राध्मास्थाम्नादाणहृश्यत्तिसत्तिशदसदां 
पिबजिप्रधमतिष्ठमसनयच्छपरयच्छधो शी यसी दाः 
॥ भ० ॥ ७9॥। ३ | ७८ ॥ 
> पा, घा, ध्मा, स्था, सना, दाण, हशि, ऋ, स, शद्‌ भोर सद धातुओं को पिब, 
निम्न, धम, तिष्ठ, मन, यच्छू, पश्य, ऋच्छु, घो, शीय और सीद आदेश यथासंख्य 
करके होवें शित्‌ प्रत्यय परे हों तो । यहां शप्‌ के परे सद को सीद होकर। सीदति । सी- 
दृत: । सीदन्ति । ससाद । सेदतुः । सेदु:। यह धातु अनिट है । सेदिथ ( १४९ ) स- 


€२ भवादगग ॥ 


सत्थ (२१५) सेदथु:। सेद । ससाद | सेदिव । सदिम । सत्ता। सत्तारो। सत्तारः । 
सत्तासि । सत्स्यति । सात्सति । सास्साति । सत्सति । सत्साति । सीदति। सीदाति। 
सादतु । अ्रसीदत्‌ । सींदेत्‌ । सद्यात्‌ | लादितू होने से अड (२१७ ) असदत्‌ । 
असदताम्‌ । असदन्‌ । असदः । असदतम्‌ | असदत। असदम्‌ । असदाव । असदाम । 
अप्त्स्‍्यत्‌ [ शद॒लू ] शातन ( तीक्ष्णता होनी ) ॥ २३१ ॥ 
२३२-5१ादेः ज्ञितः ॥ ह० ॥ १। ३ ।६० ॥ 

शित्‌ प्रत्ययविषयक शद्‌ धात से आत्मनेतद संज्ञक प्रत्यय हों ( जिन लकारों 
मे शप्‌ होता है वहां )। यह सत्र परस्मेपद का अपवाद है। शीय (२३१) आदेश। 
शीयते | शीयेते | शोयन्ते । शीयसे । शशाद । शेदतु:। शेदः | शद्थि । शशत्थ (१४ १।२ १५७) 
शत्तासि । शक्स्यति । शात्सति । शात्साति । शत्सति । शक्साति । शीयते । शीयाते । 
शीयते । शीयाते शीयताम्‌। अशीयत। शीयेत । शब्यात्‌ । लुदित्‌ होने से अक (२१७) 
अरशदत्‌ | अशदताम्‌ | अशदन्‌ | अशत्स्यत्‌ । | क्रुश ) आड्वान रादन च ( बुलाना 
ओर राना ) क्रोशति । चुक्रोश । चक्रुशतुः । चुक्रुशु: | चुक्रेशिथ ( १४८ ) सत्र के 
नियम से इट । क्रश-तास-डा । यहां ॥ २३२ ॥ 


२३३-ब्रश्श्नस्जसू जम तय जराजश्रा जच्छ्यां 


षः॥ अ० ॥ ८ । २। ३६ ॥ 

ब्श्च, असज, सज, सन, यज, राज, आज ओर छुकारान्त शकारान्त धातुश्नों के 
अन्त्य वण का ष आदेश होवे कल परे हो वा पदान्त में। इस सूत्र में राज और आज धातु 
का ग्रहण पदान्त म॑ पत्व होने के लिये ह क्यांकि इन दोनां के सेट होने से कलापएि 
आद्धंधातुक म॑ इट के व्यवधान में प्राप्ति नहीं होती । यहां प्रकृत में शान्त क्रुश धातु 
के शकार को मूद्धन्य और (छुना ष्टः ) सत्र से तास के तकार को टकार होकर । क्रो- 
ष्टा ।क्राष्टारो । क्राष्टार: | क्रश+स्य+ति ++ क्रोक््यति (२०५) इसी प्रकार लेट में जा- 
ना । ऋश+प्त+अद्ब+तिप्‌ - क्राक्षति । क्रोक्षाति । क्रेशति । क्रोशाति । क्रोशतु। अ- 
क्रोशत्‌ । क्रोश्वेत्‌ । क्रुश्यातू । अट+क्रुश+क्स+तिप्‌ - अक्रुक्तत्‌ ( ३०७ ) अकुच्त- 
ताम्‌ । अक्ुक्षन्‌ । अक्रुक्षः । अकोक्ष्यत्‌ । ये पह आदि तीन घातु अनिट थे [कुच | 
सम्पनकोटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु ( छूना, टेढाईं, रोक रखना और खोदना ) कोच- 
ति । चुकाच । चुकुचतु: । कोचिता । काचिष्यति । कोचिषति ॥ कोचिषाति । कोचतु । 


ब्याखयातकः ॥ 8३३ 


अकाचत्‌ । कोचेत्‌। कुच्यात्‌। अकोचीत्‌ | अकोचिष्यत्‌ [ बुध ) अवगमने (ज्ञान हो- 
न ) बोधति । बुबोध । बुब॒धतुः । बुब॒धु।। बोधिता । बोधिष्यति । बोधिषति ।बोचिषाति । 
बोधतु । अबोधत्‌ । बेघित्‌। बुध्यात्‌। अबोधीत्‌। अबोधिष्यत्‌ | [ रुह | बीनजन्मनि प्रा- 
दुभावे च ( बीज की उत्पत्ति और प्रकट होना ) रोहति । रुराह । रुरुहतुः | यह धातु 
भी अनिट है | रुह+तास+डा -- रोढा (२०३) ( १४१ ) ओर (ना हु) (२ ६) 
रोढारो । रोढारः । रोढासि । रोह+स्य+ति ८ रोक्ष्यति ( १०३ ) ( २०४ ) रोक्ष्यतः 
रोक्ष्यन्ति । रोक्षति । रोक्षाति | रोहति | रोहाति । राहतु । अरोहत्‌ । रोहेत्‌ । रुह्मात्‌ । 
अट्+रुह+क्स+तेप -5 अरुक्षत्‌ (२० ७ ) अरुक्षताम्‌ | अरुच्षन्‌। अरोक्ष्यत्‌ [ कस ] 
गतो । कसति । चकास। चकसतुः । कप्तितासि । कप्तिप्यति । काप्मिपति । काप्तिषाति । 
कसतु । अकसत्‌। कसेत्‌ । ऋसस्‍्यज््‌ । अकासीत्‌ ।अकसति्‌ । अकसिप्यत्‌ [ वृत्‌ ] ज्व- 
लादिगणः समाप्त: । ज्वल दीमो धातु स लेकर यहांतक ज्वलादि गण कहाता है। इस 
का प्रयोजन क्ृदन्त में आवेगा । ओर य पद आदे परस्मेपद्‌ सात धातु समाप्त हए ॥ 
अथ गृहत्यन्ताः स्वारितेतोडष्टत्रिंशत्‌ू । ग्रब गुहू पयन्त स्तरिततू ( जिनमें क्रिया का 
फल फर्त्ता के लिये ) तो आत्मनेषद अन्यत्र परस्मेपद होता है वे उभयपदी ) ३८ 
( अड॒तीस ) धातु कहते हें [ हक्क ] अव्यक्त शब्दे । हिक्कते । हिक्कति | अड्च ] 
गतो याचन च ( गाते ओर मांगना ) अब्चते । अब्चति । आनज्चे | आनब्च । अ- 
च्यात्‌ (१३८) [अच] इत्यके । अचते। अचति । आचे। आच । आचितासे | अचिताएि। 
आवेष्यत । आचेष्यति । आचिषत । आचिपात । आचषति | आनिषाति । अचताम्‌ । 
अचतु । आचत | आक्‍्त्‌ | अचत । अचेत्‌ | अनिपीष्ट। अच्यात्‌। आचिष्ट । आचीत। 
आधिष्यत्‌ । आविष्यत [ अचि ] इत्यपरे । इस में इतना ही भेद हे कि इंदित्‌ हाने से । अ- 
अचयात्‌ (१३८ ) नलोप नहीं होता [ [याच्‌ ] याचञायाम्‌ ( मांगना ) याचते। याच- 
ति। ययाच्र । ययाच । याचितासे । याचित।सि । याचिप्यत । याजिष्यति। याचिषते | 
याचिषाते । याचिषति। याचिषाति | याचताम्‌ | याचतु । अयाचत | अयाचत्‌ | याचेत । 
याचेत्‌ । यात्रिषीष्ट । याच्यात्‌ । अयाचेष्ट । अयाचीतू । अयानिप्यत । अयाचिप्यत्‌ 
[ रेट ] पारेमाषणे ( बहत बोलना ) रंटते । रेटति । रिरेथे । रिरेट [ चते,चदे ] याचने। 
चतते । चदते | चतति । चदाते । चेते | चेदे । चचात । चेततु:। अचतीत्‌ ( १६२ ) अच- 
दौत्‌ । [ प्रोथ ] पय्योप्तो ( सामर्थ्य ) प्रोथते । प्रोथति । पुप्रोथे । पुप्रोथ [ मिह,मेह ] 
मेघाहिंसनयोः ( तीक्ष्ण बुद्धि ओर मारना ) मेदते | मेद॒ति । मिमिंदे । मिमेदे । मिमेद्‌। 


६४ क्‍ भ्वादिगमा: ॥ 





मिमिदतुः । मिमेदतुः। [ मिपृ,मेधृ ] सज्ञमे च ( मेल करना ) ओर चकार से पूर्वोक्त 
दोनों अर्थों का समुच्चय जाने । मेघते । मेधति । मिमिथे । मिमेथे । मिमेघ । मि- 
मिधतुः । मिमेघतु: [ मिश्च,मेथ ] मेधाहिंसनयारित्येके । मेथते । मेथाति [ णिद्द, णोह ) 
कुत्सासल्रिकषेयो: ( निन्दा और समीप होना ) नेदते । नेदति। नेदतः । निनिदे । नि- 
नेदे। निनिदतुः । निनेदतुः । [ श्वु,स्थु ) उन्दने ( गीलापन ) शर्ते । मधते । श्ेति । 
मधेति | शश्षवे । शश्रूघतु. [ बुधिर ] बोघने (बोध होना ) बोधते । बोधति। अबोधि- 
छ। यह आत्मनेपद॒विषय में ( १६४ ) सूत्र से जन थातु के साहचये से दिवादि के 
बुध का ग्रहण होता है इसालेये चिणू न हुआ। अबुधत्‌ । इरित्‌ होने से अडः (१६८) 
अबोधीत्‌ । [ उवुन्दिर ) निशामने ( सुनाना ) इस थातु में उ और इर्‌ भाग की इत्‌ 
संज्ञा हो जाती है । वन्दते । वुन्द॒ति । वुब॒ुन्दे । वुतुन्द॒ठु: । अवुन्दिष्ठच | अबुदत्‌ ( १३८) 
( १३६ ) अवुन्दीत्‌ [ वेण ] गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादिल्नग्रहरोषु ( गति, ज्ञान, 
चिन्ता और वाजों ( ढोलआदि ) का भ्रहण करना ) [ वेनू ] इत्येके । वेणते । वेनते । 
बेणति । वेनति । विवेने | विवेणें । विवेशतु: । वेणितासि । वेणितासे । वेणिष्यते । वे- 
शिप्यति । वेणिषतै । वेणिषाति । वेशिषति । वेणिषाति । वेणताम्‌ । वेणतु । 

झवेणशत | अवेणत्‌ । वेणेत | वेरेत्‌ । वेण्यात्‌ । वेणिपषीष्ट । अवोशीष्ट । अवेशीत्‌ । अ- 
वेशिप्यत । अवेशिष्यत्‌ [ खनु ] अवदारणे ( खोदना ) खनति । खनते । चखने । 
चखान । अतुस्‌ में उपधालोप ( २११४ ) चखनतुः । चखनुः । खानितासे । खनि- 
तासि । खानिप्यते । खनिष्यति । खानिपते । खानिषातै । खानिषति । खानिषाति । 
खनताम्‌ | खनतु। अखनत । अखनत्‌ | खनेत। खनत्‌ | खनिषीष्ट ! खन्‌+यासुट्‌+सुट्+तिप्‌ 
( १८७ ) न्‌ को आकार विकल्प से होकर-खायात्‌ | खन्‍्यात्‌ । अखनीतू । अखा- 
नीत्‌ ( १४४ ) अखनिष्ट । अखनिप्यत । अखानिष्यत्‌ ।[ चीवू ] आदानसंवरणयोः । 
( ग्रहण, आच्डादन ) चीवते। चीवति । चिचीवे | चिचीव । [ चाय] पूजानिशामनयों: 
( पत्कार और घुनाना ) चायते । चायति । चचाये । चचाय। यहां वेद में कुछ विशे- 
पहे॥२३३॥ 


२३४०-चायः की ॥ भ० ॥ ६ 4१ | ३५ ॥ 


चाय्र धातु को वेद में बहुल करके की आदेश होवे। यहां द्विवेचन होने से प्रथ- 
म ही अनेकाल होने से चायूमात्र के स्थान में की होकर पश्चात्‌ द्विवेचन होता है.। 


की+की+एश-चिक्ये । चिक्यतुः । विकयु: चचाय । बहुलग्रहण से कहीं होता है क- 
हीं नहीं भी होता [ व्यय ] गतों । व्ययते । व्ययाते । वव्यय । वव्याय । यकारान्त 
होने से वाद्धि का निषेध ( १६२ ) अव्ययीत्‌ । अव्ययिष्ट । [ दाशू ] दाने ( देना ) 
दाशते। दाशाते । ददाश। ददाश | दाशितासे । दाशितासि। दाशिप्यते । दाशिप्यति । दाशि- 
पते | दाशिपति | दाशिपति। दाशिपाति । दाशताम । दाशतु | अदाशत । अदाशत्‌। दाशेत 
दाशत्‌। दाशिपीए । दाश्यात्‌। अदाशीट  अदाशीत्‌। अदाशिप्यत | अदाशिष्यत्‌। [ भपृ | 
भये (डर ) गतावित्येक । भेपति। भपते | बिभप । जिभेष [ श्रेप, मलप्‌ | गता | भ्रपते । अ्रेष 
ति। भलेबते । मलेपति [ अस ] गांतदापत्यादानेपु ( गाते, प्रकाश आर लेना ) असते 
श्रसति । आस | आसवुः । आम । आधे। आसाते | आसिरे [ अप ] इत्येके । किन्हीं 
के मत में पर्वोक्त दन्‍्त्य सकारान्तृ धात नहीं मृद्धेन्य पकारान्त हैे। अपति । अषते । 
[ स्पश ) बाधनस्पशेनयो: ( दःख देना और स्पश करना ) स्पशात। स्पशते। परपरो। 
पस्पाश ( १२४ ) अस्पशिष्ट । अस्पा्शीत्‌ । अस्पशात्‌ | लप | कान्ता ( इच्छा ) ल- 
प्यति | लपते | लपते । लग्बते ( रैष८ ) श्यव। लज्ञाप | लेबतु: | लघु: । लेप । 
लेपाते। लेपिरे | लषितासे। लापितासि। लषिष्यत। लपिप्यति। लाषिषते । लाषिपति। लाषि- 
पाति। लापिषाति। लपताम्‌ | लपतु । अलपतू। लपेत्‌ । लप्यातू | लपिपीष्ट। अलषिप्ट। अला- 
पीत्‌।अलपीतू। अलपिः्यत | अलपिप्यत्‌ । चिप) भक्तणे (खाना) चपति। चपते । चेषतुः। 
चेषे [छुप] हिंसायाम्‌ । छुपति । छुपते । चचद्पतुः । चच्छुपे [क्रष] आदानसम्बरणयोः 
( लेना, आचछादन ) कपाते । कपते । जकराप । जमपे । ( भ्रक्त, अलक्ष ) अदने । 
भत्तति । श्रक्षत $ भलक्षति | भलक्षत । बश्रत्त । बश्न्षे [ भक्त | इत्यंक । भक्तति । 
भक्तते [ दास ) दाने । दासति । दासते। ददास । ददासे [| माह ) माने ( तालना ) मा- 
हति । माहते । ममाह । ममाहे । अमाहिप्ट । अमाहीतू । ( गृह ) सम्बरणे ( आच्छा- 
दून करना ) गृह-शपू&तिप्‌ । यहां ॥ ९६४ ॥ 
२३५-ऊदुपधाया गोहः ॥ अ०॥ ६ । ४ ।<९ ॥ 

गुण का निमित्त अजादि प्रत्यथ परे हो तो गृह घातु को उपधाका ऊकार आदेश हावे। 
इस म्त्र में गुण किये गृह का ग्रहण इसालिये किया है कि जहां इस को गुण होता है वहीं 
ऊकार होवे अन्यत्र नहीं। ऊककार होने के पश्चात्‌ लघृषध के नहोने से गुण नहीं होता। गूहति। 
गृहत.। गृहन्ति । गहते । गूहेंते । गृहन्ते । जुगूह। जुगृहतुः । जुगह़ः । जुगृहिथ । जुगोढ 
(२०३)(१४१)(२० ६) जुगृहथुः । जुगृह । जगह । जुग॒हिव । जुगृहूव। जुगृहिम । जुगुहझ्म । 


१६ 








€६ भ्वादगण), ॥ 


कपे ( २०३ )( २०४ ) 
| यहां प्रथम ढकार का लोप 


जगृहे ।जुगुहाते । जुगृहिरे | ज़गुहिपि । जगह + सेलज़बु 
(२०५ ) जुगृहाथे। जुगाहिल्वे । जुगृहिढ्वे । जुबृढ़-हवे 
( २०६ ) होकर ॥ २३५९ ॥| 
२३६-टुलोपे पवेस्थ दीधाइएणः॥ अ० ॥ ६। ३॥१११॥ 
जहां रेफ ओर ढकार का लोप हुआ हो. वहां पूर्व अण को दीबे होवे। यहां 
प्रुके उकार को दीब होकर । जुबूदवे । जुगृह । जगृहिवहे। ज़गुह्ृहे | जुगृहिमहे । 
जुगुह्महे । गृूहितासि । गृहितामे । अनिट्‌ पक्ष में | गृह+ताम+झज्गोढद। । यहां अ- 
जादि प्रत्यय के न होने से उपधा को ऊक्रार ( ११५ ) नहीं होता.। गोदारी । गो- 
ढारः । गोढासि । गोढासे । गृहिप्याति । गृहिप्यते । घोक्तेयति । घोक्षयतः । घोक्ष्यन्ति । 
धोक्ष्यते । ग़हिषति । गृहिपाति । बोज्ञति । बोच्षाति । ग़दति । गृहाति । सूहिषते । 
गृहिषाते । घोक्षत । बोक्षति | गृहते । ग़हाते | गृहताम्‌ । गृहतु | अगृहत । अगूछत्‌ । 
गृहेत । गृहेत्‌ । गृहिपीष्ट । अनिट पक्त में | गुहकर्सायट्कसुटकत ( २०३ । २०४ । 
२०७५ | ५६ । १६३ । ४५ )चयुक्षीप्ट । वुच्तायास्ताम्‌। घ्रक्तीरनू | गृहिपीड़वम्‌ । 
गृहिषीघ्वम्‌ । परुक्तीध्वम्‌ । गुल्यात्‌ । अगृहिप्ट । अगृहिषत । अगृहीतू । और अनिट- 
पक्तु में | अट-गुह-कस-त । इस अवस्था में ॥ ३६६ ॥ 
२३७-लुग्वा दुह्वदेहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये॥ञ ०॥७०।३।७३ ॥ 
आत्मनेपदविषय में दन्त्य अज्ञर परे हो तो दृह, दिह, लिए और गृह धातुओं से 
परे जो कृप्त प्रत्यय उस का लुक विकल्प करके होते प्रत्ययमात्र का लक और लो- 
प अन्त्य अल के स्थान में होता है । यहां दन्त्य अन्षर त, ल्वरम ओर थास के परे 
कप्त का लुक होता है । अट्+मुह+कृप्त+त ( ३१३७ । २०३ । (१४१ ) प्टुत्व 
आर ( २३६ /ल्अगढ । अधुक्षत | अवुन्तातामू ( ३०८ ) अधुक्तन्त । अगह + 
कस + थास (९२३३७ । ६०३। (६४९ /ल्‍अगदा:। अधुक्षया:। अनुत्ताथम्‌। अशुह + 
कप्+छखम्‌ ( ९३७ ।९०३ | २०४ | ९२०६ । २३६ /ल्‍्ग्रशदवम्‌ | अधुत्ति । अ- 
घुक्तावाहे | अधुक्तामहि | अग्राहिप्यत | अगृहिष्यत्‌ ! अधोक्ष्यत। अघाक्ष्यत्‌। इति हिक्क/दय 
उदात्ता: स्वरितेत उभयतो माषाः समाप्ता:। य हिक्कत आदि अड॒तीस उभमयपदी घातु समाप्त हुए।। 
अथानन्ता. उभयपदिनः पश्च. | अब अजन्त उभयपदी पांच धातु कहते हैं [भ्रिन्न] 
सेवायाम, ( सेवा करना ) यह धातु सेट है। जल की इतसंज्ञा होनेसि ( १०३ ) उमसपद 


जाख्यातक: ॥ &5 


इसी प्रकार सर्वत्र लित्‌ घातुओं से उमयपद जानो। थ्रि + शप्‌ + तिप्‌ (२१ ) गुण" 
श्रयति । श्रयतः । श्रयन्ति । श्रयाप्ति । श्रयते । श्रयते । श्रयन्ते । शिक्षाय । शीक्ने- 
यतु: ( १५८ ) शिक्षिये। श्रयितासि | श्रागतासे । श्रयिष्याति । श्रायेप्यते । श्रायिष- 
ति । श्रायिषाति । श्रयति | श्रयाति । श्रायिपते । श्रायिपाते । श्रयतु । श्रयताम्‌ । अ- 
श्रयत्‌ । अश्रयत्‌ । श्रयेत्‌ । श्रयेत । श्रायात्‌ ( १६० ) दीबे । श्रविषीष्ट । अशिक्रियत्‌ 
( १७६ ) चडः ( १८० ) द्वित्व ( १५९ ) इयड़। अशिश्वियताम्‌ । अशिश्चियन्‌ । 
अशिश्चिय: । अंशिश्रियत | अशिश्रियताम्‌ | आशिशियन्त । अश्रयिप्यत्‌ । अश्रायिष्य- 
ते [ भञ्म ] मरणे (धारण ओर पोषण ) गुण हाकर । भरति। भरते । बभा- 
र । बश्नतु: । बम्रु:। यहां यगणादेश होता है विशेष नियम के होने से सामान्य लिट में 
इट का निषेध ( १४८ ) भारद्वन, के मत में थल में इट का निषेध ( १४९ ) ओर 
अन्य ऋषियों के मत में थल में इट का निषेष ( १५७ ) होकर । बमर्थ । बश्रथु: । ब- 
भ्र । बभार | बभर | वमव | बम । बच्चे | बश्नते। बश्निरे । बभूषे । बभूदवे। बभृवहे । 
बभमहें । भत्तासि । भर्तासे ॥ १३७ ॥ 
२३८ - ऋखच्धनों: स्ये ॥ अ० ॥ ७। २ ७० ॥ 

हस्व ऋकारान्त और हन धातु से परे जो स्य वलादि आद्धबातुक उस को इटू 
का आगम होवे । भरिष्याति । भरिष्यते । माप॑ति। मार्पाति । भरति।। मराति । भाषेते। 
भाषात | भरतु । भरताम्‌ । अभरत्‌। अभरत | भरेत्‌ । भरेत ॥२३८॥ 

३३९,-रिडः दायग लिडन्ु ॥ अ० ॥७। ४ । २८ ॥ 

श॒, यक्र ओर यकारादि कित्‌ डित्‌ आद्धंघातुक 'लिड लकार परे हो तो ऋकारा- 
न्‍त अज्ज को रिह आदेश हो । डित्‌ होने से अन्त्य अल ऋकार के स्थान में होता 
है। और यह सृत्र रीडविवान का अपवाद है। अियातू । श्रियास्ताम्‌ | म्रियामुः । 
आत्मनेपदविषय मे ॥ २३२ ॥। 

२६४४०-उश्च ॥ अ०॥ १424 3५२॥॥ 

“ऋगवणोन्‍्त धातु से परे आत्मनेपदविषय में जो कलादि लिडः ओर सि सो 
कितवतू्‌ हाँ । कित्‌ होने से गुण वृद्धि का निषेध ( ४५ ) होकर । भषीष्ट । भषीया- 
स्ताम्‌। भृूषीरन्‌ । भवीष्ठा: । भर्षायास्थाम्‌ । भूर्षाहवम्‌ । भूषीय । भषीवाहि। भ्षीमहि । 
अभाषीत्‌ ( १४८ ) वाद्धि । अभाष्टाम । अभाष॑: । अभार्षी: । अभाष्टम। अमाष्टे | 


6८ भ्वादगण: ॥ 
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अभाषम्‌ | अभाष्व | अभाष्मे । आत्मनपदावैषय मे सिच्र [कितवतू ( २७०७ ) होकर 
अट्-भू-सिच-त । इस अवस्था में ॥ २४० ॥ 
२४१-हस्वादहगात्‌ ॥ अ० ॥ < ॥। २। २७॥ 

हस्वान्त अज्ञ से परे जो सिच उस का लोप होवे भल परे हो तो | अमृत । 
अभषाताम्‌ । यहां मलादि प्रत्यय के न होने से सिच्र का लोप नहीं होता | अभृषत । 
अभथा:। अभृूषाथाम्‌ | अभदवम्‌ | अभुषि । अभृष्वहि | अभृष्महि। अभीरेप्यत्‌ (२३८) 
इट्‌ ॥ अभरिष्यत [ हम्म ] हरणे ( पहुंचाना, महण, चोरी और नाश करना आदि ) 
| घृञ्ञ | धारण ( धारण करना ) इन दाना घातुआ का भृज्ञ धातु क॑ समान साधुत्व जाना । 
हराते । हरते । जहार । जहतु:। जहथ | जहार । जहर। जह॒व | जहम । जहे । जहा- 
ते | जहषे । जह॒दवे । जहवहे । हत्तासि । हतासे । हरिप्यति ( २३८ ) इट । हरिप्यते। 
हापति। हाषाति। हापते । हापाते । हरतु । हरताम्‌ | अहरत्‌। अहरत । हरेत्‌। हरेत। हियात्‌ 
( १३९ ) रिह | हृपीए (२४० ) कितूवत्‌ । हृपीड॒वम्‌ | अहापीत्‌ ( १५८ ) वृद्धि । 
अहत ( २४१ ) सिच लाप। अहपाताम्‌ | अहपत । अहारप्यत्‌ | अहीरेप्यत । पर- 
ति। दधार । और ( १६१ 3 मृत्र में तुनादि धातु सामान्य करके लिये जाते हैं 
जिन में वेदिक प्रयोगों म॑ं अभ्यास को दीवादेश देख पड़े वे सत्र तुनादि गणस्थ जानो | 
इस कारण । दाधार । ऐसा भी प्रयोग वेद में होता है । दप्तु-। दघर्थ । दप्ने । दधूपे । 
धर्तताप्ति।पत्तासे। घरिष्यति ।धरिष्यते । घापते । थार्षाते । धापते। धापीते। घरतु। धरताम्‌। 
अधरत्‌ | अधरत | परेत्‌। प्रियात्‌ । धृषीट्ठ । धृषीदवम्‌ । अधार्षीत्‌ू । अधृत। अधृपाताम्‌ । 
अधघपत । अधटवम्‌ । अधरिप्यत्‌ू । अधारष्यत। [ णीज्ञ ] प्रापणें ( ले चलना ) न- 
यति। नयते। निनाय। नी+नी+अतुसरननिन्यतु: ( १०६ ) यण । निन्युः | निनयिथ 
( १४८ ) निनेथ ( १८७ ) निन्यथः । निन्य | निनाय। निनय । निन्यिव । निन्यिम। 
नेन्‍्ये । निन्‍्याते । निन्यिरे । नेतासि | नेतास | नेष्यति । नेप्यते ।निषति । नैषाति । न- 
यति । नयाति । नेषते। नेषाते । नेषते । नेषाते। नेषते । नेपाते । नयलें। नयातै । नयतु । 
नयताम्‌। अनयत्‌ | अनयत । नयेत्‌ । नयेत । नीयातू | नीयास्ताम्‌ । नेषीए । अनषीत्‌ । 
अनेष्ट । अनेषाताम । अनेष्यत्‌ | अनेष्यत । भरत्यादयश्वत्वारोडनदात्ता! ॥ 

अथाजन्ताः परस्मैपदिन: । अब अजन्त परस्मेपदी धातु कहते हैं [ पेट ] पाने 
( पीना ) ट्‌ की इत्सज्ञा ओर एकार को अय आदेश होकर । घे+शप+तिपू-धयति। 
घयतः । घर्यान्ति ॥ २४१ ॥ 
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बरख्ातकः ॥ €€ 


२४२५-आदेच उपदेरोइरिाति ॥ अ० ॥ ६। १।४५॥ 
अशित्‌ अथात्‌ आद्धधातुकविषय में उपदेश में जो एजन्त धातु उस को आकार 
होवे | आकारान्त धातु सब अनिटू हैं | धा-णल । इस अवस्था में ॥ २४२ ॥ 
२०३-आत झो एलः। ॥ भ० ॥ ७। १। ३४ ॥ 
आकारान्त धातु से परे जो गल॒ उस को ओकार आदेश होते । धा-आओ | द्वित्व 
हो कर । दधो। धा--अतुम्त | यहां ॥ २४३ ॥ 
२००२-आतो लोप इंटि च ॥ अ० ॥ ६ । 8४७ । ६४ ॥ 
अजादि कित्‌ डित्‌ आर्ंधातुक ओर इट परे हों तो आकारान्त अ्ज्ञ का लोप 
होवे । इस लोप के पहले द्विल्रु की प्राप्ति तो हे फिर सब विधियों से लोपविधि के 
अति बलवान होने से प्रथम लोप ही होता है फिर णकान्न के न होने से द्वित्व (१४) 
नहीं प्राप्त हे इसलिये ॥ २४४ ॥ 
२००-हिवेचने [चि ॥ अ० ॥ १ । १। ५९ ॥ 
द्विवेचन का निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो तो अच के स्थान में जो आदेश हे 
सो स्थानीरूप हो जावे । यहां रूपातिदेश मानने से आकार का पुनरागमन होकर द्वि- 
वचन होता है। धा+धा+अतुस--दधतुः । यहां द्विवेंचन होने के पश्चात्‌ दूसरे था के आ- 
कार का लोप हुआ है। दघु: । दवा +इ्टं+थल्ज( २४४) दाधिय ( १४६९ )भारद्वान 
के मत में इट का विधान और । द्धाथ ( १५४७ ) इट्‌ का निषेष। दधथुः। दूध । द्धो। 
दविव । दधिम ।- पाता । धातारी | धातारः: । धातासि। धास्यति । घास्यतः । धास्यन्ति । 
घासति । घासाति । घयति । घयाति।धयतु | अपयत्‌ । घयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
२४६-दाधा घ्वदाप ॥ अ० ॥ १। १। २० ॥ 
दा रूप और था रूप जो धातु तथा इन की जो प्रकृतिहें उन की घृ संज्ञा होवे । 
दाप और देप्‌ घातु को छोड़ के। इस का फल ॥ २४६ ॥ 
२९७-णरलिडि ॥ अ० ॥ ६। ४ । ६७ ॥ 

- घुसज्ञक धातु, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌, सा इन धातुओं के आकार को एकार 
आदेश होवे कित ।डित्‌ लिडः परे हो तो । थे को आकार ( २४२ ) हीता है उसी 
आकार को ए होकर। वेयात्‌ । भेयास्ताम्‌ । पेयासु:। पेया: । घेय[स्तम्‌ । वेयास्त । 
घेयासम । पेयास्व । धेयास्म ॥ २४७ ॥| 


१00०0 भवादगण: ॥ 


२४८-विभाषा घेटरव्योः ॥ अ० ॥ ३। १ । ४९ ॥ 
पेट और शिव धातु से परे जो लाल प्रत्यय उस के स्थान में चड़ आदेश विकल्प 
करके होते। अट +धा+धा+चड़+तिपतनअदधत्‌ ( १८० ) द्वित्वत और ( २४४ ) 
आरा का लोप | अदघताम्‌ | अद्धघन्‌ | अदध: | अदघतम्‌ । अदघत । अदधम्‌ | अद- 
घाव । अदधाम | अब निस पक्ष में चड़ न हुआ वहां उत्सग सिच्‌ होकर ॥२४८॥ 
२०९-विभाषा प्राधेट्शाच्छास; ॥ अ० ॥ २ । ४ । ७८ ॥ 
प्रा, पेट, शा, छा ओर सा इन धातुओं से परे जो सिच्र उस का विकल्प करके लु- 
कू हो परस्मेपद्विषय में । पेट धातु की घुसंज्ञा होने से ( ८० ) सूत्र से [िच लुक 
नित्य प्राप्त ओर अन्य धातुओं से अप्राप्त हें इन दोनों का“विकल्प होने से प्राप्ताप्राप्तविभा- 
पा इस मूत्र में समझनी चाहिये सिच््‌ का लुक हाकर ।अट+था+तिप-अधात्‌। भधाता- 
म्‌ ।अधा+मि यहा जस आदेश किसी से प्राप्त नहीं है इसलिये ॥ २४९॥ 
२५०-आतः: ॥ अ० ॥ ३॥ ४ | ११०॥ 
जिस से परे सिच का लुक हुआ हो ऐसे आकारान्त थातु से परे जो मि उ- 


>>. ४» 
७ कर बिक 


स्‌ को जुस आदेश होवे । सिच लक हाने के पश्चात्‌ प्रत्ययलक्ष॒ण कार्य्य मान के ली 


जी 


(१३४ ) हो जाता है फिर यह मृत्र नियमार्थ हैं कि सिजूलुगन्त से परे प्रत्ययलक्ष- 


का! 


ण मान के आकारान्त धातुओं से परे ही जुस हो अन्य से नहीं। अभवन्‌ । यहां भी सि- 
चलक (८८९) हुआहैे तो भी प्रत्ययलक्षण मान के ज्ुम नहीं होता । अट+धा+जुसू नूर 
अधुः ( ८३ ) पररूप एकादेश | अधथाः: | अधातम्‌ । अथात । अधाम्‌। अधाव | अ- 
घाम | सिचलक़ (२१४९ ) विकल्प से होता है जिस पक्त में भ हुआ वहां ॥२५० || 

२५१-यमरमनमातां सक च ॥ झभ०॥ ७। २। ७३ ॥ 

यम,रम, नम ओर आकारान्त धातुओं से परे जो सिच् उस को इट का आगम 
ओर इन धातुओं को सक् का आगम होवें परस्मेपद्विषय में । अट + धा+ 
सकू+इट+सिच + ईट+तिपेज्अधासीत्‌ । सिच के सकार का लोप ( १३२) हो जाता 
है | अधासिष्टाम । अधासिषु: । अधाती:। अधासिष्टम्‌। आधाप्तिष्ट । अधासिषम्‌ | अ- 
धाप्तिप्व | अधासिष्म । अधास्यत्‌ । अधास्यताम्‌ । अधास्यत्‌ । [ ग्ले मले ] हर्षक्षये 
( आनन्द का नाश ) ग्ले + शप्‌ + तिप"ग्लायति । ग्लायत:। ग्लायान्ति । लिट आदि 
आद्धंधातुक लकारों में घेट के समान साधृत्व जानो। जग्ली । जग्लतुः । मम्ली। मम्लतुः। 


आख्यातक: # १०१ 


जेग्लिय। भग्लाथ। जग्ली । जाललिव । जाग्लिम। ग्लाताप्ति। ग्लास्यति | ग्लाप्ताति । गंलासाति। 


ग्लायत | अग्लायत | ग्लायत। आशिपि लिड म एकारादेश(२ ४ ७) नित्य प्राप्तहै॥। २५१॥ 
२५२ - वबाएन्यस्य सयागादे: ॥ हअ्० ॥ ६।॥ ४ | ६<८॥ 


( २४७ ) सत्रम॑ कह घ॒ संज्ञक आदि से अन्य संयागादि आकारान्त धातुओं के 
आकार को एकार विकल्प करके हो कित डित ।लिझ परे हो तो | ग्लेयात्‌ | ग्ला- 
यात्‌। म्लेयात्‌ । म्लायातू । लंड में (२५१ ) सक़ ओर इट होंकश। अग्लासीत्‌। 
अग्लासिष्टाम । अम्लामीत्‌ । अग्लास्यत्‌ [ थे ] न्‍्यक्रण (नीचों का तिरस्कार करना) 
द्यायति | दयो । दबिय । दयाभ्न | याता । द्ास्यति । द्यामति । द्यासाति । द्रायतु । 
अद्यायत्‌ । यायेत्‌ । चेयात्‌ । द्राधात्‌ । अद्यासात्‌ | अद्यामिष्टाम्‌ । अद्यासिषु: | अर्था- 
म्यत्‌ । [ दे ] स्वप्त ( सोना ) द्वायति । दद्रों । द्वाता । देयात्‌ । द्वायात्‌ । अद्वासीत्‌। 
( में ) तप्तों | ध्ायति। दपो | बेयात्‌ । पायात्‌ । अधासीतू [ ध्ये ] चिन्तायाम्‌ ( वि- 
चारना ) ध्यायाते । दध्यो। ध्याता । ध्यास्यति । ध्याप्ताते। ध्यासाति । ध्यायतु | अ- 
ध्यायत्‌ । ध्यायेत्‌ | प्रयेयात्‌ | ध्यायात्‌ । अध्यासीत्‌ । अध्यास्यत्‌ । [ रै ] शब्दे । रा- 
यति । ररो । रातामि | रायात्‌ | अरासीत्‌ । [ स्त्ये , प्ट्चे ] शब्द्सड्बातयोी :( शुद्धद्‌- 
ओर समुदाय ) इन दोनों में एक धातु पोपद्श हैउस को भी सत्व होने पश्चात्‌ एक 
ही प्रकार के रूप होते हैं पोपदेश का फल शिजन्त ओर सन्नन्त प्रक्रिया में आवेगा। 
स्त्यायति । तम्न्यो । स्व्थेयात्‌ । स्त्यायात्‌ । अम्त्यासीत्‌ । [ ख ! खदन ( खाना | 
खायति। चखो। चखत: । चग्व:। चखिथ । चखाथ। खातामि। खास्याति। खाते । खासाति। 
खायत । अखायत्‌ | खायेत्‌ । खायात्‌ । अखामीत्‌ । अखास्यत्‌ [ क्षे,जे,पे ) क्षय (नाश) त्षा- 

(। चक्षों | च्षेयात्‌ क्षायात्‌ | अक्षासीत्‌ । जायति। जनो | जायातू | अजासीत्‌] यहां भी 
पैधात को आकार हो कर सा हो जाता है परन्तु ( २४७ । २४८ ) म्त्रों में सा धातु 

ग्रहण से दिकादि गण का ( पी ) लिया जाता है। सायतिं। सप्तो। सायात्‌ । अ- 
सासीत्‌ [ के, गे ) शब्दे | कायति । चकों |कायात्‌ | अकासीतू | गायति । जगौ । गायात्‌ । 
अगातीत[ से, श्र ] पाके ( पकाना ) शायति । शशो । शायात्‌ । अशाप्तीतू । श्रायनि । 
शश्री | श्रातासि । श्रास्यति । श्रासति । श्रासाति । श्रायति । श्रॉयाति । श्रायत॒ । 
अश्रायत्‌ । श्रायेत्‌ । श्रयात्‌ (२४७ ) श्रायात्‌ । अश्नास्तीत्‌ । अश्रास्यत्‌ [ पे, 
ओगे ] शोषण ( शोखना ) पायति। पी ।पपतु: | पपु:। पपिथ । पषाथ । पपथु:। 


१०२ भा द गे; ॥ 

पप । पपों । पपितर | प्तिम। पाताप्ति । पास्यति । पासति । पासाति । पाते । पाया- 
ति । पायतु । अपायत्‌ । पयेत्‌ । ओर पा थातु से भी उपदेश में आकारान्त पा धातु 
का ग्रहण ( २४७) सूत्र में होता है ।पायात्‌ | इस कारण एत्व न हुआ श्रपार्सत्‌ । 
भ्रपापिष्टाम्‌। अपासिषु: । अपास्यात्‌ । ओवबे थातु में ओकार इत्‌ जाता है प्रयोजन 
कदन्त में आयेगा । वायति | ववी । वायात्‌ । अवासीत्‌ [ ऐ ] वेष्टने ( लपेटना ) 
स्‍्तायति | तस्ती । स्तेयात्‌ । स्तायात्‌। अस्तासति्‌ [पणे) वेष्टने शोभायां चेत्येके । किन्हीं 
के मत में प्यौ घातु का शोभा अथ भी है। स्नायति । सस्नो । स्नेयात्‌ । स्नायात्‌ । अस्ना- 
सीत्‌ । अस्नास्यत्‌ । [देप] शोधने ( शोबना ) इस में प्‌ की इतूसंज्ञा होती है और घु- 
संज्ञा का निपेव होने से एकार“का निषेध ( २४७ ) ओर सिच्॒लुक्‌ (८९) नहीं होता 
दायति | ददों | दायात्‌ । अदासीतू [पा] पाने (पीना) यहां पा के स्थान में पित्र आदेश 
(२३१) पित्रति | प्तितः । पिज्रारते । प्रो पपतु. । पपु:। पपिथ। पषाथ।पातासि। पास्यति। 
पासति। पासाति।पित्रति। पित्राति। पित्रतु । अपिबत्‌ । पिब्ेत्‌ । पेयात्‌। पेसास्ताम्‌। पेयासुः। 
अट्कपा+तिप ८ अपात्‌ (८०) मिन्न का लक। अपाताम्‌ । अपु:। अंपोस्यत्‌ [पा ]गन्धो- 
पादाने ( गन्ध का ग्रहण वा गन्ब के द्वारा क्रिसी पदाथ का ग्रहण करना ) घा के 
स्थान में ( २३१ ) जिघर आदेश | जिम्नति । निम्नतः । जिध्रन्ति । जनों | जघतुः । 
प्राता । प्रास्यति । घासति । घासाति | जिम्रति । जिम्राति। जिम्रतु । अभिप्रत्‌ । जिधेत्‌ । 
संयोगादि होने से एकार का विकल्प ( १५३ ) प्रेयात्‌ | घायात्‌ । ओर सिर लक का 
विकल्प ( २४० ) अप्ात्‌ | अधघाताम्‌ । अधुः । अप्राः । अपघातम्‌ । अप्रात | 
अप्रामू । अप्लाव । अप्लाम । अप्रासीत्‌ू । अपरासेप्टाम्‌ | अधासिपु: । अप्ा- 
स्पतू [ ध्मा ] शब्दाग्निसयोगयों: ( शब्द और अग्नि के साथ वायु का संयोग ) 
ध्मा के स्थान में धम ( २३१) आदेश | घमाते | धमतः । घमन्ति । दश्मी । दृध्मतुः । 
दृध्मु: । दृष्मिय । दृध्माथ । दष्मथु: । दृष्म । दध्मी | दात्मिव । दष्मिम । घ्रमातासि। 
घमास्यति । घमासति । घमासाति । धमति । धमातिं | धमतु | अधमत्‌ । धमेत्‌ । ्मे- 
यात्‌ । ध्मायात्‌ । अध्मासीत्‌ । अध्मास्यत्‌ [ प्ठा ] गतिनिश्तत्तो (ठहर जाना) (२३१) 
से तिष्ठ होकर तिष्ठति । तिष्ठतः । तिष्ठन्ति । तस्थी । तस्थतुः ।स्थातासि। स्थास्यति ।स्था- 
साति । स्थासाति | तिष्ठति । तिष्ठाति । तिष्ठतु । (अतिष्ठत्‌ | तिछेत्‌ । स्थेयात्‌ ( ३१४७ ) 
एकारादेश होता है । अस्थात्‌/८२) सिचलक | भ्स्थाताम्‌। अस्थु । अस्थास्यत्‌ [ म्ना ] 


जप 


 अम्यातते (अम्यास करना) मन आदेश (२३ १) मनति । ममनो । मनाता । मनास्यति । 


धाख्यातक: ॥ १०३ 


मूनासति | मंनति । मनाति | मनतु । अमनत्‌ । मनेत । मनेयात्‌ । मनायात्‌ । 
अमनासीत्‌ । अमनास्यत्‌ [ दाण ) दाने (देना ) दाय को यच्छु (१११ ) यच्छ॒ति । 
यच्छुतः । यच्छुन्ति। प्रयच्छुति। ददी । दातासि। दास्यति । दासति । दासाति। यच्छ- 
ति। यच्छाति । यच्छतु | अयच्छत्‌ | यच्छेत्‌ । इस धातु में गकार अनुबन्ध यच्छ 
आदेश विधायक सत्र में विशेष बोध के लिये है। निरनुबन्ध दारूप की घुसंज्ञा (२४६) 
होकर एकार ( २४७ ) होता है।। देयात्‌ । देयास्ताम्‌ और घुसज्ञा से ही सिचलुक़ 
भ्रदात्‌ । अदाताम्‌ । अद॒ः । अदाः । अदास्यत्‌ ॥ २५२ ॥ 
२७०५३ -- ऋतवच सयागादगुण:; ॥ ऋछा०॥ ७॥ ४ ॥। १७ ॥ 

लिटू लकार परे हो तो ऋकारान्त संयोगादि धातु को गुण होवे | लिटू की कित्‌ 
संज्ञा ( १३७ ) होने से गुण ( “2५ ) नहीं प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है।ओर 
णल प्रत्यय में जहां वृद्धि प्राप्त है वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती पूवविप्रतिषेध 
मानकर वृद्धि ही हो जाती है। जहवार । जहवरतु:। जह॒वरु: । थल में भारद्वान के 
मत में इट का निषेध, १४९ ) भर भ्रन्यों के मत में इट (१५७) नहीं होता। जह॒वर्थ । 
जह॒वरथु:। जहवर । जह॒वार । जह॒वर । जहूवरिव ।जह॒वरिम । हवतोसि । लिट में गुण 
( २३८ ) हृवरिप्यति । हवाषति । हवाषाति। हृवषेति । हवपाति । हवरति। हवराति | 
हवरतु | अहवरतू | हरेत्‌ ॥ २९५३ ॥ . - 

२५४-गुणो त्तिसयोगाद्योः ॥ पझ्र० ॥ ७। ४। २९ ॥ 

ऋ धातु और संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे यकू और कित्‌ आद्ध- 
घातुक लिड परे हो तो ।ह॒वर्यात्‌ । हवयोस्ताम्‌। हवयोसुः । लड़ में वृद्धि ( १८८) 
होकर । अहवार्षीत । अहवाष्टीम्‌ू । अहवाषु:। अहवार्षी: । अहवाश्म्‌ | अहवाष्टे । 
अहवार्षम्‌ | अह॒वाप्वे । झहवाष्मे । अहृवरिष्यत्‌ [ स्वु ] शब्दोपतापयो: ( शब्द और 
पीड़ा देना ) स्‍्वरति । स्वरतः | स्वरान्ति । वलादि लिट लकार में विकल्प से इट 
( १४० ) सस्वार । सस्वरतुः ( २५३ ) गुण । सस्वरु: । सस्वरिथ। सस्वर्थ । सस्वर । 
सस्वछ । सस्वर ॥ ५५४ ॥ 

२०५-श्रयुकः किति ॥ अ० ॥ ७9॥ २। ११ ॥ 


श्रिज्ञ और एकाच उगन्त धातु से परे जो कित्‌ आद्धंघातुक उस को इट का आ- 
ग़म न छोंबे ।( १४० ) सूत्र यद्यपि इस सूत्र खे पर है तथापि उस विकल्प को बाघ के 


जिम मल कक न कर 3 मल ला 3 ााााालनुबललाााइााााााााााााााआाााणाणाणणणणााआाााााआााााााणणााणा%. आशा ७७ आभआाक 
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१०४ भ्वादिगण!ः ॥ 


पीछे विधान के प्रथम निषेध प्रकरण के आरम्भ सामथ्ये से हट का निषेध इस सूत्र 
से प्राप्त है फिर ( १४८ ) सूत्र के नियमानुस्तार वस्त मस्त में नित्य इूट होता है। सस्व- 
रिव । सस्वरिम । स्वरिता । स्वत्तो । स्वरिष्याति । यहां परत्व से नित्य इट ( १६३८) 
होता है। स्वाषेति । स्वाषोति । स्वरतु | अस्वरत्‌ | स्वरेत्‌ | स्वयोत्‌ ( २५७ ) अ- 
स्वारीत्‌। अस्वारिष्टाम्‌ । अस्वार्षीत्‌ । अस्वाष्टाम्‌ । अस्वरिष्यत्‌ । [स्म] चिन्तायाम्‌ (स्म- 
रण करना ) स्मरति। सस्मार । सस्मरतु: । सस्मरुः । सस्मथ । स्मत्तों । स्मरिष्यति । स्मा- 
पति । स्मार्षाति | स्मरतु । अस्मरत्‌ । स्मरेत्‌ | स्मर्यात्‌। अस्मार्षीत्‌ । अस्माष्टीम्‌ । अस्मरि- 
प्यत्‌। [वृ] संबरणे ( ढांकना ) वरति । बरतः ।वरन्ति । ववार । वन्रतुः । वन्ु: । ववर्ष। 
वर्त्तासि । वारिष्यति | वाषति । वाषाति । वरतु । अवरत्‌ | वरेत्‌ ।नियात्‌ ( २३८६ ) 
रिडः । अवार्षात्‌ । अवरिष्यत्‌ | [ स्र॒ ] गतो (२३१ ) से सृ को धौ आदेश शीघ्र चल- 
ने में होकर । धावति । धावतः । अन्यत्र । सरति । सपतार। सख्ततु: । सखु:। ससथ ( १४८) 
सूत्र के नियम से इट का निषेध | ससृव | ससृम । पत्तों । सरिष्यति ।सार्पति । सााति। 
धावति । धावाति | धावतु | सरतु । अधावत्‌ | असरत्‌ | धावेत्‌। प्रेत्‌ । सियात्‌। सि- 
यास्ताम्‌ ॥ २५५८ ॥ 
२०६-स त्तिदास्त्यात्तम्यद॒च ॥ अ० ॥ ३ । १। ५६ ॥ 
सृ, शासु ओर ऋ धातु से परे जो चालि प्रत्यय उस के स्थान में अडू आदेश होवे 
परस्मैपद्विषय में | इस प्ले भड़ होकर अट-सु-अडहू-तिप । इस अवस्था में अडह के 
छित्‌ होने से गुण की प्राप्ति नहीं है इसालेये ॥२५६॥ 
२५७-ऋदटशो5डि गुणः ॥ झ० ॥ ७। ४ ।१६ ॥ 
ऋथवर्णान्‍्त और दृश धातु को गुण होवे अहः परे हो तो। यहां ऋवर्शान्‍्त प्र घातु को 
अर गुण होकर। असरत्‌ | असरताम्‌ । असरन्‌ । असरः । असरतम्‌ | असरत। असरम्‌। 
असराव। असराम।असरिष्यत्‌।असरिप्यताम। असरिष्यन्‌ [ऋ) गतिप्रापणयो:।यहां आ्रापण 
अथे के प्थक कहने से गमन और ग्राति दो ही अथे इस धातु के समझे जाते हैं अथात्‌ज्ञान 
अर्थ नहीं ( २३१ ) से ऋच्छ आदेश होकर | ऋच्छति | ऋच्छुत:। ऋच्छुन्ति । 
ऋ-णल । यहां परत्व से ऋ को आर वृद्धि होकर आकार को द्वित्व और सवर्ण 
दीघे होकर । आर ॥ २५७ ॥ 
२५८-ऋषच्छत्युताम्‌ ॥ भर० ॥ ७ । 8। ११ ॥ क्‍ 
तुदादि गण का ऋच्छ, ऋ ओर ऋ(ारान्त धातुओं को गुण हो लिट परे हो तो। 


बारयातिक' ॥ १०५ 





यहां भी कित लिट में गुण नहीं प्राप्त है इसलिये यह सूत्र है। अर्‌ + अर्‌+अतुस्त- 
आरतुः | आरुः (१४८) सृत्र के नियमसे लिटू में सर्वत्र नित्य इट प्राप्त हैं। भारद्यान के 
मत में यल में हट का निषेध ( १४९ ) प्राप्त और अन्य लोगों के मतमें थल में इंटका 
निषेध ( १५७) प्राप्त है इन सब का अपवाद ॥ २५८८ ॥ 
२५९-टडत्यत्तिव्यपयतीनाम्‌ ॥ अ० ॥ ७ । २। ६६ ॥ 

झद, ऋ और व्येञ्ञ इन धातओं से परे थल को नित्य इडागम होवे। झ्रारिथ । 
झारथु: । आर २। आरवि | झारिम। यहां व, ममें ( १४८) मृत्र के नियम से ही नित्य 
इट होता है । अत्ती । अरत्तारो । अत्तीरः । अर्त्तासि | अरिष्यति (२६८) इट्‌ । आषेति । 
आपषाति ।अपैति । अपषाति ।अपषेत्‌ | अषोत्‌ । ऋच्छाति | ऋच्छाति । ऋच्छतु । 
झाच्छुत्‌ । ऋच्छेत्‌ | अर्यात्‌ (२५४ ) गुण। लुड में चालि के स्थान में अड (२५६) ओर 
अडः के परे गुण (२५७) होकर आरत्‌। झारताम्‌ | आरन्‌ । आरः। झारतम्‌। आरत । 
आरम । आराव । आराम | आरिष्यत्‌ । [गृ, घृ ] सेचने ( सींचना ) गरति । घरति। 
गगार। जग्रतु: । जग । नघथे । जप्रिव । न्रिम। गत्तीसि । गरिष्यति ।गाषेति। गाषाति। 
गरतु । अगरत्‌। गरेत्‌ । प्रियात्‌। (२३९) रिड । मियात्‌। अगार्षीत्‌ (१५५८) वृद्धि होकर । 
अगार्टम ।अगाषु: । अधार्षीत्‌ । अगरिष्यत्‌ [ ध्वु ] हुडेने । ध्वरति। ध्वरतः । ध्वरन्ति । 
दध्वार । दध्वरतुः (२५३) गुण ।। दृध्वरुः | ध्वत्तो । ध्वरिष्यति | ध्वाषति । ध्वाषोति । 
घ्वरतु । अध्वरत्‌ | घ्वरेत्‌ । ध्वयोत्‌ ( २५७) गृण । ध्वयास्ताम्‌। ध्वयासुः । अध्वार्षीतू । 
अध्वार्शम्‌ । अध्वरिष्यत्‌ [ त्रु] गतो । खवति । स्रवतः। ख्वन्ति । सुखाव । सुखुवतुः । 
(२५९ ) उबड़। सुखुवुः। सुत्नोथ | सुखुवथु: | सुखुब । सुखाव | सुखव (१४८) सूत्र के 
नियम से इट का निषेध । सुखुब | सूखुुम। ल्लोतासि । ल्रोष्यति। स्रोषति। त्रोषाति । लोषति | 
स्रोषाति | खवति। ख़वाति | खबतु । अखवत्‌। खवेत्‌ ।खूयात्‌ (१६०) दीधे लुझमें (१७९ ) 
सृत्र से चालि के स्थान में चढ़ और द्विवेंचन ( १८०) हो कर। अट+खु+छु+चड+ 
तिप -+ असुखवत्‌ । अखेष्यत्‌ [पु)प्रसवैश्वस्येयो: (उत्पत्ति और सामथ्य का होना) सब- 
ति । सुषाव । सुषुवतुः। सुषुवुः । सुषोथ | सुषुविव । सोता । सोष्यति । सोषति । 
सौष्रति | सवति | सवाति । सवतु। असबत्‌ । संवेत्‌ । सूयात्‌ (१६०) दीघ। असीषीतू। 
असौष्टाम । असौषुः । असोष्यत्‌ [ श्रु ] श्रवण ( सुनना ) शपूर्विकरण प्राप्त है उसका 
बाधक ॥ २९९ ॥ द क्‍ 

२६०-शक्षवः डश च ॥ भ्र०॥ ३॥। ३ | ७४ ॥ 


१०६ भ्वादिगवा: ॥ 








श्रु धातु से श्नु प्रत्यय ओर श्रु धातु को श्र आदेश होवे। श्नु प्रत्यय में शकार की 
इत्संज्ञा होकर शित्‌ होने से सावंधातुक संज्ञा हो जाती हैफिर ऋकार से णत्व(२०२) 
होकर । शु+णु+तिप्‌ ( ३११) गुणन्शुणोति । शुणुतः । मि प्रत्यय में उवहू (१४९) 
आदेश प्राप्त है इसलिये ॥ २६० ॥ 

२६१-टुइन॒ुवोः सावेधातुके ॥ ऋ० ॥ ६। ४।॥ <७॥ 

संयोग जिस के पूवे न हो ऐसे हु और श्नु प्रत्ययान्त अनेकाच धातु के उवर्ण को यश 
ध्रादेश होवे अनादे सावधातुक परे हो तो। श्वृण्वान्ति । शणाषि । शणुथः । श्वराथ । 
श्रणोमि । श्ुगु+वस--श्षृएव:( २०० ) उकार लोप का विकल्प । श्वूणुवः । श्वृण्म:। 
श्णुमः । शुशाव। शुश्रुवतु:। (१५४ ९) उबड। शुश्रवृ:। शुशथ। शुश्रवथु: । शुश्नव । शुशाव। 
शुशूव । शुश्रुव । शश्रुम । शोता । शोतारों । शोतासति । शोष्याति । शोषति । शोषाति । 
श्वणवति । श्वणवाति । श्वणोतु | श्वगतात्‌ | श्गताम्‌ | श्ृण्वन्तु | शणु ( २०१ ) 
हिलुक । शणुतात्‌ । शुणुतम्‌ । शुणुत । शणवानि । शणवाव | शणवाम। अशणोत्‌ | 
अशणुताम्‌ । अशुण्वन्‌ । अशुणो: । अशुणुतम्‌ । अशणुत । अशुरवसम्‌ । अशण्व | 
अशणुव । अशुयम । अशणुम। शणुयात्‌ । शणुयाताम्‌ | शुणुयु। शणुया: । शणुयातम| 
शशुयात । शुणुयाम्‌ । शुणुयाव । शुणुयाम । श्रयात्‌ ( १६० ) दीर्घ। अशौषीत्‌ 
( १५८ ) वाद्धे । अशूाष्टाम्‌ । अशापषु : | अशोष्यत्‌ [ ध्र॒] स्थै्य्य ( स्थिर होना ) धू- 
बाति। दधाव । दुघुवतु: । दुष्ीथ । दुधूविथ । दुधूविव । घोता । पोष्यति । धौषति । 
धीषाति । घूतति । धूवाति । घूबतु । अधूबत्‌ । धूवेत्‌ । शूयात्‌ । अधोषीत्‌ | अपोष्यत्‌ 
[ दु, हु ] गतो । दवति । द्ववति । दुदाव । दुद्राब ।.दुदुवजुः । दुद्गुबतु:। 
दुदोध । दुदविथ । दुदुविव । दुद्*ोंथ । यहां ( १४८ ) नियम से नित्य इट का निषेध हो 
जाता है परन्तु भारद्वाज के मत में ऋकारान्त के निषेध का नियम होने से थल्ल में हृट 
प्रात है उस का भी क्रचादि ।र्नयामक मृत्र अपवाद जाना । द्वाता । द्वातास्त । द्रो : 
प्यति | द्रीषति । द्रौषाति । द्रवतु । अद्ववत । द्ववेत्‌ । दूयात्‌। दूयात्‌। अदौषीत्‌ । लुडूं 
में (१७६ ) चछ और ( १८० ) द्विवेचन होकर। अ्रदुद्ववत्‌ । अदुषदुवतामू। अदुद्वुबन्‌ 
अद्वोष्यतू [ नि, जि | अभिभव ( तिरस्कार) जयति । जयतः । जयन्ति । लिट् में कुत्व 
( १६८ ) जिगाय । जिग्यतु: । जिग्यु: । जिगेथ । निगयिथ । निज़ाय। जिजियतुः । 
जिम्नेथ । जिञ्ञयेथ | जेताप्ि । जेतासि। जेष्यति । जेष्यति। नेषति । जेषाति | जयतु 
अजयत्‌। जयेत्‌। जीयात्‌ (१६०) दीघे। अनैषोत्‌ । अनेष्यत्‌ । अज्रैषीत्‌ | अज़ेष्यत्‌। 


ँंाख्यातकः ॥ १०७ 


इति पेशदयो5नुदात्ता उदात्तेतः। परस्मेपदिनः षटचत्वारशत्‌ समाप्ताः ये घेट आदि 
४६ धातु अनिट परस्मैपदी समाप्त हुए ॥ 

अथ डीडन्ता डितस्त्रयोविंशति:। अब डीडः पर्यन्त २३ धातु आत्मनेपदी कहते हैं 
[ प्मिड' ] ईंपद्धसने ( थोड़ा हँसना ) स्मयते ( ११ ) गुण । स्मयेते । स्मयन्ते ।सिप्मि- 
ये। सिष्मियेड्वे | सिष्मियिश्वे । स्मतासे । स्मेप्यते । स्मैषते । स्मैषाते। स्मयंत । स्मयातै। 
स्मयताम्‌ ! अ्रस्मयत । स्मयेत । स्मेषीष्ट । स्मेपीडु वम्‌ । अस्मेष्ट | अस्मेड्वम्‌। अस्मेप्यत। 
[ गुड ] अव्यक्ते शब्दे । गवते । जुग॒वे | ज़गुविड॒वे । जुगुविध्वे । गोतासे । गोष्यते । गौ- 
पते । गौषाति | गवते। गवाते । गवताम्‌ | अंगवत । गवेतू। गोपीष्ट । गोषीह॒वम्‌ । अगोष्ट । 
अगोड्वम्‌ | अगोष्यत [गांड ] गतीो । इस धातु के अनुबन्ध का लोप होने पश्चात्‌ आकारान्त 
के रहने से शप॒ के अकार के साथ्‌ सवणो दीर्ष एकादश होता हैं । गा+शप्+त-गाते । 
गाते । गाते ( १२३ ) अत्‌। गासे । गाथे । गाध्वे | गे। गावहे । गामहे । गा+एश 
यहां आकारलोप ( २७४ ) ओर द्विवेचन की व्यवस्था ( २४७५) होकर । जगे। ज- 
गाते । जागिरे । जगिषे । जगाथे । जागिध्व । जगे । जगिवहे । जगिमहे । गाता । 
गास्यते । गासते | गासाते। गासते | गासाते । गाते २ । गाताम्‌ ३ । अगात । 
अगाताम्‌ । अगात । गेत । गेयाताम्‌। गेरन्‌ । गासीष्ट ।अगास्त । अगासाताम्‌ | अगासत । 
अगास्था: । अगासाथाम्‌ । अगाध्वम्‌ | अगासिे | अगास्वाहि । अगास्महि | अगास्यत | 
[ उड़, कुड, ख़ड़, गुड़, घुछ, डुडः ] शब्दे। अबते | ऊवे । ऊवाते | ऊविरे । ऊवि- 
हवे । ऊविष्वे । ओतासे । ओष्यते। औषते । ओषात । अवते । अवाते । अवताम्‌ । 
झवेताम्‌। अवन्ताम्‌ । आवत । अबेत | ओपीष्ट । ओषीड वम्‌ । ओष्ट | ओषाताम। ओषत । 
ओऔह्बम्‌ । औष्यत । कवते । चूकुव । कोतांस । कोष्यत । कीौषते । कोषाते । कब- 
ताम्‌ । अकवत । कवेत । कोषीष्ट । अकोष्ट । अकोष्यत । खबते। चखुवे | गवते | जु- 
गुंवे । घवते । जुघवे । डबते । झड़वे । छोता । छोप्यते । डोषते । छोषाते । बवताम्‌ । 
अडबत । बवेत । छोषीष्ट । अड्योष्ट । अज्लष्यत | च्युड्, ज्यूड प्रुकु, प्लुड | गतो 
[ क्‍लुडः ] इत्सेके [ रुक ] गतिरेषणयोः ( गति ओर हिंसा ) च्यवते । ज्यवते । प्रवत्रे । 
पवल्वे । छवते । रवते । रुरुव । रुरुविढ॒वे । रुरुविध्वे। ओर रुघातु सेट भझनिट व्यवस्था 
में पहा है वहां यु, रु आदि अदादि धातुओं के साहचये से अदादि- का 
ही रु धातु भी लिया जाता है। रोतासे । रोप्यते । रोषतै । रोषाते । रवताम्‌ । अर- 
स़त॒ | रपेत । रापाष्ठ । रोपड़िबम । अरोप्द | भरोदूवम्‌ । अरोष्यत [ धृद्ष ] अवध्वेसने 


१०८ भ्वादिगगा: ॥ 


( नाश करना ) धरते । दप्ले । पर्तासे | धारिष्यते ( २३८ ) इट्‌ । घाषेतै। था- 
पाते । धरताम्‌। अधघरत । धरेत । धृषीष्ट ( १४० ) इस से कितवत्‌ होकर ( ४९ ) 
गुण का निषेध होता है। अधृत ( २४० । २७१ ) अधृषाताम्‌ । अधृषत । अध- 
रिष्यत [ मेड ] प्रणिदाने ( किसी पदार्थ के बदले में दूसरा वस्तु देना ) मयते। म- 
येते। मयन्ते । ममे ( २४२ | २४४ । २४५ ) ममाते । ममिरे । मातासे । मास्य- 
ते। मासते । मासातै। मयताम्‌ | अमयत । मयेत । मासीष्ट। अमास्त । अमासाताम्‌ । अमा- 
सत । अमास्यत [ देह ] रक्षण | दयते ॥ २६१ ॥ 
२६२--दयतेदिंग लिटि ॥ अ० ॥ ७। ४ । ९ ॥ 

दयति धातु को दिगि आदेश होवे लिटू लकार परे हो तो । इस सूत्र में ( दय; दान- 
गतिरक्षणाहसादानेषु ) इस लिखित धातु का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि दय धातु 
से लिटू में आम्‌ प्रत्यय कह चुके हैं और यह सूत्र द्विवेचन का अपवाद है दिगि+ए- 
शर-दिग्ये ( १५६) यण्‌ । दिग्याते । दिग्यिरे । दातासे । दास्यते । दासते | दासातिे । 
दयताम्‌ । अद्यत । द्येत | दासीष्ट । दा धातु की प्रकृति होने से इस की घु संज्ञा 
( २४६ ) होकर ॥ २६२ ॥ 

२६३-स्थाघवोरिच् ॥। अ० ॥ १। २। १७॥ 

स्‍्था धातु और घुसज्ञक धातुओं को इकारादेश और इन से परे जो ।पिच प्र- 
त्यय सो कितवत्‌ हो आत्मनेपदविषय में | सथा धातु प्रथम लिख चुके हैं परन्तु वहां 
आत्मनेपद के न होने से इस सूत्र की प्रवात्ते नहीं हुई पदव्यवस्थाप्रक्रियः में काम 
अबेगा । यहां दा धातु के आकार को इकार होकर ॥ अटू + दि +.सिच+तत-अदित 
(२४१) सृत्र से सिच के सकार का लोप | अदिषाताम्‌ । अद्षित । अदिथा:। अद्षाया- 
म्‌ । अद्ध्विम्‌। अदिषि। अद्ष्वहि । अदिप्महि । [ श्येह् ] गता । श्यायते । शि- 
इये | श्यातासे । श्यास्यते । श्यासते । श्यासाते । श्यायताम्‌ । अश्यायत । श्यायेत । 
श्यासीष्ट । अश्यास्त । अश्यास्यत [ प्येड ] वृद्धों ( बढ़ना ) प्यायते । पप्ये । 
प्यातासे । अप्यास्त । अप्यास्यत [ जैड ] पालने। ( रक्षा ) भ्रायते । तत्रे। 
आता | त्रास्यत । आासते । त्रासाते । त्रायताम्‌ । अनत्रायत । ज्ञायेत । त्रासीष्ट ।अ- 
आ्रास्त । अत्रास्यत । प्मिड्प्रभुतयो5नुदात्ता आत्मनेपदिनः । प्मिड से यहांतक सब 
धातु अजन्त अनिटू्‌ भानो ॥ क्‍ 


[ पूछ ] पवने ( शुद्धि ) पवते । पुपुवे। पुषुविदवे। पृषुविष्ये।पवितासे | पविष्यते। 


धसाख्यातकः ॥ १06 


पाविषते | पाविषाते | पाविषति । पतिषाते । पवते । पवाति | पवताम । अपवत । 
पवेत। पविषीष्ट | अपविष्ट। अपविष्यत । [मूड] बन्धने (बांघना) मवते । [डीड'] विहाय- 
सागतो | (आकाश में उड़ना) डयते । डिड्ये । डयिता। डयिष्यते। डायिषते । डायिषाते । 
डायिषते डायिषाते ।डयत/म्‌ | अडयत। ड्येत । डयिषीष्ट । अडायिष्ट । अडयिष्यत । 
ये पूढ आदि तीन धातु सेट्‌ हैं ॥ तृ] प्रवससतरणयो: ( कूदना झोर तरना ) उदात्त 
परस्मैपदी । यह धातु सेट परस्मेपदी है । तरति । तरतः। तरान्ति । ततार। यहां प्रथम 
वृद्धि होकर द्वित्व होता है । तृ-अतुस । यहां अप्राप्त गुण ( २५८ ) और एत्वा- 
म्यास लोप ( १६४ ) होकर । तेरतुः। तेरु:। तेरिय। तेरथु; । तेर | ततार । ततर । 
तेरिव । तेरिम ॥ २६३ ॥ 

२६४२-वतों वा || भ० ॥ ७५ । २। ३८॥ 

वृज्ञ ओर ऋकारान्त घातुओं से परे नो हट का आगम उस को विकल्प कर- 
के दीघे होवे परन्तु लिटू लकार परे न हो। तराताप्ति । तरिताति। इस सृत्र में लिट 
का निषेध इसलिये है कि तेरिथ । यहां दीघे न होवे । तर्राष्यति। तरिप्यति। तारीषति। 
ताशैषाति । तारिषति । तारिषाति । तरीषति । तरीषाति । तरिषति । तरिषाति । तरति। 
तरातनि । तरतु । अतरत्‌ | तरेत्‌ ॥ १६४॥ 

२६०-ऋत इद्धातो: ॥ भ० ॥७। १॥१०० ॥ 

ऋरकारान्त धातु अज्भ को इत्‌ आदेश होवे। इस इत्‌ आदेश के कहने में कुछ 

विशेष नहीं है परन्तु जहां गुण वाद्धि की प्राप्ति है वहां तो परबिप्रातिषिष मानके गुण 
वृद्धि ही होते हैं. और जहां गुण वृद्धि की प्राप्ति नहीं वहां इत्व होता है। तिर+या+ 
तिप + तीयोत्‌ ( १९७ ) दी । तीयोस्ताम्‌। तीयांसु: ॥ २६५ ॥ 

२६६ .-. सिचि च परस्मेपदेष ॥ भझर०॥ ७॥ २। ४०॥ 

परस्मेपदविषय में सिच परे हो तो वृड़ वम्म और ऋारान्त धातुओं से परे इट को 

दीप न होवे। ( २६४ ) सूत्र से सर्वत्र दीर्घ प्राप्त है उस का विशेष विषय में बाधक है । 
अतारीत्‌ । अतारिष्टाम्‌ | अतारिषु:। अतरीष्यत्‌ ॥ २६६ ॥ 

“ झथूष्टावनुदात्तेत:। अरब आठ ८ धातु सेट आत्मनेपदी कहते हैं [ गुप ] गोपने। 
यहां गोपन धातु का स्वार्थ लिया जाता है सन्‌ के विना इस का प्रयोग स्वतन्त्र कहीं 
नहीं आता सन्नन्त का अर्थ निन्‍्दा होता है वही इस का स्वाय है। [ तिन ] निशाने 
इस धातु का स्वार्थ सहन अये है॥ २६६ ॥ 


११० भ्वादगण: ॥ 


२६ ५-गृुपतिजकिद्भ्यः सन ॥ भ० ॥ ३।१। ५ ॥ 
.. गुप्‌, तिज्ञ और कित्‌ इन तीन धातुओं से स्वार्थ में सन्‌ प्रत्यय हो । गुष धातु से 
निन्दा ओर तिज्ञ से सहने अर्थ में सन्‌ प्रत्यय जानो । गुप+सन्‌ ॥ २६७ ॥ 
२६८--सन्यडगः ॥ अ० ॥ ६। १। ९ ॥ 

सन्‌ और यह प्रत्यय परे हों तो अनम्थास धातु के प्रथम एकाच अबयव को 
ओर अजादि के द्वितीय एकाच अवयव को द्वित्व होवे। जुगुप्स ( १०७) अभ्यास्त को 
चवगादेश होकर इस की धातु संज्ञा ( १६७ ) होकर भझनुदात्त झनुबन्ध के केवल 
गुप आदि में चरिताथे न होने से सन्नन्त धातुझो से भी आत्मनेपद होते हैं । ज़ग॒ुप्स+ 
शप्‌ + तजजगुप्सते । जुगुप्सेते । ज़गुप्सन्ते । जुगुप्साञज्यक्रे (१६६ । १७० ) जुगु- 
प्साम्बभूव । जुगुप्सामास। जुग॒प्सितासे । ज़गुप्सिष्यते । जुगुप्सिषतै। ज़ग॒प्सिषाते । जुगुप्स- 
ताम्‌। अजुगुप्सत । जगुप्सत | जगुप्सिषीष्ट।अजुगुप्सिष्ट । अज़ुगृप्सिप्यत । तिज्ञ-तिज्ञ- 
सन्‌ । यहां द्वितीय चवगे जकार को ( खरि च ) सूत्र से क होकर सन्‌ के सकार 
को ष ( २०५४ ) होकर तितिक्ष+शप+त - तितिक्षते । तितिक्षाञ्चक्रे । तितिक्षामास | 
तितिज्ञाम्बभव । तितिज्षितासे । इत्यादि [ मान ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) [ बंध ] बन्धने 
( बांधना ) ॥ २६८ ॥ 
२६९-मानवधदानइा न॒भ्यो दीपेरचा भ्यासस्य ।। झ्र० ॥३।१।६॥ 

मान, बध, दान भौर शान धातुओं से सन्‌ प्रत्यय होवे और सन्‌ प्रत्यय के 
परे इन के श्रम्यास को दीषे होवे। मान धातु से जानने की इच्छा में और बघध धातु 
से चित्ततविकार अर्थ में सन्‌ जानो । मान धातु के अभ्यास को प्रथम हस्व ( ३६ ) 
होकर अभ्यास के अकार को इकार (१८२) होता है उसी इकार को (मानबध०) सूत्र 
से दीधे मानो । मीमांसते ।मीमांसेते। मीमांसन्ते | मीमांसाअचक्रे । मीमांसाम्बभूव । मीमांसा- 
मास | बध + बध+सन्‌+शप+त>बीमत्सते ( २०४ ) भषमाव अम्यास को दीथे 
और चर्त्त्व होकर । औमत्सेते | ब्मत्साव्चक्रे । बीभत्सितासे। बीमत्सिप्यते | बीभत्सि- 
पते । बीभत्सिषाते । बीमत्सताम्‌ । अबीमत्सत । बीभत्सेत। बीमासिपीष्ट । अब्ीमत्सिष्ट! 
शनबीमत्सिष्यत । गुप आदि धातुओं से परे सन्‌ प्रत्यय को इट का आगम(. ४६)और 
पूर्व को गुण प्राप्त है सो गुप आदि धातुओं से परे सन्‌ प्रत्यय के न कहने से सन्‌ की 
भाद्धधातुक संज्ञा नहीं होती जो धातु से विहित हैं उन्हीं प्रत्ययों की आद्धंधातुक संज्ञा 
( ४९ ) कही है , और भआद्धंधातुक संज्ञा के न होने से इट ओर गुण दोनों ही नहीं 


अआख्यातक: ॥ १११ 


होते । गृपादयश्चत्वार उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा: । ये गूप आदि ४ चार सेट 
आत्मेनपदी धातु समाप्त हुए [ रभ ) राभस्ये ( शीघ्र करना ) रभते । रभेतें। रेभे। रे- 
भांति । रथ + तास+डा--रब्धघा ( १४१ ) धत्व ओर भकार को जश बकार हो- 
ता है । रठ्वारी । रव्वासे । रपस्यते | ( चर .राप्सते। रापसातै | रमताम्‌ । अरभत । 
रमेत । रप्सीप्ट। अरठ्ध ( १४२ ) सलोप | अरपसाताम्‌ । अरठ्धा: । अरपसा- 
थाम । अरठ्व्वम्‌ | अरपसि । अरप्स्वहि । अरप्स्माहि | अरप्स्यत । [ डुलभप्‌ | प्राप्ता । 
डु की इतसंज्ञा ( १५० ) और प॑ की इतूसंज्ञा का प्रयोजन कृदन्त में आविगा। लमते । 
लगते । लभन्ते । लभसे । लेभे । लेभांत । लेमिरे । लमिप । लव्धासे | लप्स्यते । ला- 
पसतै । लापसात । लभताम्‌। अलभत | लभत ।! लप्सीप्ट । अलब्ध । अलप्साताम्‌ । 
अलप्स्यत ( प्वरज ) पारिष्वड्ले ( लपटन )॥ २६९ ॥ 
२७० - देशसऊ>जस्वऊजां शाप ॥ अ० ॥ ६। ४ । २५॥ 
दंश, सून और स्वहूम धातुओं के उपथा नकार का लोप होवे शप प्रत्यय परे 
हो तो | स्वजते। स्वजते | स्त्रजन्ते । यह धातु संयोगान्त है इस कारण इस प्र परे लिट की 
कित संज्ञा ( १३७) नहीं प्राप्त है ओर कित्‌मज्ञा केन होने से उपधा नकार का लोप 
भी नहीं पाता इसलिये ॥ २७० ॥ 
०४७१ - वा० - आन्थिग्रन्यिदा/भस्वजजीनामेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
श्रन्थ, अन्य, दम्भ, स्वज्म इन धातुओं से पर जो लिट सो कितवत्‌ हो । यहां 
स्वच्ज्ज धातु से परे कित्व होकर उपधा नकार का लोप ( १३६ ) होकर । सस्व- 
जे । सस्वजाते । सस्वर्नरि । इस घातु के अनिट होने से स्वजष्म + तासुकडा ८ स्वड- 
क॒ता। कुत्व चत्वे और परसवरणो । स्वडकतासे । स्वडुक्यते । स्वड़क्ततै । स्वडच्षातै । 
स्वनताम्‌ । अस्वज॒त । स्वजेत | स्वडच्तीप्ट । अस्वड्रक्त । अस्वड्च््यत । | हद | पूरी- 
पोत्सगे ( हगना ) हृदते । जहदे । जह॒दाते । जहदिरे । हत्ता । हत्स्यते । हात्सते । 
हात्सतै । हृदताम्‌ । अहद॒त । हृदेत । हत्सीष्ट । अहत्त । अहत्साताम्‌ । अहत्सत । 
अहस्स्यत । रभादयश्चत्वारो5नुदात्ता अनुदात्तेत आत्मनभाषा: | ये रम आदे अनिद्‌ 
आत्पनेपदी चार धातु समाप्त हुए ॥ क्‍ 
श्रथ परस्मपदिनः पंचदूश | अब १५ पन्द्रह धातु परस्मैपदी कहते हैं [ जिष्विदा] 
अव्यकूते शब्दे । उदात्तः परस्मैपदी । स्वेदति। सिस्वेद । सिस्विदतुः । सिस्विदुः । स्वे- 
दिता। स्वेदिष्यति । स्वेदिषति । स्वेद्षाति । स्वेदतु । अस्वेद्त्‌ । स्वेदेत्‌। स्विद्यत्‌ । 





५१ हि 


११२ म#वादगगया: ॥ 


अस्वेदीत्‌ । भ्रस्वेदिष्यत्‌ । [ स्कन्दिर ) गतिशोषणयोः ( गति ओर शोखना )स्कन्दति । 
चस्कन्द्‌ । चस्कन्दतु:। चस्कान्देथ ॥ २७१ ॥ 
२७ २--भरो भारि सवर्ण ॥ झ० ॥ ८। ४। ६५॥ 

हल मे पर जो कर उस का लोप हो सवर्णी मर परे हो तो । स्कन्द+पलू्‌ ८ स्करन्थ | 
यहां नकार से परे दकार का लोप होता है । स्कन्ताति । स्कन्त्स्यति । स्कन॒त्सति । 
स्कन॒त्साति । स्क्द्तु । अस्कन्दत्‌ । स्कन्देत्‌ । स्क्द्यातू ( १३९ ) नकार का लोप । 
लुडः में इरित्‌ होने से अडः (१३८ ) विकल्प । अस्कदत्‌ ( १३६ ) नलोप | पक्त में । 
अस्कान्तूसीत्‌ । अस्कान्ताम्‌ । अस्कानत्सु:ः (१३५ ) वृद्धि । अस्कानत्सी: | अस्कान्तम्‌ 
अस्कान्त । अस्कान्त्मम । अस्कान्तस्व | अस्कस्त्स्म [ यभ ) मैथुन ( स्त्रीसग करना ) 
यमति । यभतः । यभन्ति । ययाम | येभतु:। येमुः। यमिय (२१५ ) ययव्व । यब्याति। 
यप्स्यति । यप्सति । याप्साति । यमति । यभाति । यभतु | अयमत्‌ । यभत्‌ । य- 
म्यात्‌। अयाप्सीत्‌। अयाब्धाम्‌। अयाप्स: | अयाप्सी: | अयाब्बम्‌] अयाब्ध । अयाप्प्तम्‌ । 
अयाप्स्व । अयापस्म । अयप॒स्यत्‌ | [ णम ] प्रहवृत्वे शब्दे ( नम के बोलना ) नमाते। 
ननाम । नेमतु:। नेमुट। नेमिथ। ननन्‍थ । नेमथू: | नेम | ननाम ! ननम । नेमिव | नेमिम । 
नन्‍्तापि । नंस्यति । नांसति। नांसाति । नमति । नमाति । नमतु | अनमत्‌ । नमेत्‌ । 
नम्यात्‌ । यह धातु आनिट्‌ तो है परन्तु लुड लकार में इट और सक का आगम (२५१) 
होजाता है।अनंसीत्‌। अनंपिष्टाम्‌। अन॑प्तिपु: । अनेस्यत्‌ [ गमल,सपल ) गतो॥ २७२॥ 

२७३-इपगमियम। छः ॥ अ० ॥ ७ । ३। ७७ ॥ 

इृषु,गम और यम धातुओं को छुकारादेश होबे शित प्रत्यय पर हो तो । यहां अन्त्य 
अल गम के मकार को छुकार होकर । गच्छुति | गच्दुतः । गच्डुन्ति । जगाम । जम्मतु: । 
जम्मु: ( २१४ ) उपधालोप । जगमिय । जगन्थ ( ३१५४ )। गन्ता। गन्तारो । गन्तारः । 
गन्तासि ॥२७३ ॥ 


कर बह 
२७४२-गम रेद परस्मपदयू ॥ अ० ॥ ७।२।५८॥ 
परस्मैपद्विषय में गम धातु से परे सकारादि आद्धेबरातुक को इट का आगम होवे । 
गमिष्यति । गमिष्यतः । गमिप्यन्ति | गच्ड्रति । गच्छाति । गच्छत्‌ | गच्डातू । गच्डतु। 
अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ | गम्यात्‌ । लुड लकार में ( २१७ ) सूत्र से अड आर अड के 
परे उपधालोप का निषेध (२१४७) होन से उपधाले।प नहीं होता । अ्रगमत्‌ । अगमताम। 


ध्यख्यातकः ॥ ११३ 


अगमन्‌ | अगमः । अगमतम्‌ । अगमत । अगमम्‌। अगमाव । अगमाम । अगामिप्यत्‌ । 
सर्पति । सपेतः । सपन्ति | सस्प | ससपतुः | ससर्पिथ | ससृपथुः | २७४ ॥ 
२७५-पनुदा त्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ भ०॥ ६। १ । ५९॥ 

कितमिन्न मलादि प्रत्यय परे हो तो ऋकार जिस की उपधा में हो ऐसा जो उपदेश में 
अनदात्त ( आनिट ) धात उस को अम्‌ का आगम हाव वकल्प करके । ।मंत्‌ आगम 

य अच से परे होता है। स क्रम+प+तासि+डा>खप्ता । सप्तो । सप्तासि । सप्तापि 
अम्‌ के अकार को मान के यण होता और पक्त में गुण ( ५१ ) हो जाता है। खप्स्यति 
सपस्यति । सप्सति । सप्साति। मसप्सति | सप्साति | सपति | सपाति | सपतु । असपंत्‌ । 
सर्पेत्‌ । सप्यात्‌ । असपत्‌ ( ९१७ ) अड। असृपताम्‌ । असृपन्‌ | असृपः: । असृप- 
तम । असपत । असपम्‌ । अम्ृपाक । असृपाम | अखपस्यत्‌ । असप्स्येत्‌ | | यम | उप- 
रमे (-शान्त हाना ) ( २७३ ) छुकारादश हाकर। यच्छात । यच्छतः: । यच्छान्त । 
ययाम | येमतः । येमियथ | ययन्थ । यमित्र | यन्तासे। यस्याते। यासाते | यासात । 
यच्छुतु । अयच्छुत्‌ | यच्छेतू । यम्यात्‌ | लुद्ट मं ( १७१ ) हट आर सक्‌। अय- 
सीत्‌। अयंप्तिप्टाम्‌ | अयंप्तिषु: | श्रयंस्यतू [ तप | सन्‍्तापे। ६ दुःख भागना ) तपात। 
तताप। तेपतः । तप्ता । तप्स्याति । ताप्सति। ताप्साति | तपीते। तपाते | तपतु । अत- 
पत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ | अताप्ताम्‌ । अताप्सु: | अताप्सी: | अतप्स्यत्‌ । 
[ त्यज ] हानी ( हानि होनी ). त्यजाते । त्यनत. । त्यजान्त | तत्याज। तत्याजंथ । 
तत्यकथ । तत्यजिव । वेदिक प्रयोगविषय मे त्यन आद ।नम्नालाखत धातुआ के 
प्रयोग कछ विशेष होते हैं । यद्यपि प्रथम रपद्ध॑ं धातु पर ही इस सूत्र को लिखना था 
भी सवत्र समझ लेना चाहिये ॥ २७५ ॥ 

२७६-अपस्पवेषामान चुरानहुश्चिच्यु पेतित्याजश्राता:श्रितमा- 


दीरा्दीत्त: ।झ्म० ॥ ६। १। ३६॥ 

( अपस्एवेथाम ) इस प्रयोग में लड़ लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन में ( स्पद्ध, सं- 
घर्ष ). धात को द्विवेचन रेफ को सम्प्रसारण ओर अनम्यास के अकार का लोप निपा- 
तन से किया है | अट+स्पद्धं+स्पद्धं+आथाम्‌ -अपस्प्धेथाम्‌ । ओर दूसरा प्रकार यह 
भी है कि अप उपसगपूववक स्पर्द्ध धातु के रेफ को सम्प्रसारण ओर अकार का लोप 


[8] 


ही निपातन है वेद में माड का योग न हो तो भी अटू का निषेध है। ( आनुचुः )ओर 


१९४ भ्वादिगण:ः ॥ 


फरक-म- पिन लषनाकन- गनगन»न>- +०. "+मेककननक 





( आनहुः ) यहां (अचे,पजायाम ) ओर (€ अहे, पूजायाम्‌ ) इन दोनों घातुओं से लिट 
लकार प्रथम परुष बहुवचन ( उप्त ) म रफ को समप्रसारण अकार का लाप तत्पश्चात्‌ 
द्विव्व निपातन से और (१०६) सूत्र से अम्यास के ऋकार को अकार होता है (चिच्यूपे) 
यहां (च्यूड़, गतो)घातु से लिट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में अभ्यास को सम्प्रसारण 
ओर इट्‌ का अभाव निपातन से किया है (तित्याज) यहां इसी त्यज धातु के अम्यास को 
सम्प्रसारण निपातन से किया है । तित्यजतुः। इत्यादि (श्रातः) यहां (श्रीम पाके) धातु को 
क़ृदन्त क्त प्रत्यय के परे श्रामाव निपातन किया है ( श्रितमू ) ओर यहां भी 
उक्त धातु को क्त के परे श्रिभाव है ( आशीः ) ( आशीर्तः ) यहां भी आडइपूवेक 
उक्त श्रीज्ञ धातु को किए ओर क्त प्रत्यय के परे शीर आदिश हुआ है । त्यक्ता- 
सि । त्यक्ष्यति । त्यकृषति। त्यक्पाति । त्यजतु | अत्यजत्‌ । त्यजित्‌ । त्यज्यात्‌ । 
अत्याक्षीत्‌ । अत्याक्ताम्‌ । अत्याज्ञः | अत्याक्षी: । अत्याक्तम्‌। अत्याक्त। अत्याक्षम्‌ । 
अत्याक्व। अत्याक्ष्म | अत्यक्ष्यत्‌ [ पञ्ज ] सज्भ ( मेल ) ( ३७० ) सूत्र से उपधा 
नकार का लोप होकर। सजति | सजतः । ससञ्ज । ससज्जतु: । ससझ्निथ । ससड़ कथ। 
सडनक्तासि | सडक्ष्यति। सड़च्चति। सड्त्ताति। सनतु । असनत्‌। सजेतू। सज्यात्‌ । असाड- 
क्ञीत्‌। असाइ़क्ताम्‌ | असाडत्तु: ( १३५ ) वद्धि । असडक्ष्यत्‌ । [ दुशिर । प्रेक्षणे 
( अच्छे प्रकार देखना ) पश्य आदेश ( २३१ ) सत्र से होकर । पश्याते | पश्यतः । 
पश्यान्ति । दृदर्श | ददु शतुः । ददृशु: .॥ २७६ ॥ 
२७७ - विभाषा सजेदाः ॥झ० ॥ ७। २। ६५ ॥ 

सम ओर दृश धातु से परे जो थल उस को विकल्प करके इडागम होवे । इट 

पक्त में । ददाशथ। आनेट पक्त में। ददश-थल । यहां ॥ २७७ ॥ 
२५9५८ -“ साजटशाभल्पसाका|त ॥ अभ ०॥६ ।१। ५८ ॥ 

कितूमिन्न भलादि प्रत्यय परे हो तो सन और दृश धातुओं को अम्‌ आगम 
होवे । यह सूत्र ( २७५ ) सत्र का अपवाद है क्योंकि ( २७८ ) मूत्र में सामान्य 
ऋदृपध धातुओं को अम्‌ आगम विकल्प से कहा हे उस का यह विशिष है। दृद अम्‌ 
न+श+ थल-दद्रप्ठ | ऋकार का या आर ( २६३ ) सत्र स शकार का प्रकार 
होता है। ददशथुः । दहश | ददश । ददशिव | ददशिम । द्र॒प्टासि । द्रक्ष्यति । द्वा- 
ज्ञाते। दाक्षाति | पश्यति | पश्याति | पश्यतु | अपश्यत्‌ | पश्येत्‌ । रश्यात्‌ । (१३८) 
सूत्र से अड़ का विकल्प होकर अड्डपक्ष में | अदर्शत्‌ । ( १४५७ ) गुण ओर 


व्यासर्गातकः ॥ ११४ 


जिस पक्ष में अडः नहीं होता वहां ( १०७ ) सत्र से च्लि के स्थान में कम प्राप्त 
है इसलिये ॥ २७८ ॥ 
२५०७९-न दृद।॥ अ० ॥ ३ १॥। ४७ ॥ 

दृश धातु से परे चलि के स्थान में कस आदेश न होवे। फिर अम्‌ ( २७८) ओर 
वुद्धि ( १३५ ) होकर । अद्वाक्नात्‌ । अद्वाष्टाम्‌ । अद्राक्षु: । अद्वाक्षी: | अदाष्टम्‌ 
अद्राष्ट | अद्वाक्षम | अद्वाक्व ।,अद्वाक्ष्म | अद्गक्ष्यत्‌ [ देश | दशन ( काट खाना ) 
नकारलोप ( २७० ) दशति । दशतः। दशन्ति । ददंश । ददंशतुः | ददंशिथ । दर्दृंप्ठ 
(२३३ ) श को प | दंषटासि। दड्क्ष्यति | दडतक्ञाति | दड््षाति | दशति । दशाति । 
दशतु | अदशत्‌ । दशेत्‌ । दइश्यातू (१३६९ ) अदाडनषीत्‌ । अदांटाम्‌ । अदा- 
डत्तु: | अदड़क्ष्यत्‌ [ कृप ] बिलेखने (जीतना , खीचना वा खोदना ) कषाति । 
चकर्ष.। चकृपतु: । चकपिथ । क्रष्टासि । यहां विकल्प से असम (२७५ ) ओर 
पत्त में गुण होता है। क्रच्यति | कष्त्यति । क्क्षति । क्रक्षाति | कक्षेति । कक्षाति । 
क्षति | करपीति । कर्पतु । अकपेत्‌ । कर्षत्‌ । हकृष्यात्‌ | लुड़ में छिल के स्थान में 
नित्य कस ( २०७ ) प्राप्त हे इसलिये ॥ २७< ॥ 
२८० -. वा०-- स्एशासुशरूपतृपटपां च्लः सिज्ञ वा ॥ 


स्पृश, मृश , कृप , तृप ओर हृप धातुओं से परे च्लि के स्थान में सिर 
विकल्प करके हो अथात्‌ एक पक्न में कस ओर दूसरे पत्न में सिच्र भी रहे । 
जिस पक्ष में सिच. हुआ वहां वद्धि ( १६५ ) ओर अम्‌ होकर | अ्रक्राक्षीत्‌ । 
अक्राष्टाम। अकारक्षीत्‌ । अकाष्टाम्‌ । अकाज्षु: | ओर जिस पक्ष म॑ कस होता ह वहां । 
अकृच्तत्‌ । अकृक्षताम्‌ । अक्ृक्षन्‌। अकक्ष्यतू | दह ] भस्माकरण ( भस्म कर 
देना ) दहति । ददाह । देहतुः | देहिथ । ददग्ध | दग्धासि । धक्ष्यति | धाक्षति । 
धाज्ञाति | दहति। दहाति । दहतु । अदहत्‌ । दहेत्‌ । दल्यात्‌ | अधाज्ञीत्‌ | अदाग्वाम्‌ । 
अधाज्ञु: | अधथाक्षी: । अदाग्धम्‌ | अदाग्ध | अधाक्षम्‌ | अधाक्ष्व | अधाक्षम | अधक्ष्यत्‌ 
( मिह ] सेचने ( सोचना ) मेहति । मिमेह । मिमेहिथ । मेंढा । मक्ष्यात । मेक्षाति । 
मेक्षाति | मेहति | मेहाति । मेहतु । अमेहत्‌ । मेहेत्‌ । मिह्यात्‌ । अमिक्षत्‌ ( २०७ ) 
कप । अमिक्षाताम्‌ । अमिक्षन्‌ । अमेक्ष्यत्‌। इति स्कन्दादयो<नुदात्ता उदात्तेतः परस्मे- 
भाषा: । ये अनिट परस्मेपदी धातु समाप्त हुए ॥ 


११६ म्वादगयणा ॥ 


[ क्ित ) निवासे रोगापनयने च ( निवास और रोगों को हटाना ) ( २६७ ) 
सूत्र से सन्‌ ओर द्वित्व ( २६८ ) होकर । चिकित्सति | इस धातु का सन्नन्त में के- 
वल रोगापनयन ही अथे घटता है । और विपवेक्र सन्नन्त केवल संशय अथ में ही 
आता है । विचिकित्सति । संदेहं करोतीत्यर्थ: | और निवास अथे में चरादिस्थ होने से 
शिच होकर केतयति प्रयोग बनता हे । चिकित्साञह्चकार । चिकित्साम्बभव । 
चिकित्सामास । चिकित्सिता चिकित्सिपति । चिक्रित्सिषाति । चिकित्सतु । अचिकित्सतू। 
चिकित्सेत्‌ । चिकित्स्यात्‌ । अचिकित्सीत्‌। अचिकित्सिष्यत्‌ । उदात्त: परस्मैपदी | यह धातु 
सेट परस्मपदी है परन्तु कोई २ लोग इस को आत्मनपदी भी कहते हैं उन के मत में। 
चिकित्सते | चिकित्साञ्चक्रे आदि रूप होगें ॥ 

इतो वहत्यन्ताः स्त्ररितेतः | अब यहां से वह धातु पर्येन्त स्वरितेत्‌ ( उभयपदी ) कहते 
हैं क्रिया का फल कत्तां के लिये हो तो आत्मनेपद ( १०३ ) अन्यत्र परस्मेपद होते 
हैं | दान | खण्डने ( काटना ) ( शान ] तेजने € तक्षतिण करना ) इन दोनों धातुओं 
से सन्‌ ओर अम्यास को दीघ्र (२६९ ) और द्वित्व ( २६८ ) होकर । दीदांसते । 
दीदांसति । शीशांसते । शीशांसति । दीदांसाू्चक्रे । दीदांस्ताज्वकार । दीदांसितस । 
दीदांसितासि । अदीदांसिष्ट । अदीदांसीत्‌ । ये दोनों घात सेट हैं [ डपचप ] पाके | इस 
धातु के ड़ु और घ॒ इत्‌ जाते हैं। पच्रते। पचति । पचतः । पचन्ति | पपाच। पेचतः। 
पोचिथ | पपकृथ । पेचे। पचाते । पक्तासे | पक्तासे । पक्ष्यत । पक्ष्यति । पाक्ततै 
पाक्षाति । पचते | पचातै । पाक्षति । पाक्षाति | पच्ति | पचाति | पचताम्‌ । पचतु । 
अपचत । अपचत्‌। पचेत्‌ । पचेत । पक्तीप्ट । पच्यात्‌ । अपक्त । अप्रक्षाताम्‌ | अपा- 
त्तीतू । अपाक्ताम्‌ । अपाक्षः । अपक्ष्यत । अपक्ष्यत्‌ [ पच ] समवाये ( संबन्ध क- 
रना ) यह धातु सेट हे। सचते । सचति । सस्ताच । सेचतु: | सोचिथ। सेचें। सचितासे । 
सचिताध्त । असचिप्ट । असाचीतू्‌। असचीत्‌ । [ भज्ज ] सेवायाम्‌ (सेवा करना) भजते। 
भनति । बभाज । भेजतु; । ( १६४ ) एत्वाम्यासलोप । भेजिथ | बभक्‍्थ । भेजे । 
मक्तास । भक्तास । मक्ष्यते । भक्ष्यति । भक्तीप्ट । भज्यात्‌ | अभक्त । अभाक्षीत्‌ । 
अभक्ताम्‌ । अभक्ष्यत । [ रम्म ) रागे ( रंगना ) | २८० ॥ न 

२८१-र"्जेश्व ॥ अ० ॥ ६ ।४। २६ ॥ 

रमब्म धातु के अनुनाप्िक का लाप हो शप परे होतो रजते । रजति | ररब्ज । 

र्जे । रड्क्तास । रडक््यते।अरडन्‍क्त | अराज्ञीत्‌। भअराडक्ताम्‌। अरडक्ष्यत्‌ । [ शप ] 


धारख्यातकऋ: ११६ 


आक्रोश (कोशना) शपते । शपति | शशाप । शेपतुः | शेपषिथ | शशप्य । शप्तासे । शप्तापि 
शप्स्यते। शप्स्यति। शप्सते। शाप्प्ात। शपते । शयाते । शाप्प्रति । शाप्साति । शपति। शवाति 
शपताम्‌ । शपतु । अशपत | अशपत्‌ | शपेत्‌ शप्प्रीष्ट। शप्यात्‌ । अशुप्त । अशप्साताम। 
अशप्सत । अशाप्प्रीत्‌ू । अशाप्ताम्‌ । अशाप्पः । अशप्ट्यत। अशप्स्यत्‌ | [ ल्विष ] 
दीपतो ( प्रकाश ) त्वेपते । त्वेपति । तित्वेष | तिवविपतुः । तित्वेषिथ | तिलिपे | त्वेष्टासे । 
लेष्टासि। लेक्ष्यते । त्वेन्ञत । लेक्षाते । त्वन्नते । लेक्षाते। ल्वेपते। व्वेषति । त्वेत्षति। 
त्वेन्नाति । लिपति । ल्ेपाति । लवेयताम्‌ । ल्वेयतु ॥ अलेपत । अल्वेषत्‌ । लोषेत । 
लेपेत्‌ । ल्िक्ञीप्ट ( १६३ ) कित्व होकर ( ४५ ) गुण का निपेव हो जाता हैं , 
व्विक्तीयास्ताम्‌ | लिक्ञीरनू । अलिक्षत ( २०७ ) कस । अलिज्ञातामू ( २०८ ) 
क्पलोप । अलिज्ञत । आल्वक्षत्‌ | अलिज्नताम | आलजितन्नत्‌ | अलेक््यत | अलेक्यत्‌ | 
[| यज |] देवपूजसब्ञतिकरणदानेपषु ( वद्भाना का सत्कार, मेल करना आर दान करना ) 
यनते | यजति ॥ २८१ ॥ 

२८ २- लिटयमभ्यास्योभयेषाप्‌ ॥ अ० ॥ ६। १॥ १७॥ 

लिट लकार परे हो तो ( ३८३ ) सूत्र में पढ़े वाचे आदि ओर ( १८६ ) सूत्र में 
कहे ग्रहि आदि धातुओं के अम्यास्त को संप्रसारण होवे। इस सूत्र में अभ्यास को 
सम्प्रसारण कहने से द्वित्व हाने पश्चात्‌ सम्प्रसारण होता है । यह म्रत्र आक्ित्‌ 
विपय मे सम्प्रसारण हाने के लिये है । यज्ञ'+यज़ +णल लज्ज्याज | यहां अम्यास 
के यक्रािर को ३ हुआ है और '़ितू विषय में ॥ २८२ ॥ 

२८३-वचस्वपियजादीनां किति ॥ अ०॥ ६॥ १। १५॥ 

वच,स्वप ओर यजादि धातुओं को संप्रसारण होवे। यज धातु से ले कर म्वादि गण 
के अन्तपय्येन्त यजादि समझने चाहिये । यहां द्वित्व होने से प्रथम ही संप्रसारण 
होता है । इ-अज़ -अतस (२१९ ) पर्तवरूप एकादेश होकर द्ित्व की पुनः प्राप्ति 
होने से इज़ मात्र को द्वित्व होता है। इज़+इज़+अतुस--ईजतुः | सवर्णदीबे एकादेश 
होता है। ईंजः | इयानिथ । इयप्ट ( २३३ ) प आदेश । इजथुः | इज । इयाज । 
इयज. | हेनित । हनिम । ईने। ईनाते। शनरे । यप्टासे | यष्टासि । यक्ष्यते | यक्ष्याते | 
याक्षतै । याक्षाति। यजते । यजाते । याक्षति । याक्षाति । यनति । यजाति । यजताम्‌ | 
यजतु । अयजत । अयनत्‌ । यजत | यजत्‌। यक्षीष्ट । इज्यात्‌ (२८३) संप्रसारण । 
अयप्ट । अयक्षाताम्‌ । अयक्षत । अयप्ठा: । अयाक्षीत्‌ । अयाप्टाम्‌ | अयाजक्षः । 


११६८ +वादगणा! ॥ 


अयक्ष्यत । अयक्यत्‌ [ ट वष ] बीमसन्ताने ( बीज बोना खेत में वा ख्री में ) छेदने च। 
यह धातु काटने अर्थ भें भी है | वपते | वपति । पू्ववत्‌ लिटू में संप्रसारण ( २८२) 
होकर | उवाप | ऊपतुः ( २८३ ) ऊपुः | उवपिथ । उवष्थ । ऊपे । ऊपाते । ऊपरे । 
वप्ताप्ते | वप्ताति । वष्स्यति । वप्स्यते । वाप्सते । वाप्साति | वाप्सति । वाप्साति । वपाति। 
वषाति । वपताम्‌ | वपतु । अवपने । अवपत्‌ | वर्षेत । वपेत्‌ ।वप्प्तीष्ट | उप्यात्‌ ( २८३ ) 
सम्प्रसारण । अवाप्सीत्‌। अवाप्ताम। अवाप्पु:। अवध | अवप्साताम्‌ | अवप्सत | अव- 
प्स्यत । अवप्स्यत्‌ [ वह ] प्रापण (पहुंचाना ) वह॑ते। वहते। उवाह ( २८२ ) 
ऊहतुः (२८३ ) ऊहुः | उव॒हियथ | उबोद ( २३० ) अवर्ण को ओकार । ऊहथुः । 
ऊह | ऊवाह । उवह | ऊहिव | ऊहिम | ऊहे | ऊहाते । ऊहिरे । वोद्ापि । वोढासे । 
वक्ष्यति । वक्त्यते .। वाज्षते। वाच्षाते । वक्तते । वक्षाते । वाक्षते । वाक्षाते । 
वक्त । वाक्षाति | वहते । वहांते । वाक्षति । वाज्ञाति । वक्षति । वक्षाति । वहति । 
वहाति। वहतु । वहताम्‌ । अवहत्‌ । अवहत | वहेत । वहेत्‌ । उद्यात्‌ ( १८३ ) स- 
म्प्रसारण । वक्षीष्ट | अवाक्षत्‌ । अवोदम्‌ । अवाक्षु:। अवाक्षी: | अवोदम्‌ | अवोढ | 
अवाक्षम्‌ । अवाक्तन । अवाज्म | अवाद। अवज्ञताम्‌। अवन्षत । अवोढा:। अवज्षायाम | 
अवोद्वम्‌ | अवक्ति । अवक्षवहि । अवजक्ञमहि। अवक्यत्‌ । अवक्ष्यत | पचादयाउनुदात्ता: 
स्रितेत उमयपदिनः सचतिवजम्‌ | सच धातु को छोडके पच आदि सेट्र उभयपदी 
धातु हैं [ वप्त ] निवासे £ वसना ) वस्तति | वस्तः । वसन्ति | उबास ॥ २८३ ॥ 
२८२० -शालिवसिपसीनां च ॥अ०॥ <। ३।६० ॥ 

इण्‌ आर कवगे से परे शास, वस्त और घर धातु के सकार को पकार आदेश 
होवे घस धातु का । जत्ञतुः प्रयोग लिख चुके हैं वहां आदेश का सकार न होने से 
( ५६ ) सत्र की प्राप्ति नहीं ह॑ इसलिये इस का सम्बन्ध वहां भी समझना चाहिये 
यहां ऊपतुः वस्त के सकार को पक्रार होता है । ऊपु: । उपप्तिथ । उवस्थ । 
वस्तापति | वत्स्यति (२१६) स को तहोता है । वात्सति । वात्साति । वस्तति । 
वस्ताति | वसतु। अवसत्‌ | वसेत्‌ | उप्यात्‌। अवास्सीतू। आवात्ताम्‌ | अवातस: । अवत्स्यत्‌ । 
[ वेझ ] तन्तुसन्ताने ( वस्त्र विनना ) वयते | वयति । एकार को अ्रग् आदेश हो 
जाता है ॥ २८४ ॥ 

२८५-- वेओ वायेः ॥ ० ॥ २। ४ । ४१ ॥ 
वेज धातु को वयि आदेश विकल्प करके होवे लिट लकार परे हो तो | वये 


ध्यय्ातिकः ॥ ११६ 


आदेश में इकार उच्चारणार्थ है उस की इतूसज्ञा होकर | व्यू + वय+णल॒"उवाय 
( २८३ ) अम्याप्त को संप्रसारण ॥ २८५ ॥ 
२८ ६-सहिज्यावयिच्याध वष्टिविचति दृश्चतिएच्छतिभजतीनां 
डितिच ॥ अ० ॥ ६।१ | १६ ॥ 
ग्रह, ज्या, वायि, व्यघ, वश, ब्रश्च, प्रच्छ ओर भ्रस्ज धातुओं को संप्रसारण हो डित्‌ 
ओर चकार से कित्‌संज्ञक प्रत्यय परे हो तो। वेज्न धातु को वाये आदेश (२८५) हो- 
ते है उस में व ओर य दोनों संप्रसारण के स्थानी हैं । वय-अतुस । यहां परत्व से 
यकार को प्राप्त है इसलिये ॥ २८६ ॥ 
२८५४-लिटि क्यों यः ॥ अ७ ॥ ६११ | ३८ ॥ 
लिटू लकार परे हो तो वय धातु के यकार को संप्रसारण न होंवे किन्तु ॥ १८७ ॥| 
२८८-वश्यास्या5न्य तरख्यां (काल ॥ अ० ॥ ६। १। ३९ ॥ 
कित्‌ लिटू परे हो तो इस वय धातु के यकार को वक्ार आदेश विकल्प करके 
होते । जिमप्त पक्त में वक्रार हुआ वहां प्रथन अम्पास के वकार को संप्रस्तारण हो- 
करे । उवू+उव+अतुस-ऊवतु:। ऊत्रु:। तास प्रत्यय के परे वाये आदेश के न होने से 
( १५७ ) ओर ( १४८ ) सूत्रों से थल्‌ में इटू का विकल्प नहीं होता किन्तु नित्य 
इटू | उवयिथ । ऊत्रथुः। ओर ।निप्त पक्त में येंकार को वक्रार ( २८८ ) नहीं हुआ 
वहां। उंयतु:। ऊर्य: | ऊयथु:। ऊब | ऊंय। उवबाय । उवय । ऊयिव॑ | ऊंयिम । 
वये आदेश को .स्थानिवत्‌ होने से जित्‌ होकर आत्मनेपद्‌ ( १०३ ) होते हैं यकार 
को वकारपक्ष में | ऊवे | ऊवाते । ऊत्रिरे । अन्न जिम्त पक्त में वेत्न को वयि आदेश 
( २८५४ ) नहीं होता वहां एकार को आकरारादेश ( २४७२ ) होकर अकितूविषय में 
( २८२५ ) ओर कितविषय में ( २८३ ) से संप्रसारण प्राप्त है इसलिये ॥ २८८ ॥ 


२८"९-वेअः॥ भ० ॥ ६ | १।४०॥ 
लिटू लकार परे हो तो वेज धातु को संप्रतारण न होवे। फिर थेटू आकांरान्त 
के समान । ववो | ववतु: | ववुः । वविथ | ववाथ । वंवथु:। वव । वजों । वविव । वविम 
वे । बवाते । बविरे। वाताति। वातासे । वात्षाति। बासाति | वयति | वयाति। वासतै । 
वासातै । बयतु । वयताम्‌ । अवयत्‌ । अवयत । वयेत्‌। वयेत । ऊयात्‌ । वासीष्ट | अवा- 
सीत्‌ । भवाप्तिष्टाम। अवापसिषु: ( २५१ ) अवास्त । अवासाताम । अवासतें। 


श्द्‌ ; 





१२० भवाद गणा: ॥ 


अवास्यत्‌ । अवास्यत । [ व्येग् ] संवरणे । व्ययति । व्ययते । आद्ध॑ंधातुकाबैषय में 
व्येज्न धातु को भी आकारादिश ( ३१४२ ) प्राप्त है इसलिये ॥ २८९, ॥ 


२९ ०-न व्यो लिटि ॥ अ० ॥ ६ । १। ४६ ॥ 
व्येम् धातु को आकार आदेश न होवे लिट्‌ लकार परे हो तो । व्ये+व्ये+णल- 
विव्याय। यहां अ्रम्यास के यकार को संप्रसारण (२८२) परत्व से प्राप्त और उसी का लोप 
( ३८ ) सूत्र से प्राप्त है। यद्यपि लोपविधि सब्र विधियों से बलाय है तथापि ( उम- 
येषाम ) ग्रहण ( २८२ ) का यही प्रयोजन होने से कि (३८) से प्राप्त लोप को 
भी बाध के संप्रसारण ही होवे । अभ्यास के यकार को संप्रसारण होता है। कितूवि- 
पयमें प्रथम संप्रसारण होकर। वि+वि+अतुसविव्यतु: (१५०६ )यगा , विव्य: । विव्यायिथ। 
(१९९०) नित्य इट्‌। विव्यिथु | विव्य | विव्याय । विव्यय । विव्यितव । विव्यिम । विव्ये। 
विव्याते | विव्यिरे । व्यातासि (२४२) आकारादेश । व्यातासे । व्यास्यति । व्यास्यते । 
व्यासतै । व्यासते | व्ययते । व्ययातै । व्यासति। व्यासाति । व्ययति । व्ययाति । 
व्ययतु | व्ययताम्‌ । अव्ययतू। अव्ययत । व्ययेत्‌ । व्ययेत । वीयात्‌ (२८३) संप्रसारण 
होकर दीषे (१६०) । व्यासीष्ट । अव्यासीत्‌ । अव्यासिष्टाम्‌। अव्यास्त | अव्यास्यत्‌ । 
( हे ) स्पद्धायां शब्दे च (पा ओर बुलाना ) हयति | हवयते ॥ २२० ॥ 
२९१ - अभ्यस्तस्य च ॥ भ० ॥ ६ । १ | ३३ ॥ 


अम्यस्त होनेवाले हवा धातु को द्वित्व होने से प्रथम ही संप्रसारण हावे । अकित्‌- 
विषय में अम्यास हा को संप्रसारण प्राप्त है इसलिये यह सत्र है । संप्रसारण हो- 
कर द्वित्व होता है। जुहाव । जुहुवतु: । जुहुवु: ( १५९ ) संप्रसारण किये उकार 
को उवडः होता है। जुहाथ। जुहविथ । जुहुवथु : । जुह॒व । जुहाव । जुहव । जुहुविव । 
जहुविम । जुहुवे । जुहुवाते । ह्वातापि | हवातासे । हवास्याति । हवास्यते । हवासते । 

हे 

हवासातै । हवयते । हवयाते । हवासति । हवासाति । हवयति । हवयाति । हवयतु। 
हवयताम्‌ । अहृवयत्‌ । अहवयत । हवयेत्‌ । हवयेत । हूयात्‌ ( ३८३ ) संप्र- 
सारण ओर दीषे (१६०) । हवासीष्ट ॥ २९१ ॥ 


२९ २--लि।पसिचिह॒वश्च ॥ भम८॥ ३ | १।५३॥ 


लिप, सिच ओर हवा धातु से परे जो जलि. प्रत्यय उप्र के स्थान में अकू आदेश 
 होवे। अहवत्‌ (२९४४ ) आकारलोप | अहवताम्‌ । अहवन्‌ ॥ २९२ ॥ क्‍ 


साख्यातक: ॥ १२१ 


२९३ -- आात्मनपरदेष्वन्यतरस्याप््॥। अ०॥ ३॥ १ । ५४ ॥ 

लिप, सिच और हवेञ् धातु से परे चलि के स्थान में अह विकल्प करके हो 
आत्मनेपदविषय में | अहवत । अहवेताम्‌ । अहवन्त । अहवथाः: । अहवास्त । अ- 
हवासाताम्‌ । अहृवास्यत्‌ । अहृवास्यत । वेआदयस्त्रयोअनुदात्ता उमयपदिन : । ये वेज्न 
आदि तीन धातु अनिट उभयपदी हैं ॥ 

अथ द्वो परस्मेपदिनों।अब दो घातु सेट परस्मेपदी कहते हैं [वद] व्यक्तायां वाचि(स्पष्ट 
बोलना ) वदति | वदतः। वदन्ति । उवाद ( २८२ ) ऊदतुः । ऊदः । उवदिथ | 
वदितास । वादप्यति। वादिर्षति | वादिषाति | वदति। वदाति। वदतु। अवदतू। वदेतू । 
उद्यात्‌ ( १८३ ) अवादीत्‌ (१३५) वृद्धि । अवादिष्टाम्‌ । अवादिषुः । अवदिष्यत्‌ । 
[ टुओश्वि ] गतिवद॒ध्यो: ( गति और बढ़ना ) इस में सेटु और ओकार की इतूंज्ञा 
होती है | श्वयति । श्वयतः | श्वयन्ति ॥ २९३ ॥ 

2२९,४ - विभाषा इवे: ॥ अ० ॥ ६। १॥ ३०॥ 

लिट ओर यडः परे हों तो श्वि धातु को विकल्प करके संप्रसारण होवे। यडः के 
परे संप्रसारण किसी से प्राप्त नहीं है ओर कित्‌ लिट में ( २८३) से और अकित्‌- 
विषय में (२८२) संप्रसारण नित्य प्राप्त है उस का विकल्प करने से प्राप्ताप्राप्त वि- 
भाषा इस सूत्र में जानो । सो निस पक्ष में इस सूत्र से संप्रसारण होता हे वहीं अ- 
म्यास को भी ( २८२) होता है निषेध पत्ते में अम्यास को भी नहीं होता । शुशाव । 
शुशवतुः । शुश॒वः ( १५६ ) शशविथ। शुशुवथुः । शुशुव । शुशाव । शुशव । शुशाविव । 
शुशविम । सम्प्रसारण के निषेधपक्ष में | शिश्वाय । शिश्वियतु: ( १५६ ) इयडः। 
शिश्वायिथ । श्वयिताप्ति । यहां गुण होकर अयादेश होता है । श्वयिष्यति । श्वायिषति 
श्वायिषाति । श्वयति । श्वयाति । श्वयतु । अश्वयत्‌ । श्वयेत्‌ । शूयात्‌ ( १८३ ) 
सम्प्रसारण होकर दीघ ( १६० ) लुड में अड़ का. विकल्प ( १५४ ) होकर अझ्क- 
पक्त में ॥ २९४ ॥ 

२९५-श्वयतेरः ॥ म०॥ ७। ४ ।१८ ॥ 

शिव धातु के इकार को अकार आदेश होवे अड परे हो तो । अट + शिव + 
झड + तिप - अश्वत्‌। यहां अडः के अकार के साथ पररूप होता है। अश्वताम्‌ । 
अश्वन । अश्वः । अश्वतम्‌ | अश्वत । अश्वम्‌ । अश्वाव । भश्वाम । जिस पक्त में 
अडू (१५४) न हुआ वहां चह (२४८) ओर द्वित्व (१८०) होकर। अशिरिवयत्‌ । 


१२२ अदादिग सा; || 
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(२५९) इयड । अशिश्वियताम । अशिश्वियन्‌ । अब जिम्त पक्त मेंचड भी ( २४८ ) 
न हुआ वहां वृद्धि का निषेध (१६२ ) होकर । अश्वगीत्‌ | अश्वयिष्टाम्‌ । अश्व- 
यिषु: | अश्वायेष्यत्‌। वृत्‌ । थे यजादि धातु समाप्त हुए और इस म्वादि गण की आकृ- 
तिगण मानते हैं इसी से | चुलुम्पति आदि प्रयोग समभने चाहियें । इति शब॒विकर- 
णा म्वादयः समाप्ताः | ये शपविकरणवाले भ्‌ आदि धातु समाप्त हुए ॥ 

२९६ -- ऋतेरीयद ॥झ०? ॥ ३। १। ३२९ ॥ 

ऋत धातु से ईयड प्रत्यय हो स्वाथ में | इस धातु का स्वाथे निन्‍दा वा कृपा है । 

और यह सौत्रधातु है अथात्‌ किसी गण का तहीं। ऋत्‌ -- इंय । इस की धातु से- 
ज्ञा (१६७) होकर म्वादि को आक्वातिगण मानने से शप होता है। ऋतीयते । ऋ:- 
तींयेते । ऋतीयन्ते । यहां ईयड़ प्रत्यय के डित्‌ होने से गुण नहीं होता ओर 
इंयडः प्रत्यय के डित्‌ होने से ही ऋणताय धातु से आत्मनेषद होते हैं । ऋतीयान्चके। 
ऋतीयामास । ऋतीयाम्बभूत्र । आद्धधातुक की विवत्षा में इयड प्रत्यय (१६८) विक- 
ल्‍प करके होता है। निस पक्त मे डेयड न हुआ वहां। ऋत्‌ + ऋतू + णल॒ ८ आन- 
वे । यहां शेष होने से परस्मैपद्‌ । आनृततुः | आनूतु: ( १४७ ) नुद्ट ( ११० ) 
श्रम्यास को दीप ( १०६ ) अकार | आनातिंय । आनृतथुः । ऋतीयितासे । 
झ्तितापति । ऋतीयिप्यते | अतिप्यति । ऋती यिपते । ऋतीयिषाते । अतिषति । अर्ति- 
पाति। ऋतीयताम्‌। आर्चीयत । ऋरत॑ीयेत । ऋतीयिपीष्ट । ऋत्यात्‌ । आर्तीयेष्ट । 
आर्त्तीत्‌ू । आर्त्तिष्टाम्‌ | आरत्तीयिप्यत | आत्तिप्यत्‌ ॥ (अद) भक्तणे (खाना) ॥ २९१॥ 

२९७-चअदिप्रभतिभ्यः शपः ॥ अ० ॥ २। ४ । ७२॥ 

अद्‌ आदि घातुओं से परे नो शप्‌ उस का लुक होवे। जहां ९ लुक कहते हैं वहां २ 
प्रत्ययमात्र का होता है। अद्द+शप्+॑तिप्‌ - अत्ति। भत्तः । अदुन्ति | श्रत्पि । 
अत्थ! | अत्य । अद्मि। अद्व:ः | अझः ॥ २९७ ॥ 

२९८-बहुल छन्दाते ॥ अ० ॥ २। ४। ७३॥ 

वेदविषय में अढ आदि धातुओं से परे शप्‌ का लुकू बहुल करके होवे । बहुल के 
कहने से निन से परे कहा है उन से परे नहीं भी होता। अदति । हनति । इत्यादि। 
और जिन से नहीं कहा वहां भी हो नाता है। त्राध्व नो देवाः । यहां ब्रेड म्वादिस्थ 
धातु से शप्‌ का लुक हुआ है । च्ायध्वम्‌ । लोक में होताहै ॥ २९५ ॥ द 

२५९ _ लिट्यन्यतरस्याम्‌॥ अ०॥ २। ३७ । 8७०॥ 


'लिटू लकार परे हो तो अद धातु को घस्ल आदेश विकदप करके होवे। जवास। 


। 





आख्यातक: ॥ १२३ 


घस + अतुप्त ८ २८४ ) से उपधालोप होकर उस उपवालोप को चर्‌विधि के प्राति 
स्थानिवत्‌ का निषेध होने से घकार को चर क होता हे उप्त ककार से परे पत्व (२८४) 
होकर जज्ञतुः। जन्षु:। जवातेथ । जपरस्थ | जन्षथु: | जक्त । जवास | जबसत। जक्षिव । 
जज्षिम  आद। आदतु:। आदु:। थल में नित्य इट (२५२) आदिव। आद्थु:। आद ।आद। 
आदिव । आदिम | अत्ता। अत्तासि । अत्स्यति । अत्सति | अत्साति | अदृति। अदाति | 
अत्तु । अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ | अदन्तु ॥ २९९ ॥ 
३००-हुमलम्यो हैथि। ॥ मझ० ॥ ६ । ३ । १०१ ॥ 

हु और मलन्त घातुओ से पर जो हि उस को थि आदेश होवे । यहां ऋलन्त 
शरद से परे थि होकर। अद्+हि > अद्वि। अत्तात्‌ू। अत्तम्‌। अत्त। अदानि। अ- 
दाव । अदाम ॥३०० || 

| ३०१-अदः सर्वेपाम्‌ ॥ अ०॥ ७। ३॥ १०० ॥ 

अद धातु से परे जो अप्कक्त हलादि सावधातुक उस को अट का आगम हो सब 
आचायों के मत में । यह अप्क्त हलादि सावेधातुक लड़ लकार के तिप और 
सिपर दो ही में मिलता है। आटू + अद + अटक तिप > आदत्‌ । आत्ताम्‌। 
आदन्‌ । आदः । आत्तम्‌ | आत्त । आदम्‌ | आद्व | आदम । अद्यात्‌ू । अद्याताम्‌ । 
अद्या+ उस # अद्यः ( ८श ) पररूपएकादेश। अद्या:। अद्यातम्‌ | अद्यात । अ- 
द्याम । अद्याव । श्रद्याम | अद्यात्‌ । श्रयास्ताम्‌ | अद्यासु: ॥ ३०१॥ 

३० २-लुड़ुसनोधेसलू ॥ म० ॥ २। ४ । ३७ ॥ 

लुड लकार 'औरः सन्‌ प्रत्यय परे हों तो अद धातु को घस्लू आदेश होवे । लूदित्‌ 
धस्लू आदेश के पढने से चाले के स्थान में अड़ ( २१७ ) अघसत्‌ । अधसताम्‌। अघसन्‌ । 
आत्स्यात्‌ [हिन] हिंसागत्यो: ( मारना और गति ) शपर का लुकु(१२७) हन्ति ॥ ३०२॥ 

३०३-पअनुदात्तोपदेशवनसितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 
झलि कछठिति ॥ झ० ॥ ६ । ४ ।३७ ॥ 

, उपदेश में जो अनुदात्त ६ अनिट ) धातु, वन और तनु से लेकर नो धातु हैं उन 
सब के अनुनासिक का लोप होवे मलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो । अनुदात्तोप- 
देश अनुनासिकान्त यम, रम, नम, गम, हन और दिवादिगण का मन ये छः 
भ्रात्‌ हैं ओर तनोत्यादि अनुनासिकान्त तनु, परणु, क्षय, क्षिणु, ऋचगु, तृणु, वृरु, पेनु और 


१२४ अदादगगा: ॥ 


मनु ये नो धातु हैं और वनते धातु भ्वादिगण का लिया हैं इन सब के अ- 
न्त्य अनुनाप्तिक का लोप जहां २ भलादि कित्‌ डित्‌ हों वहां २ होता हैं यहां हन धातु 
से परे तम॒ की डिति संज्ञा ( ९७ ) होने से हन+ तस - हतः । यहां अनुनासिकलोप 
हुआ है | हन्‌ू-मि ॥ ३०३ ॥ 
३०४- हो हन्तेञणिज्लेंप ॥म०-॥ ७। ३। ५४ ॥ 
हन्‌ धातु के हकार को कवर आदेश होवे जित्‌. खित्‌ और नकार परे हों तो । 
यहां मि के ककार को अन्त आदेश होने के पश्चात्‌ उपधा अकार का लोप (२१४ ) 
होकर (केवल नकार के परे ह को घ॒ घ्नन्ति | हंसि | हथः । हथ । हन्मि । हन्व:। 
हन्मः । हन+हन+ णल - जघान (३०४) णित्‌ के परे ह को कुत्व। जष्नतु: (२१४) 
उपधालोप "ओर न के परे ह को कुत्व (३०४) जष्नुः ॥ ३०४ ॥ 
२००-ग्रभ्यासाचच ॥ भ० ॥ ७।॥ ३।॥ ५५ ॥ 
अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्व होवे । जबनिथ । जघन्थ । 
यहां कुत्व ( ३०४ ) नहीं प्राप्त है। जष्नथुः जध्न । जघान | जघन । जाप्निव । 
जध्निम । हन्ता । हन्तारों। हन्तारः । हन्तासे | हनिष्यति | हनिष्यतः ( २३८ ) 
अप्राप्त इट हांसाते | हांसाति । हंसति । हंसाति । हनति । हनाति । हन्तु । हतात्‌ । 
हताम्‌ | ध्नन्तु ॥ १०५ ॥ 
३०६-हन्तेजं: ॥ अ०॥ ६। ४ | ३६ ॥ 
हन्‌ धातु को न॒ आदेश होवे हि परे हो तो । अब हन्‌ धातु के स्थान में ज आ- 
देश होने के पश्चात्‌ हि का लुक ( ७१ ) प्राप्त है उस न आदेंश को असिद्ध (४२) 
मानकर नहीं होता । जहि । हतात्‌ । हतम्‌ | हत । हनानि | हनाव । हनाम । ञअ- 
हन्‌ | यहां हल॒ नकार से परे अप्तक्त तिप के तकार का लोप होता हैं । अहताम्‌ । 
अधष्नन्‌ । अहन्‌ । अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । अहनव । अहनूम । हन्यात्‌ । हन्या- 
ताम्‌ । हन्यु: । हन्या: ॥ ३०६ ॥ 
३०७--आाह्धातके ॥ भ्र० ॥ २। ४। ३५॥ 
यह अधिकार सूत्र है ॥ ३०७॥ 
३०८-हनों बध लिडिः ॥ अ०॥ २ | ४। ४२॥ 
हन्‌ धातु को बध आंदेश होवे आद्धेघातुकविषय में लिहू परे हो तो | बध 


आख्यातकः ॥ १२४ 


अकारान्त होता है। बंध्यात्‌ (१७२ ) अकारलोप | बध्यास्ताम्‌ । बध्यासः । बध्या: । 
बध्यास्तम्‌ | ३०८ ॥ 
३०९-लाड च ॥ अ०॥ २। ४ । ४३ ॥ 


आद्धघातुक विषयक लड़ परे हो तो भी हन घातु को बधादेश होवे । इस सत्र 
का एथक निर्देश इस से अगले सूत्र में अनुदत्ति के लिये हैं। अबधीत्‌ | बध आदेश 
के अदन्त होने से सिच के परे अकारलोप ( १७२ ) होकर उस के स्थानिवतू होने 
से वृद्धि ( १३५ ) नहीं होती । अबाधिप्टाम्‌। अबाधैपु: | अबधीः । अहानिष्यत्‌ । 
( १३८ ) अहनिष्यताम्‌ । अहनिष्यन्‌ । अदिहनी अनुदात्तावुदात्तेतों परम्भपदिनों । 
अद और हन दोनों धातु अनि परस्मपदी हैं॥ 
अथ चत्वारः स्वरितेत: । झबै चार धातु उभयपदी कहते हैं [ द्विष ) अप्रीतों 
( बेर करना ) द्वेष्टि | द्विप्टः । द्विपन्ति । द्वेक्षि । द्विप्ठ: । द्विप्ठ । द्वेष्मि । द्विप्वः । 
द्विप्म: । द्विष्टे । द्विपाते । द्विपते । द्विक्ते । द्विडड़वे । द्विषे । द्विप्वहे । द्विप्महे । दि- 
द्वेष । दिद्विपतुः । दिद्विषे। द्वेप्टाप्ति । हवेप्टासे । द्वेक््यति । देक्ष्यत । देक्षते । द्वेक्षाते । 
द्वेषति । द्वेषाते । द्वेन्षति । द्वेक्ताति । द्वेषति । द्वेषाति । द्वेप्ट । द्विष्टव्‌ । द्विष्टम । 
द्विपन्तु । द्विड॒डि । द्विप्टात्‌ । द्विप्टम्‌ । द्विप्ट । द्वेषाणि । द्वेपाव। द्वेषाम । द्विष्टाम्‌ । 
द्विपाताम्‌ । द्विपताम्‌ । द्विक्ल । द्वषाथाम्‌ । ट्विड़डवम्‌ । द्वेषे । द्वेपावहे । द्वेषामहे । 
अद्वेट तिप के तकार का लोप ( हलडया> ) होता है। अद्विप्टाम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
३१०-दिपरूच ॥ झ० ॥ ३॥। ४ । ११९ ॥ 
शाकटायन आचाय्य ही के मत में द्विष धातु से परे लड़ लकार के मि को 
जुस आदेश होवे। भ्रद्धिषु: । अन्य लोगों के मत में अद्विषन्‌। अद्वेट । अद्विष्टम्‌ । 
आदिष्ट। अद्विषम । अद्ठविप्प । अद्विष्प | अद्विष्ट । अद्विषाताम्‌। अद्विषत | द्विष्यात्‌ । 
द्विष्याताम्‌ । द्विष्यु: | द्विषीत | द्विपीयाताम्‌ । द्विषीरन्‌ । द्विषीयाः । द्विष्यात्‌ । द्विष्या- 
स्ताम्‌ | द्विक्तीष्ट । द्वेत्तीयास्ताम्‌ | द्विक्तीरत्‌ (१६३) कित्व । अद्विक्षत्‌ । अद्विक्तताम्‌ । 
अद्विन्ननू (२०७ ) कस | अद्विक्षत । अद्विक्षातामू (२०८ ) क्सलोप । अद्वेक्ष्यत्‌ । 
अद्वेक््यत | [ दुह | प्रप्रणे ( तृप्त करना ) ॥ ३१० ॥ 
३११-दादेधांतोधे! ॥ ऋ० ॥ <। २। ३२ ॥ 
दकारादि घानुओं के हकार को घकार आदेश हो भझल॒ परे हो था पदान्त में । 


१४८६ अदा दर गण: ॥ 


हुह+तितर ८ दोग्धि (१४७१) त को थे और घ को जर्त्व। दुग्ध: । दुहन्ति । धोक्ति 
(२१०४ ) दुग्वः। दुग्ध । दोहि। दुह्वः । दुष्मः । दुग्षे । दुहाते । कुहते । घुक्ते । दुहाथे । 
घुस्तरे | दुहे । दुहवहे ! दुह्महे | दुदोह | दुबुहतुः । दुदोहिय । दुदृंहे ! दोग्वा | घोक्ष्यति। 
धोक्ष्यते | धोक्ततै । धोक्षाते । दोहते | दोहाते । पोक्षति । धोक्षाति । दोहति । दोहाति । 
दोग्ध । दुग्धात्‌ | दुग्वाम्‌ । दुहन्तु । दुग्वि । दुग्धतत्‌ ।दुग्बम्‌ । दर्घ ! दोहानि । दोहाव। 
वदोहाम | दुग्धाम्‌ । दुह्मताम्‌ । दुहताम्‌ । धज्ञव । दुह्यथाम्‌ । घुग्घम्‌। दोहै। दोहावहै । 
दोहामहै । अधोक । यहां पदान्त में संयोगान्त हल तकार का लोप होकर कुत्व हो- 
जाता है। अदुग्धाम्‌ | अदुहन्‌ | अधेक । अदोहम्‌ | अदुग्ध | अदुहाताम्‌ । अधुम्घ्वम्‌ । 
दुद्यात्‌ । दुद्याताम्‌ | दुटयु। । दुहीत । दुहीयाताम्‌। दुहटीरन्‌ । दुह्यात्‌ | दुह्यास्ताम्‌ । 
पृत्तीप्ट (१६३ ) धत्तीयस्ताम्‌ | धृत्तीरन्‌ू | अधक्ततू ( ६१०७ ) कस । अधुक्तताम्‌ । 
अधुच्तन्‌ । अपुक्तः । अधुक्तत । अधुक्ताताम्‌ (२०८) अधुक्षन्त। विकल्प से कस ल॒क्‌ 
(३३७ ) अदुग्व । अदुग्वा:। अधक्ष वा: | अधग्घम्‌। अधुक्तववम्‌ | अधोक्ष्यत्‌।अ्रपोक्तयत । 
[ दिह ] उपचये ! ( बढ़ना ) सच कार्य ओर प्रयोग दुह के तुल्य जानो । दोधि । 
अधिक्षत्‌ । अदिग्घ । अधिक्षत । ( लिह ) आखवादने ( स्वाद लेना ) ।लिह+तिपू--लेदि 
(२०३ । १४१। २०६ ) लीढद: ( २१६ ) लिहन्ति । लेक्षि ( १०८५ ) लीढ:ः | 
लीढ । लेह्चि । लिह॒वः। लिह्मः । लीढे । लिहाते। ललिहते। लि्े । लिहाथे। लीढूवे। 
लिहे । लिहवहे । लिहमहे । लिलेह । लिलेहतु:। लिलाहिथ | लिलिहे । लिलिहाते । 
लिलिहिरे । लीदामि। लीढासे । लेक्ष्यति । लेक्ष्यते। लेक्षते | लेक्षाते । लेक्षति । लेक्षाति | 
लड़ । लीढात्‌ । लीढ्ाम्‌ । लिहन्तु । लीढि | लीढातू । लीढम | लीढ । लेहानि । लेहाव। 
लेहाम | अलेट | अलीढाम्‌ । लिह्यातू । लिक्षीष्ट । अलिक्षत्‌ । अलिक्षत ( २३७ ) अली- 
ढ | अलिक्नाताम | अलिक्षन्त । अलिक्षथा: | अलीढाः । अलेक्ष्यत्‌ । अलेक्ष्यत । द्विषा- 
दयोउनुदात्ता: स्वरितित उभयपदिनः । ये द्विष आदि अनिद उभयपदी धातु हैं [चक्षिडः ] 
व्यक्तायां वाचि, अय॑ दशेने5पि ( स्पष्ट बोलमा ओर देखना ) इस धातुर्मे जो अनुदात्त 
इकार है उस्त की इतसंज्ञा हो नाती है फ़िर अनुदात्तेत्‌ के होने से आत्मनेपद हो ही नाता 
फिर डकार पढ़ने से अनुदात्तेत्‌ धातुओं से आत्मनेपदविधान का अनित्य ज्ञापक द्वोता 
है और इस का इकार अन्त में इत नहीं गया इस कारण नुम नहीं होता । चकूषू+ 
ते >चष्टे (२१० ) संयोगादि ककार का लोप । च्चाते । चच्धते । च्तें । चक्ताये 
चड़टवे । चत्ते | चक्वहे । चच्तमहे ॥ ३११ ॥ 


आग) लक: ॥ १२७ 


३१२ - चहच्नलिठः ख्याज ॥ ग्म० ॥ २ । ४ | ५४॥ 
सामान्य आद्धेघातुकविपय में चाक्षिडः धातु को रूयाज आदेश होवे ॥ ३१२ ॥ 
३१३-- वा लिटि ॥ झ० ॥ २। ४ | ५५॥ 

लेट लकार में चक्षिड धातु को ख्याज् विकल्प करके होते । पवे सत्र से सर्वत्र 
नित्य प्राप्त हे उस का विकल्‍प करने से प्राप्त विभाषा है | झ्याज्ञ होकर आकारान्त के 
समान प्रयोग और जित होने से उमयपद ( १०३ ) चखूयो (२४३ ) चख्यतुः (२४४७ 
( २१७४५ ) चख्यु: | चख्यिथ | चरू्याथ । चरूये । चरूयाते ॥ ३१३॥ 

३११४-१३ ०- रखशादवा ॥ 


यह ख्याज्ञ आदेश जो कहा है सो खशाझ आदेश कहना चाहिये। फिर रूयाञ 
धातु के प्रयोग किस प्रकार बनने चाहियें॥ ३१४ ॥ 


३१०- वा०-अभसिदधे दस्य यवचन विभाषा ॥ 
असिद्ध अथात्‌ अष्टमा5ध्याय के अन्त के तीन पार्दे में खशाज्ञ के शकार को वि- 
कल्प करके यकार होवे । स्तो जब यकार होगा तब ख्यास के प्रयोग और ख़शाञ्ञ रहेगा 
वहां ख़ को चत्वे क होकर | चकशो |चक़ुशतुः।चकशे । चकशाते | खशाज्ञ आदेश विधान 
करके आपैद्धप्रकरण में शकार को यकार कहने से जो २ काये सपाद सप्ताडष्यायी में 
रूया धातु को कहे हैं वे इस को नहीं होते । क्योकि सपाद सप्ताउध्यायी में वह ख़याझञ 
नहीं किंतु खशाञ्न है । इस प्रकार के कई प्रयोजन महामाष्यकार ने ( ३१२ ) सूत्र 
पर गिगाये हैं । अब जिस पक्त में खशाज्ञ आदेश (३१३ ) नहीं हुआ वहां चचत्त | 
चचचक्षाते । चचक्षिरे | खयातासि। खयातासे। कशातापि | कशातासे। खयाष्यति । रूया- 
स्‍्यते । कशास्यति । कशास्यते । ख्यासति । ख्यासाति । कशासति। कशासाति । रूयासते। 
रूयासाते । कशासते । कशासातै। चक्षतै | चच्चाते। चक्तते। चक्षाते । चष्टाम्‌। चक्षाताम्‌ । 
चक्षव । चक्ताथाम्‌ । चड्डवम्‌ । चक्ते । चक्तावहे । चक्तामहै | अचष्ट । अचक्षाताम्‌ । 
अचक्षत । अचष्ठा: । अचक्षाथाम्‌ | अचडडवम्‌ । अचाक्षे । अचत्षवाहि । अचत्षमहि। 
चक्तीत । चक्तीयाताम्‌ । चत्तीरन्‌ | ख्यायात्‌ । ख़येयात्‌ू । कशायात्‌ | कशेयात्‌ | 
( २५४५२ ) (त्वावेकल्प । ख्यासीष्ट । कशासीप्ट ॥ ३१५ ॥ 
३१६--भ्रस्यतिवक्तिख्य।तिभ्यो5ड्र ॥ अ०॥ ३॥१ | ५२॥ 
असु दिवादिगज्ध का, वच और ख्या ऋदादि गण के घातुओं से परे जि के स्थान में. अर 


जमा 





१७ 


१४८ अरदादिगया: ॥ 


होने । सो जिस पक्त में यकार होता है वहां अड जानो । अरूयत्‌। अख्यताम्‌ | अख्यन्‌ | 
अख्यत | अख्येताम । अख्यन्त । खशाम्ञ पक्त में अकशासीत्‌ । (२५१ ) अकशास्त | 
असख्यास्यत्‌ । अख्यास्यत । अकशास्यत ॥ ३१६ ॥ 
३१७. वा० - वजने प्रतिषेधः ॥ 

वजन अर्थ में चत्षिड़ धातु को खशाज्न अदिश न होवे। संचत्तितासे । संचक्षिष्यते। 
संचत्षिषीप्ट । समचत्षिप्ट । सम्‌ उपसगे पूतरैक इस धातु का वर्जन अथे होता है । अथ 
पृच्यन्ता अनुदात्तेतश्चतुर्दश । अब एची धातु पर्यन्त १७ धातु आत्मनेपदी कहते हैं 
[ इंर ] गती कम्पने च ( गति और कांपना ) ईर्च । प्रे्ते । ईराते। इर्पें । इराथे। इर्ध्वे। 
ईरे । ईवहे । ईमेहे | हरा|्चक्रे । इरितासे । इरिप्यते | इरिषते । होरेषातै । इरते। इंरातै। 
ईतीम्‌ । ईराताम्‌ । ऐरताम्‌ । ऐते । ईरीत । ईरीयायाम्‌ । इरीरन्‌ । हरेषीष्ट । ऐरिष्ट । 
ऐरिष्यत । [ ईड ] स्तुतो ( स्तुति करना ) [ इश ] ऐश्वर्य (मालिक का होना) इंहे । 
चत्वे । इंडाते । इंडते। इट्से । इंप्टे । ( २३३ ) षत्व । इंशाते । इशते ॥ ३१७ ॥ 

३१८-हइ्व१ाः ॥ अ० ॥ ७ | है | ७७ ॥ 
ईश धातु परे जो सावेधातुक उस को इट का आगम होवे | इशिसे ॥ ३१८ ॥ 
३१९-इंडजनोध्वें च ॥ अ० ॥ ७५१ ५। ७८ ॥ 

इंश, इंड और जन धातुओं से पर जो से और ध्वे वलादि सावधातुक उन को 
हट आगम हो । पूर्व म्तत्र की यहां सब अनुवात्ति आती है इन दोनों सूत्रों से बराबर 
काय्ये होता है फिर एक सूत्र पढ़ते पृथक २ पढ़ने से आचाय्यू की विचिन्न क्रिया 
दीख पड़ती है । इंडिषे | ईंडाये । इंडिप्वे । इडे । इशे । इंडाञ्चक्रे । ईशा- 
ब्चक्रे । इंडामास। ईंडाम्बभृव । ईशामास । ईशाम्बभूव । इडितासे । ईशितासे । इंद्टाम्‌ । 
इंडाताम्‌ । इंडताम्‌ । ईडिप्व ( ३१६ ) इौशैष्व। हेडिष्वम्‌ । हेशेप्वम्‌ । यहां 
एकादेश एकार को वक्त मान कर इटू हो जाता है ओर से ध्वे ( ३१८। ३१९ ) 
एकारान्त पढ़ने से ही लडः लकार में इट नहीं होता । ऐट्ट । ऐडाताम्‌ । ऐडत । ऐ- 
डृष्वम्‌ । इंडीत । इंशीत [ आस ] उपवेशने ( बैठना ) आस्ते। आसाते। आसते 4 आ- 
साब्चक्रे ( १९० ) आम्‌ | आसाम्बभूव । आसामास | आपछितासे । भासिष्यते । 
आसिषते । आसिषाते । आस्ताम्‌ । आस्स्व | आध्वयम्‌ । आस्त । आसीत । झभझ्ञाप्ति- 
पीष्ट । आपतिष्ट । भआापिष्यत [आडढः शासु ] इच्छायाम्‌। बहुधा आाडुपवेक ही इस धातु 


चारयातक्, १२६ 


के प्रयोग आते हैं इसलिये आडः इस के साथ लगा दिया है। आशास्ते । आ- 
शासाते । आशासते । आशशासे । अशशासाते । आशासितासे । आशास्ताम्‌। आ- 
शास्त्व | आशाध्वम्‌ । आशासे | आशासावहे । आशासामहै । आशास्त । आशासीत । 
आशासिषीष्ट । आशापिष्ट [ वप्त ] आच्छादने ( ढांकना ) वस्ते । बसाते | वसते । 
बवसे । ववसाते ( १२८ ) एत्वाम्यासलोप निषेध । वसितासे। बसिष्यते | वासिषते । 
वासिषातै । वसते । वसाते । वस्ताम्‌ । वस्ताताम्‌ | वस्स्व । वध्वम्‌ । अवस्त । वस्रीत । 
वस्िषीष्ट । अवप्िष्ट | अवासिष्यतः [ कासि ) गतिशासनयो:ः ( गति ओर शिक्षा ) 
कंस्ते । कंसाते । कंसते । कन्घ्वे । चकंसे । कंस्ताम्‌ ।॥कंस्स्व । कन्ध्वम्‌। अकंस्त । कंसीत 
[ कस ) इत्यन्ये । कस्ते । कसांते । चकसे । चकसाते । कस्ताम्‌ । कर्स्व । कध्वम्‌ । 
अकरत । कसीत । अकापिष्ट [ कश ] इत्येके | कष्ट ( २३३ ) पत्व। कशाते । चकशे 
चकशाते । कशितासे। कशिष्यते । काशिषते। काशिपाते । कष्टाम्‌ । कशाताम्‌ । कशताम्‌ | 
कन्षव कड़ढ्वम्‌ । अकष्ट । कशीत । काशरीषीष्ट । अकशिष्ट । अकशेष्यत । [ णिप्ति ] 
चुम्बने । ( चंबना ) निंस्ते । निंसाते निर्निंसे निंसितासे । निंप्िष्यते । निंसिषते। 
निसिषाते । निस्ताम्‌ । निंस्ख । निनध्वम्‌। अनिंस्त । निंस्तीत । निसिपीड्ठ। अनिस्त। अ- 
निषिष्यत [ णिने ] शुद्धो। निडक्ते । निम्नाते । निडक्षे । निनिर्भे । निर्नितासे । 
[ शीनि ) अव्यक्ते शब्दे। शिड़क्ते । शिशेब्ने । [ पिनि ] वर्ण ( श्वेत आदि ) 
पिछक्ते। सम्पर्चन इत्येके । यह घातु किसी के मह- में स्प्श करने अथे में है । उभयत्रित्यन्ये | 
कोई कहते हैं कि वर और सम्पचन दोनों अथ हैं | अवयव इृत्यपरे । अव्यक्ते शब्द- 
इतातरे | किन्हीं के मत में अवयव ओर कोई के मत में अव्यक्त शब्द अथे में पिनि 
धातु है [पृनि] इत्येके | पूर्वोक्त सब अर्थों में पिनि के स्थान में कोई लोग पूजि घातु कहते 
हैं।पूछक्ते [वृनी] वनमे [निषेध करना)वृक्ते। वृनाते । वुनते । व्ते | वृग्ध्वे | ववुमे। वजिता। 
वर्शिष्यते | वर्मिषते । वर्निषाते। वृज्नते । वुजाते । वृक्ताम्‌ । वृक्तव। वृग्घ्वम्‌ । अवृक्त । वृनीत । 
वर्मिपीष्ट | अर्वरनिष्ट । अवर्जिष्यत [ प्ची ) सम्प्ेने ( सम्बन्ध ) एक्ते । एचाते । 
शैरादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः। ये ईर आदि धातु समाप्त हुए ॥ 

[ पूछ ] प्राशिगर्भविमोचमे ( गभस्थप्राणियों का जन्‍म ) सूते। सुवाते ( १५२) 
उबछ । सुबते | सुपुवे ( १७० ) सूत्र में सूति करके इसी सू धातु का ग्रहण है। इस 
कारणा हट का विकल्प होता है । सुषुविषे । स॒प्तपे । सुबुविदवे । सुषुविष्वे । सुषूढ़वे। 
सवितांस । सोतासे । सविष्यते । सोष्यते। साविषते । साविषाते | सविषते । सविधातै । 


१३० अदादगगणा: ॥ 


साविषते । साविषाते । सविषते | सविषाते । सौषते | सोषात । सोषते। सोषातै । सो- 
घते । सोषाते । सौपते | सापाते । स॒वते । सुवातै । सुबते । सुवाते । सूताम्‌ । सुवाता- 
म्‌। सुवताम्‌ । सुबै ( २१) गुणनिषेध । सुवावहे । सुवामहै | असूत । सुवीत । स- 
विषीष्ट । सोषीष्ट | सविषीढ़म | सविसीध्व | सोपीहवम्‌ । असविष्ट। असोष्ट। असवि 
ढवम्‌ । असविध्वम्‌। असोडवम्‌ । असविष्यत । असोष्यत | [ शीडू ] स्वम्ते ( सोना ) 
ड्तूवत्‌ (१७ ) होने से गुण नहीं प्राप्त हे इसलिये ॥ ३१९ ॥ 
३२९०--दीडः सावेधातुके गुणः ॥ झ० ॥ ७। 9 | २१॥ 

शीड़ धातु को गुण होवे सामान्य सावधातुक परे हों तो । यह सूत्र ( ४७५ ) सूत्र 
के निषेध का अपवाद है। शेते | शी+आताम्‌ >शयाते । गुण होकर अवादिश 
होता है ॥ ३२० ॥ 

३२१-शीडोी रुट ॥ अ० ॥ ७। १।॥ ६ ॥ 

शीरू धातु से परे भकार के स्थान में जो अत्‌ आदेश उस को रुट का आगम 
होवे | ठित्‌ आगम उस की आदि में होकर । शेरत । शेषे । शयाथे ; शेध्वे । शये। 
शेवहे। शेमहे । शिश्ये । (१५६) यणा । शिश्यिह्वे । शिश्यिध्व ।शयितासे। शयिष्यते । 
शायषते । शायिषाते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌ । शेष्व | शयाथाम्‌ ।शेघ्वम्‌ । शये। 
शयावहे । शयामहे । अशेत । अशयाताम्‌ । अशेरत | शयीत । शयीयाताम्‌ । शयीरन्‌। 
शयिषीष्ट । शयिषीढवम्‌ | शयिषीध्वम्‌ । अशयिष्ट । अशुयिदवम्‌ । अशयिध्वम । ध्- 
शयिष्यत । आत्मनेभाषावुदात्ता । शीह ओर सूड दोनों धातु सेट आत्मनेपदी हैं ॥ 

अथ स्तोत्यन्ताः परस्मैपदिनो द्वाद्श । अब स्तु धातु पयेन्द १२ बारह धातु पर- 
स्मैपदी कहते हैं [यू] मिश्रण अमिश्रणे च ( मिलाना वा पुथक्‌ करना ) ॥ ३२१ ॥ 

३२२-उतो वद्धिलेंकि हलि ॥ भ० ॥ ७ । ३। ८९ ॥ 

हलादि पित्‌ सावेधातुक परे हो तो लुक विषय में उकारान्त अद्भ को वृद्धि होते 
परन्तु अम्यस्तसंज्ञक उकारान्त को पूर्वोक्त लक्षणों में मी वृद्धि न होवे | यु+ तिपूर 
योति । युतः । युवन्ति (१५०) योषे । युथः । यूथ । योमि । युवः । युमः । युयाव । 
युयुवतु:। युयविथ | यविताप्ति। यविष्यति। याविषाति। याविषाति। यविषति । यविषाति ।यव- 
ति। यवाति । यातु | युवात्‌ । युह्ि | यवानि । यवाव । यवाम। अयोतू | अ्रयुताम्‌ । अयु- 
वन्‌ । अयो: । अयुतम्‌ । अयुत । अयवम । युयात्‌ । यहां विशेष विधायक नो कप 


ध्याख्यातिकः ॥ १३९ 


को ढित्व ( ७८ ) है वह पित्‌ का बाधक होने से दृद्धि ( ३२२ ) नहीं होती । 
युयाताम्‌ । युयु: | यूयात्‌ । ( ११६० ) दीर्ध । अयावीत्‌ । अयाकवैष्टाम्‌ । अयातिषुः । 
( १५८ ) अयाविष्यत्‌ [गा] स्तुतो । नौति। नौषे । नौमि । नवितासि। नाविष- 
ति। नाविषाति । नोतु । अनोत्‌ । नुयात्‌ । नूयात्‌ । अनावीत्‌ । अनविष्यत्‌ [रु ] 
शब्दे ॥३ १२॥ 

३२३-त्रुस्तदाम्यमः सावधात॒के ॥ झ० ॥ ७ | ३।९५॥ 

तु, रु, स्तु, शम ओर अम' धातुओं से परे जो हलादि सावैधातुक उस को विकल्प 
करके इट का आगम होंवे ( अम,गत्यादिषु ) यह धातु म्वादि गण में लिख चुके हैं । 
उससे परें वेद में शप्‌ का लुक ( २९७ ) होने पश्चात्‌ हलादि सावेधातुक मिलता 
है। अम्यमीति । अम्यमति ।' प्रयोग होंगे। और शम धातु दिवादि गण का हैं । 
रु+इट +तिप्‌ -- रवीति। रोति । रुवीतः । उवड्भ ( १५६ ) रुत: । रुवन्ति । यहां 
हलादि के न होनेसे ईटू न हुआ । ओर इस सूत्र में सावंधातुक की अनुवात्ति पूष से च- 
ली आती थी फिर सार्वधातुक अहण का यही प्रयोनन है कि अपित्‌ सावेधातुक में भी हो 
जावे । रवीषि । रोषि । रुवीथः । रुथः । रुवीयथ । रुष । रवीमि । रोमि । रुवीमः । रुम: | 
रवीतु । रौतु । अरवीत्‌ । भरौत्‌ । [ टुच्ु ] शब्दे। क्षोति | ज्ञतः । चत्ताव । क्षोतु । 
छ्यात्‌ । शेष यु के समान [ दंणु ] तेजने ( तीचण करना ) क्षणोति । क्ष्युत) । चु- 
दणाव | दण्यात्‌ । अद्षणावीत्‌ [ प्गु ] प्रख्यणे ( करना ) स्नोति । सुस्नाव । स्न- 
विता । स्नोतु । सस्‍्नयात्‌ । उदात्ताः परस्मैपदिनः । यु आदि धातु सेट्‌ परस्मेपदी हैं 
[ ऊगाञ्ञ ] आच्छादने ( ढांकना ) ॥ ३२३ ॥ 

३२५४-ऊर्णातेविंभाषा ॥ भ्र० ॥ ७। ३ | ९० ॥ 

हलादि पित्‌ सावेधातुक परे हो तो ऊणु धातु को विकल्प करके वृद्धि होवे। 
( ३१२ ) सूत्र से नित्य वृद्धि प्राप्त है इसलिये यह प्राप्तविभाषा जानो । ऊर्णोति 
ऊर्णोति । ऊर्गुतः । ऊर्गावन्ति । यहां हलादि के न होने से वृद्धि नहीं होती । ऊर्णो- 
षि। ऊर्णोषि | ऊर्णुते । ऊर्णवाते । ऊर्णुवते | ऊग्ो धातु के इजादि गुरुमान्‌ होने से 
लिटू में आम्‌ प्रत्यय ( १०० ) प्राप्त है इसलिये ॥ ३२४ ॥ 

का०-वाच्य ऊर्णोए्ठावद्भावो यहुप्रसिद्धिः प्रयोजनम्र्‌ । 


आामइच प्रतिषेधाथमेकाचंचेड्पयहात्‌ ॥ 
ऊगोझ् धातु को ण॒ुवतमाव कहना चाहिये । अथोत्‌ नेसे एकाल हलादि 


१३२ अदादिगगाः ॥ 


( गण, स्तुती ) धातु को कार्य्य होते हैं वेसे इस को भी होवें। प्रयोनन यह है कि एक तो 
यह प्रत्यय एकाच हलादि से होता हे वह इससे भी होवे ओर इजादि गरुमान के न 
होने से आम प्रत्यय ( १०० ) नहोवे | ओर ( श्रत्मकः किति ) सत्र में उगन्‍्त ए- 
काच धातओं से परे कित आद्धधातुक को इट्‌ का निषेध कहा है सो इस को भी एका- 
च मानकर निषेध हो जावे। ऊरणतः । ऊगोवान | इत्यादि में। अब यहां आम का नि 
घेघ होकर | ऊगो-णल | यहां ण को वाद्धे होकर अजादे धातु के द्वितीय एकाच 
अवयव गा मात्र को द्विवव ( ३५ | ३६ ) प्राप्त हे इसलिये ॥ १९५ ॥ 
३२६-न न्द्राः समोगादयश१ ॥ अ० ॥ ६। १।३॥ 

अच से परे संयोग के आदे जो न द और र इन को द्वित्व न होवे इस से रेफ को 
द्वित्व का निषंध होकर गा शब्द का द्वित्व होता है । ऊगानाव। रफ को द्वित्व हो जाता 
तो अम्यास का आदि हल वही रफ है उस से परे अन्य हल णकार का लोप ( ३८ ) 
हें जाता । ऊग्ोनवतः | ऊगनवः ॥ ३२६ ॥ 


३२७४-विभाषोणा; ॥ अ० ॥ १ ॥ २। ३ ॥ 
ऊग्ो धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो विकल्प करके डितृवत्‌ हो | ऊशानविथ । 
डित्‌ पक्त में गुण का निषेध ( ४५ ) ऊगोनविथ । ऊगणुनुवे । ऊगनुवाते । ऊगरीनविषे । 
ऊग्नविषे। ऊग्वितासि | ऊर्णवितासि । ऊगेवितासे । ऊणवितारे । ऊशीविष्योति । ऊरण- 
विष्यति । ऊग्ोविष्यते । ऊर्णाविष्यते । ऊँविषति । ऊर्णुविषाति । ऊग्गविषत्‌ । ऊणो 
विषात्‌ । ऊणाविषति । ऊणाविषाति। ऊशविषति। ऊशेविषाति । ऊरवति। ऊर्णवाति । 
ऊर्णविषते । ऊर्गविषातै । ऊगणविषते । ऊर्णविषाते । ऊणाविषते | ऊर्णाविषातै । ऊरीे 
विषते । ऊर्णविषातै । ऊर्णोतु | ऊर्णोतु । ऊग्ेतात्‌ । ऊर्गृताम्‌ ऊर्गावन्तु । ऊ्गाहि । 
ऊशोतात्‌। ऊर्णुतम्‌ । ऊग्रेत | ऊर्णवानि । ऊर्णवाव । ऊर्णवाम । ऊणताम्‌ | ऊरणवा- 
ताम्‌ । ऊर्गावताम्‌ । ऊग्स्व | ऊणेवे | ऊर्णवावहै । ऊरीवामहै ॥ ३२७ ॥ 
३२८-गणा(एक्त ॥ अ० ॥ ७। ३। ९१ ॥ 

ऊग्ेज्न धातु को गुण हो अशक्त हलादि सावधातुक परे हो तो। अपक्त विषय 
में भी वृद्धि ( ३२४ ) प्राप्त हे उस का श्रपवाद यह सूत्र है।और्णोत । और्णों:। 
ओऔर्वम्‌। ओरणुत | ओरावाताम्‌ । आरशवत । ऊग्रेयात । ऊरगायाताम्‌ । ऊर्णुयुः । 
ऊर्यावीत । ऊरणुवीयाताम्‌ । ऊणूयात्‌ ( १६० ) दी | ऊग्रोविषीष्ट । ऊ (ष्ट । 
ऊर्शविषीद़॒वम्‌ । ऊशे विषाध्वम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


आखयातक:ः ॥ १३३ 


३२५९-ऊर्णतिविभाषा ॥ भ० ॥ ७9। २।६॥ 

परस्मैपद्विषय में इडादि सिच परे हो तो ऊगों धातु को विकल्प करके 
वृद्धि होवे। पक्त में गुण हो जाता है । औणोवीत्‌ । औौर्णाविष्टाम्‌ । ओणाविषु: । 
ओगूंवीतू । औराविष्ट । औरेविष्ट । औरीविष्यत्‌। ओऔर्विष्यत्‌ | ओगेविष्यत । 
ओऔदरोविष्यत [ द्य ] अभिगमने ( सन्‍्मुख चलना ) (३२२) वृद्धि । द्याति । झृतः। 
दुद्याव । दुद्युवतुः । दुद्यविथ । द्योताति । ग्योप्यति | द्योषति । द्योपाति । द्योषति । 
दयोषाति । चवति।द्यवाति ।योतु | चुहि | घवानि । भद्योत्‌ । यूयात्‌ । दयात्‌। अद्योषीत्‌। 
( १५४८ ) वाद्धि । अद्योष्यत्‌ । [पु] प्रसैश्वथयो: ( उत्पत्ति ओर संपत्ति का होना) 
सोति । सोता | सोतु ॥ ३२९०॥ 

३३०-स्त्सुधञभ्यः परस्मेपदेष*॥ झ० ॥ ७। २ ७२ ॥ 

' तु, सु ओर धूजू धातु से परे नो पिच उस को इटू का आगम होवे परस्मै- 
पद्‌ विषय में । असावीत्‌ । अस्ाविष्टाम । असाविषु: । अस्तावी: ( १५४८ ) 
वाद्धि [ कु] शब्दे। कोति | चुकाव । कोता | कोष्यति । काोषति । कौषाति । 
कीतु । अकीत्‌ | कुयात्‌ । कूयात्‌ । अकोषीत्‌ । अकोष्यत्‌ | [ तु ] गतिवृद्धिहिंसासु । 
तोति। तवीति (३२३) तुवीतः । तुतः। तुवन्ति । तुताव। तुतुविथ। तुताथ । तोतापि । 
तोष्यति । तौषति तोषाति । तबीतु । तौतु -+ तुवीतात्‌ । तुतात्‌ । तुवीताम्‌ । तुताम्‌ । 
अतवीत्‌ । अतोत्‌ । अतवीः । अतोः: । तुयात्‌ । तुवीयात्‌ । तुवीयाताम्‌ । तुवीयः । 
तूयात्‌ । तूयास्ताम्‌ । अतोषीत। अतोष्टाम्‌ । अतोष्यत्‌ । ये ज्यू आदि चार धातु अनिट्‌ पर- 
स्मैपदी हैं (डरम] स्तुतो ।स्तवीति। (३२३) स्तोति।स्तुवीतः। स्तुतः । स्तुवीते । स्तुबाते । 
स्तुवते । स्तुतवीषे। स्तुपे। स्तुवीध्वे । स्तुल्वे। स्तुवे । स्तुवीवहे | स्तुवहे । स्तुवीमहे । स्तुमहे । 
तुष्टाव। तुष्ठवतुः । तुष्टुवु: । तुष्टोथ (१४८) इट निषेध । स्तोतापि । स्तोतासे । स्तोष्यति। 
स्तोष्यते । स्तोषति। स्ताषाति । स्तोषति । स्तोषाति । स्तौषतै स्तोषातै। स्तोषते । स्तो- 
पाते । स्तोतु । स्तवीतु । स्तुवीताम्‌ । स्तुताम्‌ । अस्तवीत्‌ । भअस्तोत्‌ । श्रस्तुवीत । 
अस्तुत । अस्तुवीयात्‌ । स्तुयात्‌ । स्तुवीत। स्तुवीयाताम्‌। स्तूयात्‌। स्तृयास्ताम्‌ । स्तोषीष्ट । 
स्तोषीदवम्‌ । अस्तावीत्‌ (३३०) इट्‌। अस्ताविष्टाम्‌ | अस्ताविषु: । अस्तावीः (३३० ) 
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 ऋ इस सुत्र कैभईलिदोचित ने भवादिगयके सु धातु पर लिखाहैसेरतुपातुबेसाहचर्य सेखुगविकरणल- 
दादि कै सु धातु जा गरुय सामना चाहिये इसलिये वह लिखना ठोक गहों रैं। 


१३४ धअदादिगया: ॥ 





सृत्र में परस्मैपद्‌ के कहने से आत्मनेपद में इट नहीं होता । अस्तोष्ट । अस्तोषाताम्‌ । 
झरस्तोंपत । अस्तोष्यत्‌ । अस्तोष्यत [ ब्रुञ्म ] व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) ॥३३०॥ 
३३१--त्ववः प5चानामादित भाहों ब्रुवः ॥झ्म ०॥३॥४।८ ४॥ 

ब्रूज्न धातु से परे लटू लकार के परस्मैपद्‌ संज्ञ़क आदि के तिप आदि पांच वैंचे- 
नों को णल आदि पांच आदेश यथासंख्य करके होवें और उन्हीं आदेशों के सम्बन्ध 
में त्र्न धातु को आह आदेश हो जावे । इस सत्र में दूसरी वार बे धातु इसलिये पढा 
है कि आह आदेश किसी प्रत्यय के स्थान में न हो जावे । ब्रू+तिप्‌ ++ आह । आहतु:। 
आह; । प्राह: । आह+थल ॥ ३३१ ॥ 

ब३२यआहस्थः ॥ अ० ॥ < । २॥ ३७५० ॥ 

आह धातु के हकार को थकार आदेश होवे माल परे हो तो । आत्थ । प्रथम थ- 
कार को चत्व तकार हो जाता है। आहथुः (३३१) सूत्र में आदि के पांच वचनों के 
कहने से ब्रथ । यहां प्रत्यय ओर धातु को आदेश नहीं होते ॥ ३३२ ॥ 

३३२३-त्रुव इंटू्‌ ॥ भ०॥ ७। ३। ९३॥ 

ब्रूम्॒ धातु से परे जो हलादि पित्‌ सावधातुक उस को ईंट का आगम होवे । ब्रवी 
ति । आत्थ । यहां ब्रूम को स्थानिवत्‌ मानने से ईंट प्राप्त है परन्तु (३३२) सूत्र 
से हकार को थकार विधान सामथ्य से नहीं होता । ब्रतः। अवन्ति। ब्रवीषि । ब्रथः । 
ब्रथ। ब्वीमे । ब्रवः | ब्रमः । बते | बवातें | ब्वते ॥ ३३३॥ 

२३३४-चञवा वायः: ॥ अभ० ॥ २॥ 9७।॥ ५३ ॥ 

आद्धधातुक विषय में ब्रूल धातु को वचि आदेश होवे । इकार व्यंजन की 
सहायता के लिये है। वच+वच+णल -: उवाच ( २८३) सम्प्रसारण। ऊचतुः। ऊचुः। 
(२८२) उवचिथ । उवकथ | ऊचे। ऊचाते। ऊचिरे । वक्तासि । वक्तासे | वक्ष्यति । 
वक्त्यते । वाक्षति। वाक्षाति | वच्चति। वक्षाति । ब्रवति | ब्रवाति । वाक्षतै। वाक्षातै । वक्षतै। 
वक्तात । वक्षत । वक्षाते | बवते । बबाते ब्रवते । अवाते | बूवीतु | ब्ृतात । ब्ूताम । 
ब्रवन्‍्तु । बूहि । बृतात । ब्लूतम्‌ । बूत | बवाशि । ब्वाव। ब्रवाम । ब्ताम्‌ । 
त्रवाताम्‌ झुवताम्‌ । अवे । अवावह । बवामह। अब्वीतू। अब्रताम। अज्वन्‌ । अबत । 
न्रयात्‌ । ब्रूयाताम्‌ । त्रयुः । ब्लरवीत । ब्रुवीयाताम्‌ । ब्रुवीरन्‌ । उच्यात्‌ ( ३३४ ) वानि 
( ६८२ ) सम्प्रसारण । उच्यास्ताम्‌ । वच्तीष्ट । लुझ में अझू (३१६) होकर ॥३६४७। 


ध्राख्यालक:ः ॥ १३५ 


३३५ -- वच उम्र ॥ अ०॥ ७। ४ । २०॥ 

अऊहू परे हो तो वच्र धातु की उम्र का आगम होवे । मित्‌ आगम अन्त्य अच से 
परे होकर । अट+व -उम्‌ च+अहू+तिप 5 अवाचत । अवोचताम्‌। अवोचन्‌। अवो- 
चत | अवोचेताम्‌ | अवोचन्त । अवक््यत्‌ । अवच््यत। आशिषि लिडः में वच आदि कई 
धातुओं के प्रयोग वेदिक विषय में कुछ विशेष होते हैं ॥ ३३५ ॥ 

३३६ -लिट्याशिष्यडू ॥ अ०॥ ३। १ | ८६ ॥ 
आशारवाद अथे में लि परे हो तो वेदविषय में सामान्य घातुओं से श्र प्र- 
त्यय होवे ॥ ३३६ ॥ 
३३७- छन्दस्युथयथा ॥ अ० ॥ ३। १ | ११७॥ 

वेदविषय में ज्ञिन प्रत्यर्यो"की सार्वधातुक संज्ञा कही है उन की श्रार््धधातुक 
और जिन की आईद्धधातुक संज्ञा कही है उन की सावंधातुक संज्ञा मी होवे । प्रकृत में 
आशीर्वाद अथ में लिह की आद्धंधातुक संज्ञा (८७) कह चुके हैं उस्त की प्तावधातुक 
सेज्ञा भी होगे ( भा०-स्थागागमिवचिवद्शिकिरुहय: प्रयोननम्‌ ) स्था, गा, गम, वच, 
वद, शक्र ओर रुह इन धातुओं से बहुघा आशिष जलिड़ में अड होता हैं। यह नियम 
नहीं है कि इन्हीं धातुओं से होवे अन्य से नहीं (स्था) उपस्थ + अड + यासूद + 
मिप्र 5 उपस्थेयम्‌ ( २४४ )आकारलाप ओर सावंधातुक संज्ञा मान के इय शआदेश 
(८१ ) (गा )ग धातु म्वादिगण म॑ लिख चुके हैं उप्ती को यहां जानो । उपगा + 
अडः + यासूट्‌ + अम्‌ ८ उपगेयम्‌। पूवेवत्‌ ( गम ) गम्‌ + अड़ + इय + मस्त ८ ग- 
मेम । यहां लिह-की -सावेधातुक संज्ञा होने से इय ओर अड़ की आद्वेघातुक संज्ञा 
मान के गम्‌ को छुकारादेश (२७३ ) नहीं होता ( वच ) वउम्‌न्न + अड + या- 
स॒+ मस्त - वाचेम (विद) विद + अड + इय + मिप ++ विदेयमेनां मनसे प्रविष्टाम्‌ 
(शाके ) शक्+अड़ः + इयू +मिप-शकेयम्‌ (रुह)रुह+अडः+इय+मिप-रुहेयम्‌ | ३३७॥ 

३३८-टशेरग्वक्तव्यः ॥ 

दृशपातु से अक प्रत्यय कहना चाहिये। दश+अक 4 इय + अम्‌ + दशेयम्‌ 
मो यहां ( ३३६ ) सूत्र से भ्रहु होता तो अकित होने से अम्‌ ( २७८ ) हो जाता 
इसलिये अक पढ़ा है ॥ द 

अथ शास्त्यन्ताः परस्मेपदिनः । इकह्त्वात्मनेपदी । अब शाप्तु धातुपयत परस्ेषदी 





६ क 


१३६ आर्दादिगशणाः ॥ 


कहते हैं परन्तु इड़ धातु एक आत्मनेपदी है [ इण ] गतो। एति । इतः ॥ ३४३१८ ॥ 
२३९-इणों यण ॥झ० ॥ ६। ४। ८१॥ 
इए धातु को यश आदेश होवे अच्न परे हो तो । यन्ति । यह सृत्र इयड़ (१८८) 
का अपवाद है । इ+णल -- इयाय। यहां इकार को ऐकार वाद्धि और ऐ को द्वित्व हो- 
कर इयड़ ( १५३ ) होता है ॥ ३३६ ॥ 
३४० - दीध इणः किति ॥ झ०.॥ ७ | 9 ६९ ॥ 
इग धाजु के अम्याप्त को दीन आदेश होवे कित लिट परे हो तो । इ-अतुस । 
इस अवस्था में या होकर । यस्त को स्थानिरूप ( २४५ ) मानकर द्वित्व होता 
है। इयतुः । ईयू) इययिय । इयेथ। ईयथु: । ईय । इछाय । इयय । ईयिष । इयिम । 
एतासे। एच्याति । ऐवाति। एप!ति । एवति । एपाति' | अयति । अयाति । एतु। इ- 
तात | इताय्‌ । यन्तु ( ३६२ ) यण। इहि | इतात । इतम्‌ । इत । अयानि । अयाव । 
अयाम । ऐत | ऐताम्‌ | आयन्‌ । ऐ: । ऐतम्‌ | ऐत । आयम्‌ | ऐव । ऐम । इयात्‌ । 
इयाताम्‌ । इयू: | इयात्‌ ( १६० ) दीध | ईयास्ताम्‌ ॥ ३४० ॥ 
३४०१--एतेलिडि' ॥ अ० ॥ ७ । ४३। २५४॥ 
उपसगग से परे इश धातु के अगश को हस्त होवे कित लिह परे हो तो । उदियात 
समियात्‌ | अन्बियात्‌ | सम्‌ +आ+इ + यासूट +तिप्‌ - समेयात्‌ । यहां एकार शअशा 
नहीं है इसलिये हस्त नहीं होता | ३४१ ॥ 
३४२-इणो गा लहि॥ भ० ॥ २। 9 । ४५॥ 
इण धातु को गा आदेश होते लुड़ लकार परे हो तो । गा होकर सिच का लुक (८९) 
सूत्र में गाति करके यही गा आदेश लिया जाता है। अगात्‌ । श्रगाताम्‌। अगुः [इडः ] 
अध्ययने ( पढ़ना ) इस थातु के प्रयोग नित्य अधि उपसगेपृरेक ही आते हैं । अधि+ 
इ+त -£ अधीते ।सत्रणदीर्ब एकादेश होता है । अधीयति । अधीयते | इयड ( १५९) 
अधीषे | अधीयाथे । अधीध्वे । अधीये । अधीवहे ।अधीमहे ॥ ३४२ ॥ 
६४३-गाड लिटि ॥ अ० ॥ २।४। ४९॥ क्‍ 
इडः धातु को गाडः आदेश होवे लिटू लक्कार की विव्षा में। अधि+गा+एश--श्र- 
पिजगे । यहां प्रथथ आकारलोप ( २४४ ) होकर स्थानिरूप ( २४५ ) मान के द्वि- 
त्व होता है । अधिजगाते । अधिजगिरे । अधिनगिषे । अध्येतासे | यहां भषि के इकार : 


धाखयालतक: | १३७ 


को यण हो जाता है । अध्येप्यते । अ्रध्येपते | अध्येषातै । अध्येपतै । अध्येषातै । 
अध्येषते । श्रध्येषाते । अध्येषते । अध्येषाते । अधीताम्‌ । अर्धायाताम्‌ । अधीयताम । 
अध्यये । अध्ययावहै । श्रध्ययामहे ।अध्येत । अध्येयाताम्‌ । यहां परत्व से प्र- 
थम इयड (१५६ ) ओर पड़ि आटू होकर उस के साथ वृद्धि होती है । 
अधेययत । अधयया:। अधयेयाथाम्‌ | अधयेध्वम। अधयेयि। अधयेवहि । अधयैमहि। 
अधीयीत । अधीर्यायाताम्‌ । भ्रधीयीरन्‌ । अधीयाध्वम्‌ । अधयीय । अ्रध्येषीष्ट । 
अधयेषी यास्ताम्‌ । अधघयेपीड्वम्‌ || ३४३ ॥ 


३४४-विभाषा लुड़रूकोः ॥ अ०॥ २।४ । ५० ॥| 
इडः धातु को गाड आदेश विकल्प करके होवे लड ओर लड़ लकार परे हां तो। 
गाड आदेश पक्ष में ॥ ३४४ ॥ 


कि 


३४५ - गाड्कूटादिभ्योपझणिनाहित्‌ ॥ म० ॥ १ ! २४१ ॥ 


गाड भर कुटादि धातुओं से परे जो जित्‌ शित्‌ भिन्न प्रत्यय वे ड्तवत्‌ हों । 
यहां लुड में सिच ओर लूड़ में स्थ डितूबत्‌ होकर ॥ ३४५ ॥ 
. ३४६-घुमास्थागापाजहाातिसां हाले ॥ झ० ॥ ६ | 8६ ६॥ 

घुसंज़्क ( २४६ ) मा, स्था, गा, पा, ओहाहझ ओर पो थातु के आकार को ई- 
कारादेश होवे हलादि कित्‌ डित्‌ आद्वधातुक परे हो तो। अध्यगीष्ट । अध्यगीषा- 
ताम्‌। अध्यगीष॑ते । श्रध्यगीष्ठा: | अध्यगीडवम्‌ । जिम्त पक्त में गाह (३४४ ) न 
हुआ वहां । अ्रध्येष्ट | अध्येपाताम्‌। अध्येड्वम्‌ । अब्यगीष्यत्‌ । अध्यगीष्येताम्‌ | 
अध्यागीष्यन्त । अध्येष्यत । [ इक ] स्मरणे ( स्मरण करना ) यहभी धातु अधि 
उपसगेपूवक ही है इस में कारकविषयक ( अवीगवदयेशां कर्मझि ) सूत्र का प्रमाण 
है। अध्येति । अधीतः । अधीयन्ति । अध्येषि | अवायाय | अधीयतुः । अधीयु:। अ- 
ध्येतासि । अध्येष्यति । अध्यषति। अध्यषाति । अध्येषति | अध्येपाति । भरध्येतु । 
अधीतात्‌ । अधीताम्‌ । अधीयन्तु | अधीहि। अध्ययानि । अध्ययाव । अध्ययाम | 
अध्येत्‌। अध्यायन्‌ । अध्येः । अध्यायम्‌ | अधीयात्‌ । श्र्धायाताम्‌ । अधीयु: । भ्र- 
धीयात्‌ । श्रधीयास्ताम॥ ३४६५ ॥ कर न 


१३५ अदा दगग: ॥ 


३४७-वा०-इृ णवादिक इति वक्तव्यम+क ॥ 

आद्धंघातुक अधिकार में इक्‌ धातु को इश के तुल्य काये होवें अर्थात्‌ लुड 
लकार में जो इश धातु को गा आदेश ( ३४२ ) कहा है सो इक को भी होवे। 
अधयगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । अध्यगुः । अध्येष्यतू [ वी ) गतिव्याप्तिप्र जनकान्त्यसन- 
खादनेषु ( गति, व्याप्ति, गभ होना, इच्छा, फेंकना ओर खाना ) वेति । वीतः। वि- 
यान्ति ( १५९ ) इयडः । वेषि । विवाय | विव्यतु:ः । विव्य:ः विवायिथ । विवेथ | 
वेता । वेष्यति । वेषति । वैषाति । वेषति । वेषाति । वयति | वयाति । वेतु । वीतात्‌ । 
वीहि | वयानि । अवेत्‌ । अवीताम्‌ । अवियन्‌ । अ्रवे; । वीयात्‌ | वीयाताम । वी- 
यु: । वीयास्ताम्‌ । अवेषीत्‌ । अवेष्टाम्‌ । अवैषु: | अवेष्यत्‌ | इस वी थातु- में मिला 
उन्हीं भर्थों में $ धातु भी मानते हैं | एति । ईतः । इयन्ति | इयाय ।ईयतुः | एता । 
एष्यति । एषति । ऐषाति [ या ] प्रापणे (प्राप्त होना ) याति | यात: | यान्ति । 
ययो । ययतु: । ययुः | ययिथ । ययाथ । याताप्ति । यास्याति यास्तति | यासाति । यातु। 
अयात्‌ .। श्रयाताम्‌ ॥३४७॥ 

३४४८-लडः: शाकटायनस्येव ॥ झ०॥ ३ | 8 | १११ ॥ 

आकारान्त धातु से परे जो लक लकार का मे उस को जुस आदेश होवे 
शाकटायन आचाय ही के मत में । अयुः ( ८३ ) पररूपएकादेश । अया: । अया- 
तम्‌। अ्रयात । अयाम्‌ । श्रयाव । अयाम । यायात्‌ । यायाताम्‌ । यायास्ताम्‌ । अया- 
सीत्‌ । अयापिष्टाम्‌ । श्रयासिषुः । श्रयास्यत्‌ [ वा ] गतिगन्धनयो: ( गति और सू- 
चना ) वाति । वातः । वान्ति । वासि । ववों । वातासि । वास्यति । वासतिे। 
वासाति । वातु । वाहि | अवात्‌ । अवासीत्‌ । अवास्यद्‌ । [ भा] दीप्तो 
( प्रकाश ) भाति | बमी [ ष्णा ] शोचे। स्नाति । सस्‍्नो। स्नेयात्‌ (२५२ ) स्नायात्‌। 


भस्नासीतू [ श्रा ) पाके। श्रेयात्‌। श्रायात्‌ [ द्वा ] कुत्सायां गतो च ( निन्दा और 
गति ) द्रेयात्‌ [ प्सा ] भक्षणे ( खाना ) प्साति । पप्सी । प्सेयात्‌ । प्सायात्‌ । [पा] 
मै इस वार्तिक को भट्टोनिदीक्षित ने लटू लकार में लगा के ओर (अधियम्ति ) 
प्रयोग इक्‌ धातु को यण्‌ ( ३३८ ) कर के बनाया और पाछे यह भी लिखा है के 
कोई लोग इस को आद्धंघातुक विषय में कहते हैं उन के मत में ( अधीयन्‌ ) होगा । 
सो यह महामाण्य से विरुद्ध होने के कारण माननीय नहीं भाष्यकार ने इस वॉतिक 
को ( ३४२ ) सूत्र पर लिखकर लुडः लकार के उदाहरण दिये हैं ओर (१४२ ) 
सूत्र भी आद्धंधातुक अधिकार में होने से लटू लकार में इक चाह को इशणवत्‌ कार्स 
कदापि नहीं हो सकता फिर ( अधियन्ति ) प्रयोग स्वंथा अशुद्ध है ॥ क्‍ 





ध्राख्यातिकः ॥ द १३६ 


रक्षणे । पायास्ताम्‌ ( २०२ ) सृत्र में पा धातु से पिबाति का ग्रहण होने से इस 
धातु को एकारादेश ( ३५४६४ ) नहीं होता । श्रपासीत्‌ ( ८ ) सूत्र में भी पिबति 
का ही ग्रहण होने से सिचलुक्‌ नहीं होता [रा ] दाने । राति [ ला ] आदाने । ला- 
ति। लायात्‌ [ दाप्‌ ] लवने ( काटना ) दाति। दायास्ताम्‌ | घुसंज्ञा के ( २७६ ) न 
होने से ईकार आदेश और । अदासीत्‌ | सिचलुक्‌ू ( ८९ ) नहीं होता [ खूया ] प्र- 
कथने ( अच्छे प्रकार कहना ) इस धातु के प्रयोग सार्वधातुकविषय में ही समभने 
चाहिये क्‍योंकि आद्धंधातुक विषय में चक्षिड' धातु को ख्यास्‍्न आदेश ( ३१२ ) कह 
चुके हैं उसी के प्रयोग भाते हैं | रूयाति । ख्येयात्‌ । ख्यायात्‌। [ प्रा ] पूरणे (तृप्त 
करना ) प्राति । प्रेयात्‌ । प्रायातू। अप्रास्तीत्‌ [ मा ) माने ( समा जाना ) माति | म- 
मो | ममिथ । ममाथ । मातापि । मस्यति । मासति | मासाति । मातु । माहि । अमात। 
मेयात्‌ ( २४७ ) मेयास्ताम्‌ । अमासीत्‌ । अमास्यत्‌ [ वच ] परिभाषण ( व्याख्यान क- 
रना ) वक्ति । वक्त: | वचन्ति | वाक्षे । वकूथ; । वचामि | उवाच ( २८२ ) संप्रसार- 
ण। ऊचतु: ( २८३ ) ऊचुः । उवचिथ । उवक्थ । वक्तासि । वक्ष्यत । वाक्षति । 
वाक्षाति । वक्त | वग्धि । वचानि । अवक्‌ | अ्रवक्ताम्‌। अवचन्‌। अवक्‌ । वच्यात्‌ । 
उच्यात्‌ ( २८३ ) उच्यास्ताम्‌। अवोचत्‌ । अडः | और ( ३३७५ ) उम्र आगम । 
ये इण आदि अनिट परस्मेपदी धातु समाप्त हुए [ विद ) ज्ञाने॥ ३४८ ॥ 


३४९-विदों लटो वा॥ झ०॥ ३। ४ ।८३ ॥ 


विद धातु सैँ परे लूट लकार _संबन्धी परस्मेपद्सज्ञक प्रत्ययों के स्थान में ण्ल 
आदि £ आदेश यथासंख्य ओर विकल्प करके/होवें । वेद । विदतुः | विदुः । वेत्थ | 
विदथु:। विद । वेद । विद्व । विद्य । पन्क में। वोत्ति | वित्त: । विदन्ति । आमप्रत्यय- 
विधायक्र ( ९१३ ) सूत्र में विद धातु अकारान्त निपातन भाष्यकार ने किया है भ्राम 
प्रत्यय के परे विद धातु के अकार का लोप ( १७२ ) होकर स्थानिवत्‌ होने से आम्‌ 
प्रल्ययं को भानकर गुण नहीं होता । विंदार्चकार | विदास्चक्रतु: । विदाज्चक्रः । पक्त में । 
क्विद्‌ । धिबिदृतु: । विविद! । विवेदिथ । वेदितासि । वेदिष्यति । वेदिषति।वेदिषाति । 
बेदति । वेदाति । वेत्तु । वित्तात्‌ । वित्ताम्‌ु॥ ३४९. ॥ 


१४० ग्रदादगया: ॥ 


३५०-विदाडकुवोन्त्वत्यन्यतरस्याम्‌* ॥ भ० ॥३॥ १। ४१॥ 
लोटू लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में विदाडकुर्वन्तु विकल्प से निपातन किया 
है। विद धातु से आम्‌ प्रत्यय कृम्॒ का अनुप्रयोग और उ प्रत्यय विकरण आदि 
निपातन से होते हैं । ओर पक्त में । विदन्तु । भी होता है। विद्धि । वित्तात्‌ । वित्तम्‌ । 
वित्त । वेदानि । वेदाव । वेदाम । अवेतू । अवित्ताम्‌ । अविदु: ( १३४ ) कि को 
जूस ॥ ३५० ॥ ह 
३५१०७ददच ॥ अ०॥ ८ । २।७५॥ 
धातु के पदान्त दकार को रु आदेश विकल्प करके होंवे सिप परे हो तो। अवे; | रु 
की विस्नाय पक्त मे । अवेत्‌ । अवित्तम्‌ । श्रवित्त / अवेदम्‌ । अविद्व । अविदम । 
विद्यात्‌ | विद्यः । विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌। अवेदिष्टप्म्‌ । अवेदिषु: | अवेदिष्यत्‌ [ अस्त] 
भुवि । यह धातु भ्‌ धातु के अथे में है। अस्ति ॥ ३५१३ ॥ 
३०५२-शअ्रसोरललोपः ॥ म० ॥ ६ | 9। १११ ॥ 
भ्षम प्रत्यय और अस्त धातु के अकार का लोप होवें कित्‌ डित्‌ सावेधातुक परे 
हो तो । अस+तप्त - सतः । सन्ति । असि ( ५४ ) स्थः । स्थ । अस्मि । स्वः । 
स्मः ॥ २३५२ ॥) 
३५३-अस्तेभ: ॥ अ० ॥ २। ४ । ५२ ॥ 
अस धातु को भ आदेश होवे सामान्य आद्धधातुक विषय में अर्थात्‌ आद्धधातुक 
लकारों में भ्‌ धातु के ही प्रयोग होते हैं अस के नहीं । बभूव | बभूवतुः। बभूविथ। मवितापि। 
भविष्यति। भाविषति | माविषाति।असति । असाति। असत्‌। असात्‌। अस्तु। स्तातू । 
स्ताम्‌ । सन्‍्तु ( ३५३ ) अस्त-हि । यहां ॥ ३५३ ॥ हल 
#इस सूत्र में जो झते शब्द पढ़ा है उससे शब्द के स्वरूप का बोध होता है और 
इति शब्द का यही प्रयोगन सर्वत्र आता है ।काशिकाकार आदि और भटथेनिदीक्षित 
ने लिखा है कि इति शब्द पढ़ने से पुरुष और वचन की विवक्षा नहीं कि लोट के प्रथ- 
म पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग निपातन किया होवे किन्तु लोट लकार के सब प्रयो- 
गो में निपातन किया है। विदाडकरोतु । आदि मी प्रयोग होते हैं सो यहव्याज्यान 
माननीय नहीं है क्योंकि मूल और मह।भाष्य से विरुद्ध है। इस से अगले। अम्युत्सा- 
दयां० । सूत्र में ऐसे ही आमूप्रत्ययांत निपातन किये हैं वहां मी इति शब्द पढ़ा है उ- 
सका व्याख्यान इन लोगों ने भी स्वरूपबोधक ही रक्‍्खा है। इस से इनका व्याख्यान. 
_पूवोपर विरुद्ध मी है । हु 





बा ख्या तक: ॥ १४१ 


३५९-घध्वसोरेद्धावभ्यासलापश्च ॥ झ० ॥ ६ । ३४।११९ ॥ 

पुरसज्षक और अस धातु को एकारादेश ओर घुसंज्ञक के अम्याप्त का लोप 
होवे हि परे हो तो। अ्रस धातु के अन्त्य अल सकार के स्थान में एकारादेश होता 
है पीछे एकारादेश को आपिद्ध ( ४२ ) मानकर हिको धि ( ३०० ) ओर अकार 
का लोप ( ३५२) होता है। एपि। स्तात्‌। स्तम्‌। स्त। असानि। असाव । असाम । 
लड में इंट ( १३१ ) आसीत्‌ । यहां भी तस आदि में लोप के वलीय होने से अकार- 
लोप ( ३५२ ) होकर अनादि के न होने से आटू ( ११५० ) नहीं प्राप्त है सो अकार- 
लोप को अप्तिद्ध ( ४३२ ) मानकर आद हो जाता है । आस्ताम्‌। आसन्‌। आसीः । 
आस्तम्‌॥ आस्त । आसम्‌। आस्व। आस्म | स्यात्‌। स्याताम्‌ । स्युः । स्याः । भूयात्‌। 
भूयास्ताम्‌ । अभूत्‌ । अभृताम्‌ । श्रभृवन्‌ । अभाविष्यत्‌ । [ खजूष ] शुद्धों ( पविन्नता ) 
यह धातु ऊदित्‌ हैं ॥ ३५४ ॥ 

३५५ - मजेलेड्िः ॥ म० ॥ ७। २। ११४ ॥ 

मृज धातु के इक को वृद्धि होवे सामान्य प्रत्ययों के परे | ऋकार को भआर्‌ वाद्े। 
मार्टा ( २३३ ) पत्व । सृष्ट: ॥ ३५५ ॥ 

४०५६ - वा० - इहान्ये वैयाकरणा मजेरजादी संक्रमे 


विभाष। वृद्धिमारभन्ते ॥ 


यह वार्तिक ( इको गुणवृद्धी ) सूत्र पर है।इस व्याकरण शास्त्र में बहुतेरे बैया- 
करण लोग ग्टज घोंतु की अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के परे विकल्प करके वाद्धि कहते 
हैं। माजान्ति | सनान्ति । मार्क | सृष्ठ: । सृप्ठ | माजर्भ । सज्वः | सजुमः ममाजे । 
ममानतुः | मस्जतु: । ममाजु:। मस्तजुः । ऊादेत होने से इटू का विकल्‍प ( १४० ) 
ममार्निथ । ममाष्ठे । ममाजेथुः | मस्जथु: | मसाज । मस्ज । ममाज। ममजे । ममार्जिव। 
मम्त॒मिव । मस्ज्व । ममार्निम । मम्गजिम । मम्ज़म । मार्नितासि | माष्टोसि। मार्निष्यति । 
माक्ष्येति । मार्मिषति।मार्मिषाति ।माक्षेति । माक्षावि । माजाते । मानाति। माष्टु। सष्टात्‌ । 
सृष्टाम्‌ । माजन्तु । मृजन्तु। सरड्ढि । यहां पत्व होने के पश्चात्‌ ( २३३ ) जरत्व प्टुत्व : 
होते हैं। मानीनि । । मानोव । माजाम । अमाटू। अमसृष्टाम्‌ । अमानन्‌ । असजन। 
भमाजेम्‌ । रुज्यातू । रज्याताम्‌ । रुज्यास्ताम्‌ । अमार्नीत्‌ । अमार्मिष्ठम्‌ । 


१४२ ््रदादिगणः ॥ 
अगाज्ीत्‌ । अमाष्टीम्‌ । अमाक्ते:। अमारनिष्यत्‌। अमाक्येत्‌ [ रुद्र्‌ ] अश्वविमोचने 
( रोना ) ॥ ३५६ ॥ 
३५७ - रुदादिभ्यः साववेधातुक ॥ झ० ॥ ७। २ | ७८६ ॥ 

रुद, स्वप, श्वस, अन और जतक्ष॒ इन पांच धातुओं से परे वलादि सावेधातुक 
को इटू का आगम होवे । रोदिति । रुदित:। रुदन्ति । रोदिषि।रुदिथः । रुदिथ । रोदिमि। 
रुदिव: | रुदिमः । रुरोद।रुरुदतु:।रुरुदु: । रुरोदिथ । रोदितासि । रोदिष्यति । रोदिषति। 
रोदिषाति । रोदति । रोदाति । रोदितु । रुदिहि । रोदानि । रोदाव । रोदाम ॥ ३५७ ॥ 


३५८-रुद इवय प">चभ्य: ॥ अ० ॥ ७॥। ३ । ९८ || 
रुद आदि उक्त पांच धातुओं से परे हलादि पित्‌ अपृक्त सार्वधातुक को ईट होवे। 
अरोदीत्‌ । अरोदी: ॥ ३५८ ॥ 


३५९-अड गाग्येगालवयो: ॥ झ०॥ ७। ३ ।९९ ॥ 

गाग्ये ओर गालव आचार्यों के मत में रुद आदि पांच धातुओं से परे उक्त सा्व- 
घातुक को अटू का आगम होवे। यह ईंट और अट इट के आगम का निषेध. हे । 
अरोदत्‌ । अरुदताम्‌ । अरुदन्‌ । अरोद: अरुदितम्‌। अरुदित अरोदम्‌ | अरुदिव। 
अरुदिम । प्रकृति ओर प्रत्यय की विशेष अपेक्ता रखनेवाले अट ओर ईंट आगमों 
से अन्तरज्ञ होने के कारण यासुट्‌ प्रथम हो जाता है फिर इंटू ओर शअटू की प्रापि 
नहीं. है । रुचात्‌ । रुद्याताम्‌ । रुखवास्ताम्‌ | इरित्‌ होने से अड विकल्‍प ( १३८) अरु- 
दत्‌ । अरुदिताम्‌ । अरुदन्‌ । अरोदीत्‌ । अरोदिष्टाम्‌ । अरोदेषुः [ जिष्वप ] शये 
( सोना ) स्वपिति ( ३५६ ) इट्।स्वपित: । स्वपान्ति । सुष्वाप ( २८२ ) संप्रसारण 
सुष॒पतु:ः ( २८३ ) सुषुपुः । सुष्वपिथ । सुष्वपृथ । स्वप्तासि । स्वपस्यति । स्वाप्सति । 
स्वाप्साति । स्वप्सति। स्वप्साति । स्वपति । स्वपाति | स्वपितु। स्वपितात्‌। स्वपिहि। 
अस्वपीत्‌ ( ३९८ ) अस्वपत्‌ ( ३५९ ) अस्वपिताम्‌ | अस्वपन्‌ । अस्वपीः । अस्वप:। 
अस्वपम्‌ । स्वप्यात्‌ । स्वप्याताम्‌। सुप्यात्‌ । सुप्यास्तामू ( २८३ ) अस्वाप्सीत्‌। अ- 
स्वाप्ताम्‌। अस्वापसु: । अस्वाप्सी: | भ्रस्वाप्तम्‌ । अस्वाप्त | अस्वाप्सम्‌ | अस्वाप्ल्व । 
अस्वापस्थ । अस्वप्स्यत्‌ [ श्वस्त ] प्राणशने ( ऊपर का श्वास ) श्वसिति । श्वसितः । 
श्वसान्त । शश्वास । शश्वसतु:। शश्वसुः । शश्वसिथ । श्वापितासि । श्वत्तिष्यंति । श्वा- 
सिषति । श्वासिंपाति । श्वातितु | श्वप्तिहि । अश्वसीत्‌। श्रश्वसत्‌ । अश्वसीः । अश्वंस:। 





प्यारयातकः ॥ १४३४३ 


श्वस्यात्‌ | अश्वसीत्‌ ( १६३ ) वृद्धि का निषेध | अश्वप्तिप्यत्‌ ( अन ] च | यह 
धातु भी प्राणन अथे में है। अनिति । आन । आनतुः । अनितु । आनीतू । आनतू । 
आनीः | आन॑: | अन्यात्‌ | आनीत्‌ । आनिष्टाम्‌ | आमिष्यंत्‌ [ जक्ष ) भक्षहसनयो: 
( खाना और हंसना ) जज्तिति । जज्तित:॥ ३५८॥ 
३६५०--जत्षित्यादयः: पट्‌ ॥ झ० | ६ । १। ६ ॥ 

जंत्ष घातु से लेकर वेवीडपयन्त सात धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होवे । 
इस सूत्र में अतदृर्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि है। अर्थात्‌ जक्ष धातु जिन के आदि में हो 
ऐसे अन्य छः धातु ओर जक्त सातवां हुआ। अम्यस्त का फल ॥ ३६० ॥ 


३६१-अदभ्यस्तात्‌ ॥। अ० ॥७॥ १॥ ४७ ॥ 

अभ्यस्तसंज्ञषक धातुओं से १रे जो प्रत्यय का आदि कार उस को झत्‌ आ- 
देश होते । यह अन्त आदेश का बाधक है । जक्षञति । जज्निपषि । जनक्ष । जजाज्षिय । 
जत्ञितासिं । जत्तिंष्यति । जक्तिपति । जक्तिषाति। जक्षाते । जक्षाति । जत्तितु। जक्ष- 
तु । जाज्षिहि । अनक्षीत्‌। अनक्षत्‌ । अजत्षितामू । अजज्ञ: ( १३४ ) अभ्यस्त 
होनें से जुम | अनक्ती: | अनक्त: | जक््यात्‌ । जक््याताम्‌ | जक्त्यास्ताम्‌ । अजक्षीतू। 
अजत्तिप्यत्‌ । ये रुद्रादे पांच घातु समाप्त हुए ॥ 

[ जाग ] निद्राक्षये ( जागना ) इस घातु के अन्त्य ऋकार का लोप नहीं होता 
क्योंकि वह उपदेश में अनुनापिक नहीं पढ। है। जार्गात्त । जागयूतः । जाग्रति | अभ्य- 
सत संज्ञा ( ३६० ) होने से प्रत्ययादि कफ्कार को अत्‌ । जागति । जागूवः । जा- 
गृथ । जागामे ।ज्वागृव: । जागूम: । लिट में विकल्प से आम्‌ ( ३१३ ) जागराज्च- 
कार । जागराम्बभूव । जागरामाप्त । पक्तः में यह धातु दो स्वरवाला है इसलिये 
प्रथम एकाच् अवयव जामात्र को द्वित्व होता है । जजागार ॥| ३६१ ॥ 


३६२-जायोडवेचिएणलाडेत्स ॥ अ० ॥७। ३॥<८५॥ 

जाग धातु को गुण हावे वद्धिविषय ओर 'नियेध विषय में परन्तु वि, चिण 
णल ओर छित्‌ प्रत्ययों के परे न होवे । वि करके उणादे का विन प्रत्यय लिया 
हैं । इस सत्र से तीन प्रकार का नियम निकलता हैं। एक ता कितू्‌ बडित्‌ प्रत्यया में 
गुण नहीं प्राप्त है वहां कित्‌ में होना डितू में नहीं । विन प्रत्यय में 
गुण प्राप्त हे वहां न होना । नागृविः । चिएा ओर णल को छोड़के अन्यत्र वृद्धि- 











१<.. 


१४४ अदादिगयी: ॥ 
विषय में गुण होना वृद्धि नहीं । फिर चिशा और णल में वृद्धि ही होती है। ज- 
जागरतुः । जनागरु: । ननागरिथ । जागरितासिे । जागरिप्यति । जागरिषति । जञाग- 
रिषाति । जागत्त । जागृतात्‌। जागृताम्‌ । जागतु । जागृहि । जागराणि । जागराबे । 
जागराम । अजागः । अजागृताम्‌ | अ्रम्यस्त होने से ज़्प ( १३६४ )॥ १६२ ॥ 
३६३-जसि च ॥ अ० ॥ ७। ३ | <३॥ 
अजादि जुस परे हो तो इगन्त अज्ञ को गुण होंवे । अजागरु: । यहां डित्‌ होने 
से गुण नहीं प्राप्त है इसलिये यह सूत्र हे। अजाग: । अजागरम्‌ । जागयात्‌ । जाग 
याताम्‌। जागयु: । अजादि के कहने से यहां जुस में गुण नहीं होता । जागयात्‌ । 
जागयोस्ताम्‌। जागयामु: । लुड में । अट-जाग-इस॒-इंट-तिप्‌ । इस अवस्था में जाग 
घातु के ऋकार का यणादश प्राप्त है उस का बाधक गुण ( ११ ) प्राप्त और गुण का 
अपवादं वृद्धि ( १५८ ) प्राप्त है उंस का भी अपवाद गुण ( ३६२१) होता है 
फिर अर्‌ गुण होकर हलन्त होने से वृद्धि (१३५)प्राप्त है उस का निषेध (१३६) 
होकर विकल्प से वाद्धि ( १४४ ) प्राप्त है उसका बाधक नित्य वृद्धि € १९६ ) 
प्राप्त हे उस का भी निषेध ( १६२ ) हो जाता है ।अजागंरीत्‌। अजागरिष्टाम्‌ । 
अजागारष्यत्‌ [ द्रिद्रा ] दुगंतो (बुरा हाल ) दरिद्राति ॥ ३६३ ॥ 
२६४०-इदरिद्रस्य ॥ भ० ॥ ६ । 9७ । ११४ ॥ 
हलादे कित्‌ डित्‌ सावेधातुक परे हो तो दरिद्रा घानु को इकारादेश हो । अन्त्य 
अल आकार को होता है । द्रिद्वितः:॥ ३६४ ॥ 
३६५-इनाभ्यस्तयोरातः ॥ अ० ॥ ६। ४३। ६९१२ ॥ 
ज्ञा प्रत्यय और अम्यस्तसंज्ञक धातुओं के आकार का लोप हो कितू डित्‌ 
सावंधातुक परे हो तो। दरिद्रति । दरिद्रासि ।दरिद्रिय: । दरिद्विय | दरिद्वामे । दरि- 
द्विवः । द्रिद्विमः । ( १६९ । १७० ) सूत्रों से दरिद्रा धातु को अनेकाच मानकर 
आम्‌ प्रत्यय होता है। दूरिद्राब्चकार । द्रिद्वाम्बभूव | दरिदामास। वेद में आम्‌ 
प्रत्यय नहीं होता वहां । दद्रिदों | ददारदतु: | ददारदु: ॥ ३६५ ॥ 
३६६-वा ०- वरिद्रातर|द्धघालुक लोपो वक्तव्यः ॥ 
आद्धधातुक प्रत्यययों की विवज्ञा में दारिद्रा धातु के आकार का लोप होवे। प्र- 
योजन यह है कि इट और अजादि कितू डित्‌ू आद्धृंधातुक में आकारलोप ( २४४ ) 


च्याख्या।तक: ॥ १४७ 


होता है इस वार्वेक से हलादि कित्‌ डित्‌ आद्धधातुक में भी हो जाता है । दद्रिद्विय । 
दारोद्रितापि। दरिद्विषप्यति | दरिद्विपाति । द्रिद्रात | दरिद्वितात । दारेद्रेताम | दारेद्वेतु 
द्रिद्विहि ।दरिद्रारे। अद्रिद्वात्‌। अदरिद्वेताम्‌। अवरिद्रु:। दरिद्वियात्‌ । दरिद्वियाताम्‌। 
द्रिद्वेयु: । द्रिद्रयात्‌ । दारिद्रयास्‍्ताम्‌ । यहां हलादि कित्‌ आद्धधातुक में लोप 
( ३६६ ) होता है॥ ३६६ ॥ 
३६ ७-वा >-अद्यतन्यां वेति वक्तव्यम्र्‌ ॥ 
लुड लकार में द्रिद्रा घतु के आकार का लोप विकल्प करके होवे । पूव आचार्यों 
के मत में अद्यतनी संज्ञा लुड़ लकार की है। अद्रिद्रीत्‌। अद्रिद्रिष्टाम्‌। भदारिद्वा- 
सीत्‌ ( २५३ ) अदरिद्रिप्यत्‌ ॥३६७ ॥ 
३६८ “का० - न दरिद्रायके लोपो दरिद्राणे च नेष्यते । 
दिदारिद्रासर्तात्यक ददारोद्रपतीति वा ॥ 
आद्धंधातुक में सामान्य करके [जों लोप ( ३६५ ) कहा है सो । द्रिद्रायक। 
यहां कृदन्त खुल प्रत्यय में वथा | द्रिद्राणम्‌ । यहां ल्युट्‌ प्रत्यय में आकारलोप 
न होवे और सन्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके होवे। दिदरिद्विषाति । दिद्रिद्रास॒ति। 
[ चकास ] दीघी ( प्रकाश ) चक्रास्ति । चकास्‍तः । चक्रासति । चकासाञ्चकार । 
( १७० ) आम्‌। चकासाम्बभूष | चकासामास । चकासितासि | चकासिप्यति | चका- 
* प्तिषति। चकासिषाति । चकास्‍्तु । चकासतु चकास -हि। यहां प्रथम हि को पथि 
आदेश ( ३००० )-होकर धकार के परे सलोप ( १११ ) हो जाता हैं। चकावि। 
चकासानि । अचकास-त्‌ । यहां संयोगान्त तकार का लोप होकर ॥ ३६८ ॥ 
३६९ - तिप्यनस्त:॥ म० ॥ ८ । २। ७३ ॥ 
अस धातु को छोड़के अन्य धातु के पदान्त सकार को दकार आदेश होवे 
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तिप परे हो तो । अचकात्‌ । अचकादड़ । अचकास्ताम्‌ । अचकासुः ॥ ३६९॥ 


. ३७० “- सिपि घातो रुवो ॥ झ० ॥ ८<॥। २।॥ ७४ ॥ 
पदन्त धातु के सकार को विकल्पकरके रु हो प्तिप्‌ परे हो तो । पत्त में पूर्ण सूत्र 
से दकार होता है। अचका; । अचकात्‌ । चकास्यात्‌ । चकरास्यास्ताम्‌ । अचकासीत्‌। 
| अचकासिष्टाम्‌। अचकापैष्यत्‌ [ शासु ] अनुशीष्टो ( शिक्षा देना ) शास्ति॥ ३७० ॥ 


१४६ अदादगयाः ॥ 


३७०७१- दास इदउहलोः ॥ अ० ॥६ । 8। ३४ ॥ 
शास धातु की उपधा को इकार आदेश होवे अड़ ओर हलादि कित डित्‌ 
आद्वेघातुक पर हा तो ।शिीष्ट: ( २८४ ) पत्व | शासति । शास्स्रि। शिष्ठ: । शिष्ठ । 
शास्मि। शिष्व:। शिष्म: । शशास | शशासतुः । शशासः । शापसिताप्ति । शापिष्यति । 
शाप्तिषति । शासिषाति। शास्तु । शिष्टात्‌ । शिष्टाम्‌ | शासतु ॥ ३७१॥ 


३७२--श। हो ॥ अ० ॥६। ४ | १५ ॥ 

शास धातु को शा आदेश होवे हि परे हो तो । शा आदेश अनेकाल होने 
से संपूर्ण के स्थान में होता है । शा अदिश को अप्िद्ध ( ४३ ) मानकर हि को पि 
आदेश ( ३०० ) हो जाता है । शाघि | शिष्टात्‌ ) शिष्टम्‌ । शिष्ट । शासानि | अशात। 
( ३६९ ) आशैष्टाम्‌ । अशासु:। अशात्‌ । अशाः ( ३७० ) शैष्यात्‌ । शिष्याताम्‌ । 
शिष्यास्ताम्‌ । लुड में ( २५६ ) सूत्र से अडः होकर इकार ( ३७१ ) अशिषत्‌ । 
अशिषाताम्‌ आरेषन । अशापसिप्यत्‌ । इति विदादय उदात्ता: परस्मैपादिनः ॥ 

ये विद आदि सेट परस्मेष॒दी धातु हैं परन्तु स्वप घातु आनिट है। अब आगे पांच धातु वैदिक 

विषयक कहते हैं उन के प्रयोग लोक में नहीं आते [ दाौधीड'] दीपिदेवनयो: (प्रकाश भर 
कीड़ा आदि) [वेवीडू ] वेतिना तुल्ये ।वी गतिव्याप्ति०।इस लिखित धातु के अर्थों में वेवीडः 
घातु भी हैं। दीधीते | दीघ्याते (१५६) यण। दीध्यते | दीधीषे। दीध्याथे । दीधीध्वे। 
दीध्य । दीधीवहे। दीधीमहे । वेवीते ।वेव्याते । दिदीध्ये | वेद में निषेध होने के कारण . 
आम प्रत्यय ( १६९ ) लिटू मं नही होता । दिदीध्याते | दिदीध्यिरे || ३७२ ॥ 

३७३--यीवणबोदीघीवेब्यो; ॥ भ० ॥ ७। ४। ५३ ॥ 

दीधी और वेवी धातु के अन्त्य वर्ग़ का लोप होवे यकारादि और इवर्णो परे हों 
तो | दिदीधिषे । विवीब्ये | विवीविष | दिदीधिवहे । विवीविवहे | दीधितासे ( ५२ ) 
गुणनिषेध । वीवितासे । दीधिप्यते । दीधिपते । दीधिषाते। दाध्यत । दीध्याते। दीधी 
ताम । दीघ्ये | अदीधीत । दीधीत । दीधिपीष्टि। अदीधिष्ट । अदीविष्यत । उदात्तावात्मने 
पदिनों । ये दोनों घातु सेट आत्मनेपदी हैं | 

अथ त्रयः परस्मेपदिनः [पस, सास्ति] स्वप्ने ( सोना ) सास्ति | सस्तः । ससन्ति । सस्सि । 

पप्तास। सेसतु: | सापतासि । सापतिष्यति। सापतिषति | सासिषाति। सस्तु । असत्‌ (३६८) 
असस्ताम्‌ । अससन । असः। असत्‌ ( ३७० ) अससम्‌ । ससस्‍्यात्‌ । सस्याताम । 


ऋाखयातक:ः ॥ १४५० 





सस्यः । सस्यास्ताम्‌। अप्तासीत्‌ू । अससीत्‌ | श्रप्ताप्रैष्यत्‌ | सस्ति धातु में इंदित्‌ होने 
नम्‌। संस्त-ति। इस अवस्था में संयोगादि सकार का लोप ( ११० ) होकर हल 
परे तकारलोप ( २७२ ) हाता है। सान्‍्त । सन्त्रः। सस्तान्त । सन]त्स | सनन्‍्थः । 
सन्‍्य । सनात्मि | सन्‍्त्व । सन्त्म | ससंस्त । ससाशिथ । संस्तितासि । संस्तिप्यति। 
संत्तिपति । संस्तिषाति । सनन्‍्तु । संस्तात्‌ । मेस्ताम्‌ । संस्तन्त । असन । असन्ताम। असं॑ 
स्तन | असन्‌ । सस्त्यातू्‌ । सस्त्याताम्‌। संस्त्यास्ताम्‌। असम्तीत्‌ | असेस्तिष्ठाम्‌ । अध्तं- 
स्तिप्यत्‌ | वश ] कान्‍्ती ( इच्छा वा शोभा ) वाष्टि (२३६३ ) पत्व । उप्ट: ( २८६ ) 
सम्प्रसारण | उशान्त। वाक्तष | उप्ठ:। उछ्ठ ।वाश्म | उश्वः । उश्म: । उवाश ( (८२ ) 
ऊशतुः ( १८३ ) ऊशु:। उवशिथ | वशिता । वरशेष्याति । वाशिषति | वाशिषाति । 
वष्ट । उष्टात्‌ । उद्धाम्‌ | उश-तु। उड़ढ़ि । वशानि। अक्ट। ओष्टामू । ओशवन। अवब- 
शम । उश्यात्‌। उश्याताम्‌ । उश्यास्ताम्‌। अवाशीत्‌ ।अवशीत्‌ । अवशेष्यत्‌। ये पस 
आदि तीन धात परस्मेपदी समाप्त हुए ॥ 

[ चकर[तम्च ] इस निर्देश से यडलुगन्त धातुओं से परस्मैपद ओर शप्‌ का लुक 
होता है । सो यडलुगन्त प्रक्रिया का विषय है [ हन्॒‌ड ]) अपनयने ( दूर करना ) 


9 आज 


हुते। हवाते । हुपे । जुहुवे । जहुविपे | जुहृविहवे । जहविधे । होतासे । होष्यते । 


ह्ोपते | छोषाते । छुताम्‌ । हुवे । अहुत । हुवीत । होषीष्ट । अह्लोष्ट । अदह्लोष्यत। 
अनुदात्त आत्मनेपदी | यह धातु अनिट आत्मनेपदी है || ३७३॥ 
इतेलुगविकरणा अदादयः समाप्ता: ॥ 
यह लक वकरणवाला अदादगण समाप्त हुआ ॥ 
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[ ह ] दानादनयो: । आदाने चेत्येके ( देना, खाना ओर ग्रहण करना) यहां दान 


अथे से अगनि में हवन करना भी लिया नाता है। ओर इस धातु को भाष्यकार ने तृप्ति 
मे भी माना ह॥ 


३७४-जुहात्यादिभ्यः इलु: ॥ गर०॥२।४ । ७५॥ 
हु आदे घातुओं से शप के स्थान में श्लु होवे । श्लु संज्ञा भी प्रत्यय के अद्शैन 
की ही होती है इस कारण शप्‌ का लोप हो नाता है ।हु-तिप । यहां ॥ ३७४ ॥ 
३७५-इलो ॥ झ०॥६।१।१ ०॥ 
अनम्यास धातु के प्रथम एकाल अवयव ओर श्रजादि धातु के द्वितीय एकाच 


१४८५ जुद्डेत्यादिगणः ॥ 


अवयव को द्वित्व हो श्ल॒ परे हो तो । ज़होति । जुहुतः । शम्यस्त ( ३६० ) होने से 
प्रत्ययादे क को अत्‌ (३६१ ) ओर यण ( २६१ ) होकर । जुद्दति । जुहोषि । 
जहुथ; | जहुथ । जुहोमि । जुहुवः । जुहुमः ॥ ३७५ ॥ 
३०६-बहुल छन्दासे ॥ञझ् ०॥२।४।७६॥ 

वेदविषय में शप के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होवे। प्रयोनन यह है कि 

हवीति । मरति । आदि भी प्रयोग हो जावं॥ ३७६ ॥ 
३७७-भा ही भह॒वां इलुबच्च ॥ अ०॥ ३११।३९॥ 

भी, ही, भ ओर हु धातुओं से आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे लोक विषय में 
लिट लकार परे हो तो और आम ्‌ के परे श्लुवतू्‌ काय्ये द्विवचन भी होवे। जहवा- 
अचकार । जुहवाब्चक्रतु: । जुहवाम्बभूव । जुहवामास । होतासि । होष्याति । होषति । 
होषाति। जुहवाते । जहवाति । हवाति । हवाति । जुहोतु । जुहुतात्‌ । ज़हतु । जहुचि 
(३६०० ) हि को थि। जुहवानि । अजुहोत्‌ । अजुहृताम्‌ । अज़हवु; ( १३४ ) 
जूस हो कर गुण ( ३६३ ) जुहुयात्‌ । जुहुयाताम्‌ । जुहुयुः | हूयातू ( १६० ) 
दीध । अहोषीत्‌ (१५८) वृद्धि । अहोष्टाम्‌ । अहोषु:। अहोप्यत्‌ [मिमी] भये (डरना) 
मि की इतसंज्ञा (१५०) बिमाते॥ ३७७ ॥ 


३७८-भियो पन्यतरस्याम्‌ ॥ अ० ॥ ६। 9७॥ ११५॥ 


भी धातु को इकार आदेश विकल्प करके होवे हलादि कित्‌ डित सावेधातुक परे 
हो तो। दी इंकार को एक पक्त में हस्व हो जाता है । बिभितः | बिमीतः। बिम्यति 
(३६ ०।३६१) जिभेषि । विभिथ: | बिमीथः:। बिभयाञ्चकार | बविभयामास । बिभयाम्ब- 
भूव | पक्त में बिभाय । बिम्यतु; । बिम्यु: । बिभिथ। विभयिथ । भेतासि । भेष्यति । 
भैषति । भेषाति । विमयति | बिमयाति । भयति । भयाति | बिभेतु। बिमितात्‌। निभी- 
तात्‌ । त्रिमिताम्‌ । बिरभाताम्‌ | जिभ्यतु ।॥ अबिभेत्‌ । अविभिताम। अबिभीताम । अबि- 
भयुः । बिमियात्‌ । बिभियाताम। बिमीयाताम्‌। मीयात्‌ । अमेषीत्‌ । अभेष्यत्‌ + [हीं ] 
लज्जायाम्‌ (लज्जा) जिह्ठेति | जिड्टीतः । जिहियति । जिहयाञचकार । जिहयाम्बभव । 
निह्यामास । जिहाय। जिह्रियतुः | जिहेथ। जिहयिथ। ह्ेतासि | हेष्यति। हैषति। हैषाति। 
निद्ठेतु । निद्ठीतात्‌। निहियतु । निहीहि । अजिह्वेत्‌ । जिहीयात्‌ । हीयात्‌ । अह्रैषीत्‌ । 


ग्राख्यात्कः ॥ १४६ 


अह्ेष्यतू । जुहोत्यादयोउनुदात्ता परंस्मैपदिनः । हुं आदि धातु अनिट्‌ पंरस्मैपदी हैं। 
[ प्र] पालनप्रणयों: (पालन ओर समाप्ति ) उदात्तः पंरस्मैभाषः । यह धातु सेट 
परस्मैपदी है। श्ल॒ के परे द्वित्व ( ३७५ ) होकर ॥ ३७८ | 

३७९.-भ तिपपंत्योॉइच ॥ अ० ॥ ७। ४ । ७७॥ 

ऋ ओर प्‌ धातुं के अभ्यास को इकार आदेश होवे रलु परे हो तो। पिपर्ति। 
चेहाँ अम्यास के ऋकार को उकार आदेश (३८० ) प्राप्त है उस का बाधक 
गुण (२१ ) होता है ॥ ३७९ ॥| 

३८०-उदोष्ठय प्र्वेस्थ ॥ झ० ॥७। १। १०२ ॥ 

ओप्ठस्थानी वर्ण जिस के पूर्व हो ऐसा जो ऋकार तद॒न्त अज्ञ को उकार आ- 
देश होवे । ऋ के स्थान में रपर डकार होकर । पिपूतः( १९७) दीर्ष । पिपुरति । 
पिपर्ष | पिपथे:। पिपृर्थ | पिपर्मि । पिपूर्व:। पिपूमें! । पपार । कित्‌ लिटू अतुप्त आदि में 
गण ( २५८ ) प्राप्त हैं उसं का बाधक ॥ ३८० ॥ 

३८१-अआट्टप्रां हुस्वो वा ॥ झ० ॥ ७। ४। १२॥३६ 
_ छू, दू और पु धातुओं की विकल्प करक हृस्व होवें कितू्‌ लिट परे हो तो । पक्त 
में मुण ( २५८ ) हांता हैं हस्व पक्त में गुण नहीं पप्रतु:। पप्र: | यणू। पपरतु: । 
पपरु: । पपारेथ । पग्मथुः || पत्र | पपर । पपार । पपर । पत्रिव । पपरिव । पप्रिम 
पपरिम । परीतासिे । परितासि ( २८६४ ) इट को दीे विकल्प । परीष्यति । 
पारेष्यातिे । पारीपति। पारीषाते । पारिषति। पारिषाति । परीषति । परीषाति । 
परिषाति । परिषाति । पिपरति । पिपराति । पिपच्तु । पिपूतोत्‌ । पिपूत्तोम्‌ । पिपु- 
रतु । पपृर्षे। पिंपेरारि। । पिपराव । पिपराम । अपिपः । अपिपृत्तोम्‌ | अपिपरु: । यहां 
अम्यस्त संज्ञा होने से ज़ुसू ( १३४ ) हीकर गुण ( ३६३ ) होता है। अपिपः । 
अपिपूर्तम्‌ । अपिपूर्ते | अपिपरम्‌ | अपिपूर्व । अपिपूर्म | पिपूर्यीत्‌ । पिपूर्योताम्‌ । पू्यीत्‌। 
पूयास्ताम्‌ । यहां भी ( ३८० ) उत्व होकर दी ( १९७ ) होता है । अपारीत्‌ । 
अपारिष्टाम्‌ । अपराष्यत्‌ । अपरिष्यत्‌ । हस्वान्तोड्यामत्येके । किन्हीं लोगों के मत में 
यह ए धातु हस्व ऋकारांत है। पिपार्ति | पिष्ठतः । यहां दीष ऋकार के न होने से उत्व 
नहीं होता । पिप्रति । पपार । पप्रतुः । पप्नु;। पपरु: । पत्ता । हस्वान्त पक्त में अनिद है । 
परिष्याति (२३८ ) इट्‌ । पिश्यात्‌। प्रियात्‌ ( १६५९ ) प्रियास्ताम्‌। अपार्षात्‌। अपा- 
ष्टोम्‌ । अर्परिष्यत्‌। [ डुभज्‌ ] धारणपोषणयोः । डु की इस्सज्ञा (१५० )॥ ३८१॥ 


हे 


(४० जुद्दीत्यादगया: ॥ 


३८२-भृूजामित्‌ । झ० ॥ ७।४।७६ ॥ 

भजन, माह और ओहाक़ इन तीनों धातुओं के अम्यास को इकार आदेश होवे श्लु 
परे हो तो | जिभाति । तिभुतः । विश्नति । बिमते | विश्राति । किश्नते | जिमृध्वें । विभ- 
राज्चक्ार ( ३७७ ) आम प्रत्यय और आम ्‌ के परे शनलवत्‌ होने से द्वित्व होता है । 
पत्तं में | बमार | बश्नतु: | बसथे ( १४८ ) इट का निषेध | बभूव । बभृम । भर्ताति | 
भारिष्यति । भाषति । भार्षाति | ब्भिरति | बिभराति । जिभतु । जिभृहि। बिमराशि । अ- 
जिभः । अजिभृताम्‌ । अजिभरु:। जैमयात्‌ | विभयाताम्‌ । प्रियात्‌। भ्रियास्ताम्‌ । भषी- 
ए (२४०) अभार्षत्‌ । अभत । अभारिष्यत्‌ । अभरिष्यत [ माह ] माने शब्दे च 
(तोल॑ और शब्द )॥ श्८२वा 

३८ ३-४३ हल्यघों! ॥ अ७ ॥ ६ । 9 । ११३ ॥ 

घुसज्ञक धातुओं की छोड़के श्ना ओर अभ्यथस्तसंज्ञक धातुओं के आकार को 
ईकारादेश होवे हलादि क्ित्‌ ढडित्‌ सावधातुक परे हो तो। मिमीते । मिमाते । मिमते । 
यहां अजांदि सावधातुक में आकारलोप हो जाता है ओर अ्म्यास को इकरारादेश 
( ३८२ ) होता है । मिमीपे । मिमाथे | ममे । ममातें | मंमिरे। मातासे । मास्यते । मा- 
संते । मासते । मिरमीताम्‌ । मिमाताम्‌। मिमताम । मिमे | अभिमीत । मिमीत । मिम्री- 
याताम्‌ । मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत [ ओहाड ] गतो । माड़ के समान इस के भी 
प्रयोग होते हैं । निहीते । निहाते । निहते । जड़े । जहाते । जहिरे । हातासे । हा- 
स्थते । हासते । हासाते | निहीताम्‌। अजिहीत । जिहीत। हार्ट । अहास्त । अ- 
हास्यत । अनुद्दात्तवात्मनेपदिनों ये दोनों धातु अनिट अत्मनेषदी हैं [ओहाऊ] त्यागे। 
यह परस्मैपदी है ( ३८२ ) सूत्र यहां नहीं लगता क्योंकि यहां से पूर्व ही भृज् 
आदि तीन धातु पूरे हो गये। जहाति ॥ ३८३ ॥ 

३८४-जहाते*च ॥ अ०॥ ६ | ४ ॥ ११६ ॥ 

हलांदि कितू डितू सावधातुक परे हो तो जहाति धातु के आकार को इकार 
आदेश विक॑ल्प करके होवे। ओर पक्ष में इंकार ( ३८३) होता है। यह सत्र 
( ३८३ ) सूत्र का अपवाद होने से प्राप्त विभाषा है। जहितः। जहीतः। जह॒ति। 
जहामसि । जाहिथः । जहींथः । जहिथ। जहीथ । जहामि । जहिवः । जहीबः । जहिमः।' 
जहीमः । नहीं । जहतुः। जहिय । जहाथ । हाताप्ति । हास्यति । हासति। हाश्नाति | 
नहाति । जहातु । जहितात्‌ । जहीतात्‌ । जहिताम्‌॥ जहीताम्‌ । जहतु ॥ ३८४ ॥ 


ध्राख्यालक्र: ॥ १४० 


३८०-भा च हो ॥ भ० ॥ ६। ४११९८ ७ 
जहाति धातु को आकारादेश हो हि परे हो तो आर चकार से इत्‌ और ईत्‌ 
भी होर्थ | जहाहि । जहिहि। जहीहि । नहानि । अनजहात्‌ । अजहिताम्‌ । अजही- 
ताम्‌ । अजहुः ॥ ३८५ ॥ 


३८६-लोपो यि ॥ ० ॥ ६ | ४। ११८ ॥ 

यकारादि सावधातु परे हो तो जहाति घातु के आकार का लोप होवे । जद्यात्‌ । 
जह्याताम्‌ । गद्य: | हेयात्‌ ( २४७ ) हेयास्ताम। अहासीत्‌ ८ २५१ ) अहासि- 
ष्टाम्‌ । अहास्यत [ ड्ुदाम्‌ ] दाने ( देना ) ददाति । दृत्त: यहां ( ६८३ ) सूत्र में 
घुसंज्धक धातुओं को इंकारादेश का निषेध होने से आकारलोप ( ३६५ ) होता है । 
दृदाति । ददासि । दृत्यः। दृत्थ | ददामि । दद्ग:। ददमः । दत्ते । ददाते । ददते । ददू- 
ध्वे। दंदे | ददो । ददतुः । ददे ।ददाते । दातापि। दातासे। दास्यति । दास्यते। दाप्तति । 
दासाते । दासते । दासते ॥ ३८६ ॥ 


३८७--धघोलापो लेटि वा ॥ मझ० ॥७॥३। ऊतक 
घुसज्ञक धातुओं के आकार का लोप विकल्प करके हेवि लेट लकार परे हो 


तो । ददति । ददाति । ददत्‌ । ददात्‌। यहां आट के आगम पक्त में लोप होने पर भी 
ददाति होता है जो लोप न कहते तो अट आदू दोनों पत्त में | ददाति प्रयोग बनता । 
आर विकल्प कहने से यह प्रयानन है कि किसी को ऐसी शंका न हो कि ददाति प्रयेग 
नित्य प्राप्त है उस का लोप कहने से बाघक होगा । ददातु । दत्तातू । दत्ताम्‌। ददतु । 
देहि (३५४ ) एत्वाभ्यासलोप । ददानि | अदत्ताम्‌। अद॒द॒ुः | द्ात्‌ । ददष्याताम । 
दद्यः । देयात्‌ ( १४७ ) घपृसंज्ञा होने से एत्व । देयास्ताम्‌। अदात्‌ (<९) सिचलुक । 
अदाताम्‌ । अदु) । दत्ताम्‌। ददाताम्‌ । ददताम्‌ | दतस्व | ददे । अदत्त। ददीत। दासीष्ट । 
अदित ( २६३ ) इत्व ओर कित्व। अदिषाताम्‌ । अदिपत । अदास्यत्‌ । अदास्यत 


[डुघाज ] धारणपोषणयो: ।इस के प्रयोग डुदा़ के तृल्य जानो। दधाति ॥ ३८७॥ 


३८८-दधस्तथोश्व ॥ अ० ॥ <॥ २। ३८ ॥ 


द्वित्व किये ऋषन्त था धातु के बश को भश आदेश होवे त, थ, स और व परे 
हों तो । यहां अनम्यास के आकार का लोप (३६५ ) किये पश्चात्‌ अभ्यास के 





से 


७५ 


१४२ जद्वेत्यादिगणा: ॥ 


दकार को धकार हो जाता है। घत्तः ।दधति | दधासि। घत्थः । घत्थ । दूधामि | दध्व:। 
दृष्म: । घत्ते । दधाते | दधते । पत्से । घदध्वे | दवा | दधतु: । धातासि । धातसे। 
धास्यति । घास्यते । घासते । थासाते । धासति धासाति | दधति ( ३८७ ) दधाति । 
दधत्‌ [द्धात्‌। दधातु । घत्तात । पत्ताम्‌ | दूधतु । धेहि ( ३०४ ) दधानि। धत्ताम । 
दधाताम्‌ । धत्स्व । धद्ध्वम्‌। अदधात्‌। अधथत्ताम्‌ । अदृधु:। अधत्त । अद्धाताम । 
अद्धत । अधत्था:। अधदुध्वम्‌। दृध्यात्‌ | दूधीत । घेयात्‌ ( ३४७ ) अधात । 
अधाताम्‌ । अधुः ( ८९ ) अधित ( २६३ ) अधिषाताम्‌। अधिषत । अधास्यत्‌ । 
अधास्यत । अनुदात्तावुभयतोमाषे । ये दोनों धातु अनिट उमयपदी हैं ॥ 

अथ त्रयः स्वारितेतः | अब तीन धातु स्वरिदेत्‌ (उनयपदी ) कहते हैं [ णिनिर ] 
शोचपोषणयो: (शुद्धि और पुष्टि )॥ ३८८ ॥ 

३८९,-निर्जा त्रयाणां गुण: इलो ॥ झअ० ॥ ७। ४। ७५ ॥ 


निज आदि ( निज्ञ, विज, विष ) तीन धाठुओं के अभ्यास को गुण होवे श्लु 
परे हो तो । नेनेक्ति । यहां तिप के आश्रय से अनम्यास्त को भी गण होता है । ने 
निक्त: । नेनिनाते । नेनेक्ति । नेनिकृथः । नेनिक्थ । गेनेजमि । नेनिज्व: । नेनिज़मः । 
नेनिक्ते । नेनिजाते । नेनिनते । निनेन । निनिनतुः । निनिने । निनिजात । नेक्तासि । 
नेक्तासे । नेक्ष्यति । नेक्ष्यत । नेक्षति। नेक्षाति नेक्तते । नेक्षातै । | ३८९ ॥ 


२३९०-ना भ्यस्तस्याचि पिति सावेधातुके॥ञ ०॥७।३॥।८७॥ 

अम्यस्तसंज्ञक धातुओं को गुण न होवे अजादि पित्‌ सावेधातुक परे हो तो । 
यह सूत्र (५१ ) सूत्र का अपवाद है अर्थात्‌ लघपध गुण का निषेध है। नेनिनति । 
नेनिजाति । नेनिनत्‌ । नेनिजात्‌ । नेनिजते । नेनिनातै । नेनेक्त । नेनिग्धि । 
नेनिनानि । नोनैक्ताम्‌ । ननिनाताम्‌। नेनिसे | नेनिजावहे । अनेनक । अनेनिक्ताम। 
अनोनिजुः । अनेनेक । अनानिजम्‌ ( ३९.० ) अननिक्त । अनेनिमाताम्‌ । अनेनि 
जत । नेनिज्यात्‌ । नेनिनीत। निम्यात्‌ । निज्यास्ताम्‌ । निक्षी्ट ८ २६३ )। अनि 
जत्‌ (१६८)। अनेक्षीत्‌। अनैक्ताम्‌ । अनिक्त | झनिक्षाताम्‌। अनेच्यत्‌ । अनेक्यत 
[विजिर्‌ ] पृथग्मावे (अलग होना) शणिन्ष धातु के समान पिद्धि । वेवेक्ति । वेविक्त: । 


बेविक्ते। वोविजाते | विवेज। विविनतुः । विवोनिय । विविजे । वेक्तासि। वेक्तासे। वेबिन- 
ति। वेविजाति । वेबिनतै। बेविनति । वेवेक्तु ।वेविगाथे। वेविजानि। वेविक्ताम्‌ । वेविजैं। 


काख्यातिक: ॥ १५४ 


अवेवेक । भवेविक्ताम्‌। अवेविजु१ । अवेविनम्‌ । वेविज्यात्‌। वेविजीत। विज्यात्‌ । वि- 
क्ीष्ट ( १६३ ) अविनत्‌ । अवैक्षीत्‌ । अविक्त । अवेक्ष्यत्‌। 'अवेक्ष्यत [ विषल ] 
व्याप्ती ( व्यापक होना ) प्वेवत्‌ । वेवोष्टि । वेविष्टः । वेविषति । वेवेज्षि । वेविष्ट । 
वेविषाते । वेविषते । विवेष । विविषे । वेष्टासि | वेष्ट से । वेक्ष्यति । वेक्ष्यत । वेच्षाति । 
वेज्षाति । वेक्षते । वेक्षातै । वेविषाति । वेविषाति ( ३२० ) गुणनिषेध । वेवेष्ट । 
वेविष्टातू | वेविष्टाम्‌ । वेविषतु। वेविड॒वि । वोवेषानि । वोवैष्टाम्‌ । वेविषाताम्‌ । वेविषताम्‌ । 
वेविडडम ।अवेवेट । अवेविष्टाम्‌। अ्रवेविषु: । अवेविषम्‌ । अवेविष्ट । अवेविषाताम्‌ । अवे- 
विषत (वोवष्यात्‌ । वेविषीत । विष्यात्‌। विष्यास्ताम्‌ । विक्षीष्ट (१६३) विक्षीयास्ताम । 
अविषत्‌ ( २१७ ) अविक्षत (२१०७ ) अविक्षाताम्‌ू (२०८ ) श्रविक्षन्त | भवे- 
क्यत्‌ । अवेक्ष्यत | ये शिज्ष आदि अनिट उभयपदी तीन थातु समाप्त हुए ॥ 
अथा5ड5गरणणन्तात्परस्मैपदिनश्छान्दसाश्वैकादश । श्रव. इस गण के श्रन्त तक 
परस्मेपदी वेदविषयक ११ ग्यारह धातु कहते हैं [ पर ] क्षरणदीप त्यो: ( अच्छे 
प्रकार चलना ओर प्रकाश )॥ ३६०॥ 
३९१-बहुल छन्दारसे ॥ अ० ॥ ७ । ४ । ७८ ॥ 
वेदविषय में श्लु परे हो तो अ्रभ्यास को इकारादेश बहुल करके होवे । भिध- 
त्ति। जवत्ति | निवृतः। जबृतः । जिम्नति। निवाग्वि। जबार। जप्नतुः। पत्ताप्ति । घरिष्यति 
(२३८) यह नियम नहीं है कि केवल वैदिक प्रयोग में लोक वेद के सामान्य सूत्र लगें 
किन्तु केवल एक विषय के सामान्य विषय मे नहीं लगते | घापैति। घार्षाति | जिधति । 
निम्नाति। । जष्ाति ।झप्ाति जिघत्तु । जपत्तें | अभिषः | अजब: । अजिघरुः । निप्रयात्‌ । 
प्रियात्‌ (१३ २)अघार्षीत्‌ । अधरिष्यत्‌ [ हू ] प्रसह्मकरणं ( हठ करना ) ॥ ६९१॥ 
३९२-वा ०-हयहो इछन्दासे हस्य भत्वप्त्‌ ॥ - 
हू ओर ग्रह धातु के हकार को भकारादेश होवे वेद विषय में | निभरत्ति | जमर्सति | 
जभार । जहार । भत्ता । भरिष्यति । भाषेति । भाषाति । जिभत्तु | जभत्तु । नश्नतु। 
जभहि.। अजभ:ः । अजभताम्‌ ।अजमरु: । जभयात्‌। प्रियात्‌। अमार्षीत्‌ । अमरिष्यत्‌ । 
सवेत्र वेदिक प्रयोगों में यह बात समभ लेनी चाहिये कि वेद में मिस्र प्रकार का 
प्रयोग जिस धातु का आ जाता है उस के अनुकूल सूत्र वात्तिकों से सिद्धि समझ ली 
जाती है कुछ सूत्रों वा वात्तिकों के अनुकूल सब वैदिक प्रयोग नहीं लिखने चाहियें 


| १४४ जुद्देत्यादगगणा: ॥ 


इसलिये यहां इन धातुओं के प्रयोग सृक्ष्म ही लिखते हैं [ ऋ,सृ ] गता । ऋ धातु 
को द्वित्व होने पश्चात्‌ अभ्यास के ऋकार को अकार ( १०६ ) होकर (३<४१) 
सत्र से अम्यास को इकार हो जाता फिर ( ३७९ ) सूत्र में आत्ति अहण सामथ्य से 
यह धातु लोक में भी समझा जाता है। सो इकारादेश भी नित्य होता है। फिर 
इ+ऋ+तिप्‌ >> इयर्ति (१५३ ) अभ्यास को इयूड और झनम्यास को गुण हो जाता 
है | इयतः | इय्ति । आर । आरतुः | आरिय ( २५९ ) भर्तात्नि। अरिष्यति । 
आपरषति । आर्षाति | इयरति । इयराति । इयत्तु । इयूतातू। इयताम्‌ । इयतु । इयहि । 
इयराणि । इयराव । इयराम । ऐयः । ऐयूवाम्‌ | ऐयरु: । ऐयः । ऐयूतम्‌ । ऐयूल । 
ऐयरम्‌ । ऐयूव । ऐयूम । इयूयात्‌। अयोत्‌ू ( २५४ ) आरत्‌ । आरताम्‌ ( २५६ । 
२५७ ) आरिष्यत्‌ । ससत्ति । सिसत्ति । इत्यादि । घादयश्चत्वारो5नुदात्ता: । ये घर 
आदि चार धातु अनिट्‌ हैं [ भस ) भत्सनदीपत्यों: (घमकाना और प्रकाश) बिभस्ति। 
बमस्ति ॥ ३९२ | | 
३९३-घसिभसोहेलि च ॥ अ० ॥ ६ । ४७ । १०० ॥ 
घस और मस धातु के उपधा अकार का लोप होवे हलादि ओर अजादि कित्‌ 

डित्‌ प्रत्यय परे हों तो बेंद विषय में | बस+स्‌+तस्‌ -- बचधः ( १५४२ ) बप्सति। 
बभास । बिभस्तु । बत्रधाम्‌ । बभसानि | अविभः । अविबधाम्‌ । अबविभसु; । बप्स्‍्यात्‌ 
बप्स्याताम्‌। भस्यात्‌ । भस्यास्ताम्‌ । अभासीत्‌ । 'अभप्तीत्‌ । अभाप्तिष्यत्‌ू । [ कि ] 
ज्ञाने । चिकेति । चिकितः । चिकयति | चिकयाति | चिकेतु । चिकिहि । विकयानि । 
अखिकेत्‌ । अचिकयुः । चिकियात्‌ | कीयात्‌। अकेषीत्‌ । यह धातु अनिट्‌ है [ तुर 
त्वश्ण ( शाघ्रता ) तुतोत्ति । तुतृत्ते: | तुतुरति । तुतुराति। ( ३९० ) तुतोत्त । 
तुतुराशि । अतुताः | अतुतुरु:। तुतूयात्‌ ।तूयात्‌ । अतोरीत्‌। [ विष ] शब्दे । दिधेष्टि । 
दिधिष्ट:। दिधिषति । अदिषेट [धन] धान्ये। द्धन्ति | द्धन्ति। दधनाति। दधान । दधनतु: । 
धनितासि । धनिष्यति । दधनति । दधनाति। घानिषति । धानिषाति। दिधन्तु। दिधनानि। 
अदिधन । अद्षनु: । दधन्यात्‌ | धन्यात्‌ । अधानीतू | अधनीत्‌ । अधनिष्यत्‌ [जन] 
जनने। नजन्ति ॥ ३९.३ ॥ 

३९ ४-मनसनखनां सञजभलों। ॥ ऋ० ॥ ६। ४ । ४७२ ॥ 

जन, सन ओर खन धातुओं के अन्त को आकारादेश होगे कलादे सन्‌ और कलादि 
कित्‌ डित्‌ परे हों तो । जनातः | जज्ञति (११४) पश्चात्‌ न्‌को म्‌ श्चुत्व होता है। 


आख्यातक: ॥ १४४ 


जजसि । जनाथः जजन्मि । जजान । जज्ञतु:( २१४ ) जानिषति। जानिषाति | जन- 
नति । जननाति । जजन्तु । जजातातू्‌ । जनाहि ॥ ३२४ ॥ 
३९७-वा छन्द्सि ॥ अ० ॥ ३।४३४। ८<<॥ 

वेद्‌विषय में सिप के स्थान में हि आदेश विकल्प करके पित्‌ होवे । जिस पक्ष 
में पित्‌ होता हे वहां जमन्हि | आकार नहीं होता। जननानि। अजजन्‌ । अजजा 
ताम्‌ । अजज्ञु: | अ्रजजनम्‌ । जजायातू । जजन्यात्‌ ( १८५ ) अजानीतू । श्रजनीत्‌ । 
ये तुर आदि धातु सेट परस्मप्दी है | गा | स्तुता ( प्रशसा ) जिगाति। जिगीतः 
जिगति ( ३६५ ) जगो । गातापै। गास्यति । गासति । गासाति । जिगातु । निगीहि । 
निगाहि । अजिगात्‌ । आजग[|ताम्‌ । आजगुः । जिगीयाव्‌ । गायात्‌ । अगासीत्‌ । 
अगास्यत्‌ | यह धातु आनेट परस्मृपदा है ॥ ३९५ ॥ 


इति श्लविकरणो जुहोत्यादिगणः समाप्त: ॥ 
मथ दिवादिगणः ॥ 


कै 2 /धज 205, 223७,./7७७. ३ 25 /0 ढम। अल धर अधीन औौ,_ 


[ दिवु | क्रीडाविनिगीषाव्यवहारण्यतिस्तुतिमोदमद्स्वप्तकान्तिगतिषु (खेलना, जी- 
तने की इच्छा, लेना, देना, प्रकाश, प्रशता, आनन्द, अहंकार, निद्रा, शोभा और 
गति अथातू ज्ञान गमन प्राप्ति) श्रब भृपष धातु पय्यन्त सेटू परस्मपदी धातु कहते हैं ॥ 

३९६--दिवादिभ्यः इयन्‌ ॥ अ० ॥ ३॥ १। ६९॥ 

दिव आदि धातुओं से शप्‌ ( १६ ) का बाधक श्यन्‌ प्रत्यय होवे कत्तों में सावे- 
धातुक परें हों तो | दीव्यति (१९७) दीवे । दीव्यतः । दीव्यन्ति | दिदेव। दिद्िवतुः । 
दिदेविथ । देवितासि | देविष्यति । देविषाति । देविषाति । दीव्यति । दीव्याति । दीव्य- 
तु । अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ू । अदेबीतू | अदेविप्यत्‌ । [ षिवु । तन्तुसन्ताने 
( सीना ) सीव्यति । पिसेव । असेवीत्‌ | [ ल्िवु ) गतिशोषणयो; ( गति ओर शोख- 
ना ) ख्रीव्यति [ छिवु ] निरसने ( थूकना ) छीव्यति ( १५२ )सत्व निषेध | तिष्ठेव । 
टिछेव । टिछ्िवतु; । [ प्यास ) अदने । आदान इत्यके । अदशेन इत्यपरे । 
स्‍्नुप्यृति ! छुष्णोस [ प्णसु] निरसने । स्नस्‍्यति । सस्नास । सस्नसतुः [ क्लस ] हरण- 
दीपत्यो: ( कुटिलता ओर प्रकाश ) क्रस्यति । चक्कास [ व्यूप ] दाहे ( जलना ) 
व्युष्यति । वुव्योष [ घुष ] च । प्लुष्यति । पुप्तोष [नती ] गात्रविक्षेपे ( नांचना ) नृ- 
त्यति । ननत्ते । ननृततुः । ननृतुः । ननत्तिथ । नत्तितासि ॥ ३९६ ॥ 


१६६ दवांदगयणा: | 


३९७-सेडइसिाचि रुतचतछुदतृदनत+ ॥ भ ०॥७ । २। ५७॥ 

कृत, चत, छद, तृद ओर नृत धातुओं से परे जो सिचमिन्न सकारादि आद्धे- 
धातुक उस को 5कल्प करके इट का आगम होवे । नर्तिष्यति । नत्स्थैति । नर्तिषति। 
नरतिषाति । नत्संति । नत्साति ।नृत्यति नृत्याति नृत्यतु । नृत्य । नृत्यानि। अनृत्यत्‌ । 
नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनत्तीतू। अनर््तिष्यतू। अनत्स्येत्‌ [ असी ] उदवेगे (भय होना) 
(१८८) सूत्र से श्यन्‌ विकज्पपक्त में शपत्रस्यति ।नत्रसति। तत्रास। विकल्प से एत्वा- 
म्यास लोप (२२२) होकर । जेसतुः तत्रसतुः | ज्ेसुः | तत्रसुः । त्रसितासि । त्रसि- 
स्याते । जातिषति । जासिष[ति | तस्यति । अस्याति ।त्रसति।त्रसाति।त्रस्यतु। जसतु । अन्र- 
स्यत।अनत्रसत!त्रस्येत्‌।त्रसेत्‌। तस्यात्‌।अत्रासीत्‌ । अञ्सीतू। अश्रसिष्यत्‌ [ कुथ ] पृतीभावे 
(दुर्गेन्ध)कुथ्यति। चुकाथ [पुथ] हिंसायाम्‌ । पृथ्यति । -पपोथ [गृध] परिवेष्टने (लपेटना ) 
गृध्यति । जुगोघ ।जुगुधतुः । गोधितासि । गोधिष्यति । गोधिषति।गोविषाति । गुध्यतु । 
अगुध्यत्‌ |गुध्येत्‌ । गृध्यात्‌ । अगाधीत्‌ । अगोषिष्यत्‌ । [क्षिप]प्रेरणे (फेंकना) यह धातु 
आनैट है। क्षिप्यति । चिक्तेप । चिक्तेषिय । चिक्षेषथ। च्षेप्तासि। क्षेप्स्यति | क्षेपसति । 
चेपसाति । क्षिप्यत्‌ । भअक्तिप्यत्‌ । ज्षिप्येत्‌ । ज्षिप्बात्‌। अक्षैप्सीत्‌ । अक्षैप्ताम । 
अ्षेप्सु: । अक्तेपस्यत्‌ [ पृष्पष ] विकसने (विभागहोना) पृषप्यति । पुपुष्प [ तिम, ती- 
मं, ष्टिम, टीम ] आद्रॉभावे ( गीला होना ) तिम्यति । तीम्यति । स्तिम्याति । स्तीम्य- 
ति । तितेम । तितिमतु: । तितीम । तिस्तेम | तिस्तीम [ वीड ) चोदने लज्जायां च 
( प्रेरणा ओर लज्जा ) वीडयति । विवीड [ इष] गतो | इष्यति । इयेष (१५३)३- 
यह । इंषतुः । इंषु: | इयेषिय । एपिताप्ति । एपिप्पति । एपिषति -! एपिपाति । इृष्य- 
ति । इष्याति | इष्यतु । ऐष्यत्‌ । इष्येत्‌ । इष्यात्‌ ।ऐषीत्‌ । ऐषिष्यत्‌ [ षह ष॒ह ] 
चक्यर्थ ( तृप्त होना वा मारना ) सह्यति । मुझाति | सप्ताह । सेहतुः । सेहु:। सेहिय 
सुप्तोह | सहिता । छोढा ( २१२। २३० ) सहिष्यति । साहिषति | साहिषाति । स- 
ह्यति । सद्याति । सल्॒तु।असह्यत्‌ । सहयेत्‌ । सद्यात्‌ । असहीत्‌ ( १६६ ) वृद्धि का 
निषेध । असहिष्यत्‌ [ ज़ष भृष्‌ ] वयोहाने ( अवस्था की हानि ) इन दोनों धातु- 
आओ के अन्त्य पकार की इत्‌सज्ञा होती है ( २६५५। १६१७ ) नीयेति । जजार"। जू- 
+अतुप्त > जरतु: ( ३१२९ ) एत्वाम्यासलोप का विकल्प श्रोर जजरतुः ( ३५८ ) 
अप्राप्त गूण । जरुः। जजरु:। जेरिथ । जजरिय । जेरथः । जजरथुः । जरीतापि । 


अआाख्यातक:ः ॥ १४४ 


जरितासि ( १६४) जरीष्यति । नरिष्यति । जारीषति । जारीषाति । जारिषाति । जारि- 
पाति | जरीषति। जरीषाति। जरिषति। जरिषाति । जीयीते । जीयाति । जीयतु । अनीयत्‌ । 
जीर्येत्‌ । जीयौत्‌ । लुड में विकल्प से अह ( १५४ ) ओर ऋतवशणोन्त को अह् के 
परे गुण ( ३५७ ) होकर अजरत्‌ | अजरताम्‌। अजरन्‌ । अडहू के निषेध पक्त 
में अजारीत्‌। अजारिष्टाम्‌ ( २६६ ) अजरीष्यत्‌ । अनरिष्यत्‌ । भीयति | जमररतुः 
अमरीत्‌ । अम्रारिष्टाम। दिवादय उदात्ता उद्त्तित; क्षिपिवम परस्मेपादिन:। ये दिव आदि 
धातु क्षिप को छोड़के सेट्‌ परस्मैपदी हैं [ पृढः ] प्राणिप्रसवे ( प्राणियों की उत्पत्ति ) 
सूयते | सूयेते । सूयन्ते । सुषुवे | वलादि लिटू में विकल्‍प से इट ( १४० ) प्राप्त है 
उस का बाधक निषेध ( श्रयुक।कैति ) है उस का भी अपवाद नियामक ( १४८ ) 
होनेसे नित्य इटू होता है। सुषुविषे | सषुविवहे । सपुविमहे | सोतासे। सवितासे(१४०) 
सविष्यतरे । सोष्यते । साविषते ।साविषाते । सौषते | सौषाते | सयते । सयाते सूयताम्‌ । 
असूयत । सूयेत । सविषीष्ट | सोषीष्ट । असविष्ट । अप्तोष्ट । असाविष्यत । असोष्यत 
[दूड] पारितापे (दुःख होना) दूयते। दुदुवे । दावितासे । आत्मनेभाषावुदात्तो । ये दोनों 
धातु सेट्‌ आत्मनेपदी हैं [ दीड़ ] क्षय ( नाश होना वा वसना ) दीयते ॥ ३९७॥ 


३९८--दीडो यडाचि कृडिति ॥ अ० ॥६ । ४ | ६३ ॥ 

दीडू पातु से परे जो अनादि कित्‌ डितू आद्धधातुक उस को युट्‌ का आगम 
होवे । दिदीये ( ४३ ) वार्तिक से युट्‌ के आगम को सिद्ध मानके यश ( १५६ ) 
नहीं होता | दिदीयिषे । दिदीयिद॒वे । दिदीयिध्वे | द्दीयिवहे | १९८ ॥ 
३९९-मीनातिमिनातिदीडां स्यापि च ॥ झ० ॥ ६। १ ५०॥ 

एच का निमित्त आशेत्‌ वा ल्यप्‌ परे हो तो मीनाति मिनोति ओर दीडः घातुओं 
को आकारादेश होवे । दातासे । दास्यते । दासते | दासावे । दीयताम्‌ । अदीयत । 
दीयेत | दासीष्ट । अदास्त । । अदास्थाः | इस दीडः धातु की घुसंज्ञा ( २४६ ) नहीं 
होती क्योंकि यह न दा धा और न उन की प्रकृति है । अदास्यत । [ डीहू ] विहाय- 
सागतो, ( आकाश में उड़ना ) डौयते। डौयेते । डिड्ये (१५६ ) यण्‌ । डयितासे 
डयिष्यते । डायिषते । डायिषाते । डीयताम्‌। श्रढीयत । डीयेत । डयिषीष्ट । अर्डायेष्ट । 
अडायेष्यत [ धीड़ ] आधारे । धीयते। दिध्ये [मीड' ] हिंसायाम्‌ । मीयते [ रीहः ] 
श्रवण ( सुनना ) रीयते । रिरये । रेतासे । रेष्यते । रेषते । रेषाते । रीयते । रीयाते । 


पटवादिंगया: 
१४८ दववादिगणाः ॥ 


गीयताम्‌ । अरीयत । रीयेत | रेपीष्ट । भरेष्ट । अरेप्यत [ लीड ) श्लेषण (मिलना) 
लीयते ॥ ३९९. ॥ 
9००-विभाषा लीयते। ॥ अ« ॥ ६ । १। ५१॥ 

एन विषय में शितामिन्न प्रत्यय और ल्यप परे हो तो लीयति घातु को आकारदिश 
विकल्प करके होते | लातासे । लेतापे। लास्यते । लेष्यते । एचविषय के कहने से 
लिल्ये ! लिल्याते आदि में आकारादेश नहीं होता । लासते । लासाते । लेपते । लेषा- 
तै। लीयताम्‌ । अलीयत । लीयेत । लासीए। लषीष्ट । अलास्त | अलेष्ट । आलास्यत । 
अलेष्यत [ ब्रीडः ] वृणोत्यर्थ (स्वीकार ) ब्रीयते | बिब्रिये यहां संयोगपूवे के हो- 
ने से यश ( १५८ ) से नहीं होता । वृत्‌ स्वादय ओदितः । पड घातु से लेकर यहां 
तक ओदित्‌ धातु हैं ओदित्‌ होने का फल क़ृदन्त में आवेगा [ पीझ ] पाने ( पीना ) 
पीयते । पिप्ये। पेतासे । पेष्यते । पेषत । पेषाते । पीयताम । अपीयत । पीयेत । पेषीष्ट । 
अपेष्ट । अपेष्यत [माड] माने ( तोलना ) मायते। ममे [ इंडः ] गती। इंयते । अयां- 
चक्रे । अयाम्बभूव । अयामास | एतासे । एप्यते । ऐपते | ऐषाले । ईबताम्‌ | ऐयत। 
ईयेत । एपीए । ऐप्ट । ऐष्यत [ प्रीड़ ] प्रीणन € तृप्ति ) प्रीयते । पिश्रेये । दीक्दय 
आत्मनेपादिनो डीडव्जेमनुदात्ताः। दीह आदि धातु आत्मनेषदी डी की छोडके 
आनेट है ॥ 

अथ परस्मेपदिनश्वत्वारः | अब चार धातु परस्मेपदी कहते हैं [ शो ] तनकर- 
णे ( महीन करना ) ॥ ४०० ॥ 


३०१-ओतः इयनि ॥ अ*+ ॥ ७। ३। ७१ ॥ 

श्यन्‌ प्रत्यय परे हो तो धातु के अन्त्य ओकार का लोप होवे । श्यति । श्यतः । 
श्यन्ति । शशो । शशतुः । शशिथ । शशाथ ।शातासि । शास्यति । शयतु । श्य | अश्यत्‌ । 
श्येत्‌ू । शायात्‌ लुडविषय में विकल्प से सिचलुकू ( २४७८ ) अशात्‌। अशाताम । 
अशुः । पक्त मे । अशासीत्‌ ( २५१ ) अशास्यत्‌ [ छो ] छेदने ( छेदना ) ओकार- 
लोप ( ४०१ ) डुचति । चड़ी। छातासि । अन्य पूर्ववत्‌ [ षो ] अन्तकर्माशे ( कर्म- 
की समाप्ति ) स्पति । ससो । सातापति। सास्यति । सासति । सापताति । स्यतु | अस्थ- 
त्‌ । स्थेत्‌ । सेयात्‌ ( २४७ ) असात्‌ ( २४९ ) असासीत्‌ ( २५१ ) भस्तास्थत्‌ । 
[ दो ] अवखणडने ( काटना ) गति (४०१ ) ददो। दातापि । दास्याति | दासति । 
दासाति । चतु। अद्यत्‌ । थेतू । देयात्‌ घुसंज्ञा के होने से (१७७) से एकार | अदात्‌ 


ब्राख्यातक:ः ॥ १४६ 


( ८६ ) सिचलुक । अदाताम्‌ | अदुः । अदास्यत्‌ । श्यतिप्रभुतयोडनुदात्ता: | शों 
आंदि चार धातु अनिट हैं ॥ 
अथात्मनेपदिनः पंचद्शा। अंब पन्द्रह धांत आत्मनेपदी कहते हैं [ जनी ] प्रादु्भोवे 
( उत्पत्ति वा अवस्थान्तर से प्रकट होना )॥ ४०१ ॥ 
४०२५-ज्ञाजनोजों ॥ अ०७ ॥ ७। ३ ॥ ७९ ॥ 
शितू प्रत्यय परे हों तो ज्ञानओर जन पातु की जा आदिश होवे। अनेकाल होने 
से सब के स्थान में होता है । जायते । जन्‌ + एश>जज्ते (२९४ ) उपधा अ्रकार का 
लोप होकर जून के संयोग में तवग नकार को चत्र्ग आकार हो जाता है । जज्ञाति । 
जज्षिरे । जानितासे । नानिष्यते ।जानिपते । जानिषाते । जायते। जायाते । जायते । 
जायाते । जायताम्‌ । अजायत । नाथेत । जनिषीष्ट | लुड में बिल के स्थान में चिण 
(१८६४७) ओर चिश से परे प्रत्यय का लुक ( १९० ) होकर जयू-तिेण। यहां वृद्धि 
प्राप्त है इसलिये ॥ ४०२ ॥ 


४०३-जनिवध्योश्व ॥ अ० ॥ ७ । ३। ३५ ॥ 

जन और वध धात की उपधा को दृद्धि न होवे जित्‌ खित्‌ कृत्‌ ओर चिशा परे 
हां तो । अजनि । और जिम्त पक्त में चिएा ( १९४ ) से न॑ हुआ वहां अजिनिष्ठ । 
अजिनिषाताम्‌ | अजनिपत [ दीपी ] दीपा । दीप्यते । दिदीप । दिदीपाते । दीपितास । 
दीपिष्यते | दीपिपते । दीपिपाते । दीप्यताम्‌ । अदीप्यत । दीप्येत । दीविषीष्ट । अदीपि । 
( १९.४ । १९.७ ) अदीपिष्ट । अदीपिप्यत [ परी ] आपूयायने ( बढ़ना ) पूर्यते । 
पुप्रे । अपूरि ( १९४७। १९५) अंपूरिष्ट [ तूरी ] गतित्वरणहिसनयों: ( शीघ्रच- 
लना और मारकँ) तूर्यते । त॒त्रे | अतरि्ट | घूरी, ग़री ] हिंसागत्यो: । धू्यते । 
दुधूरे । गूयते । जुगूरे । [ घूरी, जूरी ] हिंसावयाहान्यों: ( हिंसा और अवस्था की 
हानि ) पूर्यते । जुबरे । ज़्यते । ज़ज़रे [ श्री ] हिंसास्तम्मनयो: ( मारना और रो- 
कना ) शूयते । शुशरे । [ चरी ] दाहे ।चूबते । चुत । चरितासे। चरिष्यते । चूरि 
पते । चरिषति । चूथतामूं। अचूथत । तर्यतं । चूरिषीष्ट । अनार ।अचूरिप्यत । 
[ तप ] ऐश्वर्य € सम्पत्‌ को होना ) यह धातु अनिट है। तप्यते । तेषे । तेपाति । 
तेपिरे । तेषिषे । तप्ताते ।त्पस्थते । तापसतै। तापूसाते। तप्यताम्‌। अतप्यत । तप्येत । 
तप्साष्ट । अतंप्त । अतपसाताम्‌। अतप्सत । अतप्स्यत [ वाबृतु ) वरणे ( स्वीकार ) 


हि घ्र्षै्‌ के 





१६० [दर्वांदगश: ॥ 


यह धातु अनेकाच है । वावृत्यते । अ्रनेकाच होने से लिटू में आम ( १७० ) वाव- 
ताअचक्रे । वावतीम्बभूव । वावतोमास । वेद में । ववाबृते । ववाबृताते । वाधार्तेतासे । 
वावत्तिष्यते। अवावार्त्तिष्टकिश]उपतापे (दुःख ) छिष्यते। चिक्लिशे। के शितासे। भक्केशि € । 
[ काश ] दीघो। काश्यते ।चकाशे । अकाशिष्ट । अकारिष्यत [वाश्वू ] शब्दे। वाश्यते । 
ववाशे । वारशितासे । वाशिष्यते । वाशिषते । वारशिषातै | वाश्यताम्‌ | अवाश्यत । वा- 
श्येत । वाशिषीष्ट । अवाशिष्ट । अवाशिष्यत । जन्याद्योडनुदात्तेत आत्मनेपदिनिस्तपि- 
व्मुदात्ता:। जनी आदि सत्र धातु आत्मनेपदी ओर तप को छोड़ के सेट हैं । अथ 
पञुच स्वरितेतः । अत पांच धातु उभयपदी कहते हैं [ मृष ] तितिक्षायाम्‌ (सहना) 
मृष्यति । मृष्यते । ममषे । ममृषे । मर्षिता । मर्पिष्यदि । मर्पिषते । मर्पिषातै | मृष्यतु । 
मृष्यताम्‌ । अमृष्यत्‌ । अमृष्यत । मृष्येत्‌ ॥ मृष्येत । मष्यात्‌ । मर्पिपीष्ट । अमर्षीतू । 
अमर्पिष्ट । अर्मापष्यत । अमर्पिष्यत्‌ | [ इंशुचिर ] पूतीमावे (पवित्रता ) इस घातु का 
हं और इर्‌ भाग इत्संज्ञक होता है। शुच्यति । शच्यते | शुशोच | शुशचे । अशचत्‌ 
( १३८ ) इरित्‌ होने से अड । अशोचीत्‌ । अशोविष्ट । ये दोनों धातु सेट उमयपदी 
हैं [ णह ] बन्पने ( बांधना ) नह्मति । नह्मते । ननाह । नेहतुः। नेहुः। नेहिय । 
नह-थल॒ । यहां अनिटू पक्त में नह धातु के ह को ( २०३ ) से ढकार पाता है 
इसलिये ॥ ४०३ ॥ 


४०४-नहो घः॥ झ०॥ ८ । २ [६३४ ॥ 


नह धातु के हकार को धक्रार आदेश होवे भज़ परे वा पदान्त में । ननद्ध ; नेहथु: ॥ 
नेह । नेहे । नेहाते । नद्धासि । नद्धासे । नत्स्पति । नात्सति। नाबुडुति | नद्मयताम | 
अनद्यत । नद्येत । नत्सीष्ट । नह्यात्‌ । अनात्सीत्‌ ( १३५ ) अनाद्धा पू। अनात्सः | 
अनात्सी: । अनाद्धम्‌। अनाद्ध । अनास्सम्‌ | अनात्स । अनात्स। अनद्ध । अनत्साताम । 
अनत्सत । अनद्भा: । अनत्स्यत | अनत्त्यत्‌ [ रझ्न] रागे ( रंगना वा अति प्रीति) , 
उपधा अनुनासिक का लोप ( १३९ ) होकर । रज्यति । रज्यते । रब्भ | रब्ने | 
रइक्तासिे | रइक्तासे । रड़स्यति । रडक्यते । रडत्तीष्ट | अरब्क्त । अरडुक्ाताम्‌ । 
अरड्च्तत ।अराइच्तीत्‌। अराडक्ताम्‌ | अराइतु: [ शप ] आक्रोशे (कोशना ) शप्याति। | 
शप्यते। शशाप । शेपतुः शेषिथ । शशप्थ | शेपे। शेपाते। शप्ताप्ति । शप्यस्यति । शाप्सति। 
शाप्साति । शाप्सते ।। शाप्साते । शप्यतु । शप्यताम्‌। अशप्यत्‌। अशप्यत । शप्येत्‌। 


गआख्यातऋ: ॥ १४९ 
शप्बैंत,। शप्यात्‌ । शप्सीषट । अशाप्सीत्‌। अशाप्ताम्‌ । अशाप्सु: । अशप्त । अशप्साताम। 
अराप्स्यत्‌ । अशप्त्यत । णहादयस््रयोउनुदात्ता: स्वरितेत उभयपदिनः । णह आदि 
जीन धातु अनिट्‌ उभयपदी हैं। अथेकादशानुदात्तित: । भ्रब ११ ग्यारह धातु आत्म- 
नेपदी कैंहते हैं [ पद ] गती । पद्यते। प्रतिप्यते । प्रपयते । पेदे । पेदाते । पेदिरे 
पत्तासे । पत्स्यते । पात्सते । पात्सातै । पद्यताम्‌ | श्रपद्यत । प्चेत । पत्सीष्ट | ००४ ॥ 

४०५ -चैए ते पदः ॥ भ० ॥ ३। १।६० ॥ 

पद्‌ धातु से परे नो चिलि उस के स्थान में निशा होवे त शब्द परे हो तो । अपादि । 
६ (६१५) अपत्साताम्‌। अपत्सत । अपत्स्यत | [ खिद ] देन्ये ( दीनता ) खिद्यते | 
विखिदे | खेत्तासे | खित्सीष्ट ( १३३ ) अखित्त [ विद ] सत्तायाम्‌ ( होना ) विद्यते | 
विविदे । वेत्तासे । वेत्स्यते । वेत्सते । वेत्सातै | विद्यताम्‌ | अविद्यत । वियेत | वित्सीष्ट 
( १६३ ) अवित्त। अवित्साताम्‌ । अ्रवेत्स्यत [बुध ] अवगमने ( ज्ञान होना) बुध्यते। 
जुबूपे । बोद्धासि । मोत्स्यते( २०४ ) भोत्सतै । मोत्सातै  वुध्यताम्‌ । अवुष्यत | बुध्येत। 
भुत्सीष्ट ८ १६३ ) अवधि ( १९४ ) भ्रतुद्ध । अमोत्स्यत [ युध ) सम्प्रहारे । 
(युद्ध करना ) युध्यते । युयुष । योद्धसि । योत्स्यते | युत्सीष्ट । अयुद्ध । अयुत्साताम । 
[ अनो रुध ] कामे ( कामना ) इस धातु के प्रयोग बहुधा अनुपूर्वक आते हैं इसलिये 
इस के पूर्व अनु उपस्गे पढ़ा है। अनुरुध्यते । अनुरुकुषे । अनुरोद्धासे | अन्वरुध्यत। 
अनुरुत्ती्ट । अन्वरुद्ध । अन्वरुत्साताम्‌ [अण ] प्राणने ( श्वास का चलना ) यह धातु 
सेट है। अए्यते ।आणे। आणाते | आएिरे । अशितासे। अरिष्यत । आशिषतै | आ- 
शिषाते। अस्यताम्‌ । आर्यत। अण्येत | अशिषीष्ट | आशिष्ट। आशिष्यत [मन] ज्ञाने। 
मन्यते । मेने । मन्तासे । मंसीष्ट । अमेस्त [युज]समाधो (चित्त की वृत्तियों को रोकना ) 
युज्यते | युयुने $ योक्तासे । योक्ष्यते । योक्षतै । योक्षातै । यज्यताम । अयुज्यत । 
युज्येत । युक्तीष्ट । अयुक्त । अयुत्षाताम्‌ | अयोक्ष्यत [ प्तम ] विप्त्गे ( रचना वा 
त्यागना ) सृज्यते । सपने । खशपते (२३३ ) ज को पत्व ओर अम्‌ आगम (२७८) 
लक्यते | खाच्चते । ल्ाक्षाते । पृज्यताम्‌। असृज्यत । सृज्येत । म्क्ती्ट । अ्सृक्त । 
अमज्ञाताम्‌ | अप्तक्षत । अखक््यत | [ लिश ] अल्पीमावे ( थोड़ा होना ) लिश्यत । 
लिलिशे | लेशशे (१३३) पत्व। लेक्ष्यते । लेक्षतै। लेक्षति । लिश्यताम्‌ । अलिश्यत। 
लिश्येत | लिक्षी्ट (१६३) भ्रलिष्ट । भ्रलेक्ष्यत । पदादयोउनुदात्तेत आत्मनेमाषा श्र- 
स्यतिवनमनुदात्ता:। पद आदि सत्र धातु आत्मनेपदी और अण को छोड के अनिट्‌ हैं। 





१६२ द्भिदिगण:ः ॥ 


अथागरान्तात्परसपादनाइष्यष्टि: । अब इस दिवादिगण के अन्तपर्यन्त ६८ अडसठ 
वातृ परस्मपद्ा कहते हैं | राघाउकमकादतृद्धावव ) अकमक राध धात से वद्धि अथ 
भ हो श्यन्‌ प्रत्यय हो । राध्यति । रराब । रराधतु: । यहां हिंसा अथ के न होने 
( ४२३ ) ग़त्र नहों लगता। रराधिय । राद्घासि । राष्स्यति । रात्सति । रात्सा- 
ति । राह्यत | झखराबयतू । रावत | रा वात | अरात्सात्‌ । अराद्घाम ) अरा- 
तूस; । अरादस्यत्‌ | व्यथ डने ( पाडा दना ) विध्यति (२ ८६ ) सम्प्रसा- 
रण [वत्यतः । विद्यान्त । वत्यात ( २८२ ) विविधतु: । विविधु: । विव्य 
विथ । विव्यद्ध । व्यद्धासे व्यत्य्यति।व्यत्पाति । व्यत्साति । विध्यतु । आवैत्‌ । विध्येत्‌। 
विध्यात्‌ । अव्यात्तीत्‌ | अव्याद्धाम | अव्यावयृ: । अत्यातस्यत्‌ । [ पुष ] पष्ठो ( प्‌ 
प्ट करना ) पुष्याते । पुपोव । पुपावित । पीष्टासि | पोक्ष्यति ।पाक्षति । पाक्षाते | प- 
प्यतु । अपुष्यत्‌। पृष्यत्‌। पृष्यात्‌ । अपुषस्‌ ( २१७ ' अडझः इस सत्र मे प॒पादे कर- 
के इसी पुप्र से इस गश के अन्तपरयेन्त धातुओं का ग्रहण होता है | अपृपताम्‌ । 
अपुबन्‌ । अपोक्ष्यत्‌ | शत्र | शोषश (सोखता ) शुष्यति | अशुपत्‌ | तुष ] प्रीतौ 
( प्रसन्नता ) तुप्यति । तुष्यतु । अतुपत्‌ [ दुव ] बेकृत्य ( विकार को प्राप्त होना ) 
ति। अद्पत्‌ [ श्लिष | आलिझ्ञने ( मिलना ) श्लिप्याति | शिश्लेष। श्लेशसि। 
श्लेक्ष्यति | श्लेक्षति। श्लेक्षाति ।श्लिप्यतु | अश्लिप्यतू । श्लिप्येत्‌। श्लिष्यात्‌ ॥४ ०५॥ 
४०६-श्लिप आलिडंगन ॥ ० ॥ ३। १। ४६ ॥ 
श्लिप धातु से परे जो आने च्लि उप्त के स्थान में कस आदेश होवे आलिह्व- 
न ही अथ मे अन्यत्र नहीं | यह सृत्र ( २१७ ) तत्र का अपरग है.। और अगालि 
ज्ञन अथ से यहां खत्री पुरुव का संयोग समझना चाहिये किन्हीं जड़ पदार्थों वा ध्रन्य 
पम्जन्धियों का मिलना नहीं | आश्लिक्षत्‌ । और जहां आलिज्ञन अये नहीं है वहां । 
आरलपतू । श्रयाग हांगा। आर्लत्॒ताम्‌ । आरेलक्षन्‌ | अश्लेक्ष्यत्‌ [ शक्र ] विभा- 
पिय्रो मपणे | सहन अथ में शक धातु से क्रिस करके श्यन प्रत्यय होवे पक्त में श॒ 
प्‌ हता ही शक्याते | शक्ति | शराका शेकतु: । शक्िय। शशक्थ । शक्ताति शाक्ष्य- 
ति। शाक्षत्रि। शाक्ताति । शापतु । अरा्यत्‌ । शफ्पत्‌ | शक्बात्‌। अशकत्‌ (२११७ ) 
अराक्ष्यत्‌ | आध्वदा | गात्रशक्तरणश ( पसीना छूटना ) स्विद्यति। सिस्वेद । सिस्वेदिय 
सत्तातासत्त्याव सत्सावे। सत्साते। सिद्यतु । अस्रयत्‌ । खिद्चेत्‌ | स्विद्यात्‌!अ्स्विद्त्‌। 
असतूस्यत्‌ | कुव | क्राव। कत्याते । चुक्रोध । करोद्धासि ।अक्रुधत्‌  ज्षुध] बुभुजक्षायाम्‌ - 


आख्यातकऋ: ॥ १६३ 


( भोनन की इच्छा ) ज्ुध्यति। चुज्नोव | अज्ञवत्‌ (शुत्ष ] शोचे ( शाह्वे ) शु- 
ध्पति | शशाघ । शोद्धा | अशुवत्‌ [ सित्र ] संराधो (प्िद्धि होना) सिध्यति । सिसेध । 
सिषिवतु: । सिषेविथ । सेद्धासि । सेत्स्यति । सेत्सति । सेल्साति | सिध्यति । सिध्याति । 
सिध्यतु । आधेध्यत्‌। सिध्येत्‌। सिध्यातू । असिधत्‌ । असेत्स्यत्‌ । राधादयोडनदात्ता 
उदात्तितः परस्मेपदिन। । राध आदि घातु आनिट परस्मेपदी हैं [ रध ] हिंसासंराध्यो: 
( हिंसा ओर सिद्धि ) रध्यति | रच (१६५ ) नुम्‌ । रसन्‍्धतः | ररन्घिथ ॥ ४०६ ॥ 
४०७-रघादिभ्य*ूच ॥ अ० ॥ ७ | २। ३५ ॥ 

रत आदि (रब, नश, तृप, दृप, दृढ़, मुह, प्णाह, प्गिह ) घातुआ से परे वला- 
दि आद्भधातुक को विकल्प करके इट का आगम होते । ररद्ध । ररन्चिव । रेघ्व । 
रन्धिम । रेघ्म ॥| ४ ०७॥ * 


कर, 5 2 
७०८-नथ्याज्ञाद रधर ॥ झअ० ॥ ७१745*4२॥॥ 
लिट लकार से भिन्न इडादे प्रत्यय पर हो तो रध धातु को नुम्‌ का आगम न 
होते | इस सूत्र के नियम से इष्ठादि लिट मे तो नुम्‌ होता है। जो कदाचित्‌ ऐसा नियम 


करते कि इडादि लिड में ही नुम्र होगे तो इस से जिपरीत नियम का सम्मत्र था कि लिट 
में जो नम हो तो इडादि में ही होवे इस नियम से रसन्‍्धतः आदि में भी निषेध हो 
ज्ञाता । राषेताप्ति । रद्धापि । राबेप्यति । रस्यथति । राधिषति । राधिषाति । रधिषति। 
राधिषाति । रात्सति । रत्ताति । रघ्यति रघ्याति | रध्यतु। अरध्यत्‌ | रध्येत्‌ । रध्या- 
तू । अराधषांतू | अराबतू । यहां अडः के परे प्रथम नुम्‌ ( (६७ ) हांकर नलाप 
( १३९ ) होता है। अरधताम्‌। अरधिप्यत्‌ । अरत्स्वत्‌ [ णश ) अदशने ९ नेत्र से 
न दीखना ) नश्यति । ननाश। नेशतुः । नेशु। । थल के परे (१४९ । ११५८) नियम 
से सेट पक्त में । नेशिथ । आनैट पक्त में ॥ ४०८ ॥ 
8४०९-मस्जिनशोभ्ेलि ॥ अ० ॥ ७ ।१ ।६० ॥ 

भलादे प्रत्यय परे हो तो मसन ओर नश थातु को नुम्‌ का आगम होवे | ननेष्ठ 
( २६२ ) पत्र | नेशयु) । नेश ।। ननाश । ननश।। नेशिव । ननंश्व । नेशिम । ननं- 
श्म । नाशेताप्ति | नंष्टाति ( १०७ ) नशिष्यति । नडक्षाति । नड्क्ञाति । नश्यतु । 
अनश्यत्‌ । नश्येंत्‌ू । नश्यात्‌ । अनशत्‌ | अनशिष्यत्‌। अनडक्ष्यत्‌ [ तृप ] प्रीणने 
( तृप्ति ) यह धातु आनेट है। तृप्यति ।ततप । ततृपतु:। थल में इट पक्त मे (४०७) 


१६४ दिवादिगण: ॥ 


ततर्पिय । तपत्रपथ ( २७५ )ततपथ्थ । इसी प्रकार सवंत्र वलादि आद्धंधातुक में नानो । 

तापता । तप्ता । तप्ता । तर्पिप्यति । त्रपस्यति । तप्स्यति । तापषति । तर्पिषाति । त्रपृश्त- 
ति । तवप्ताति। तप्तति । तप्सोति। तृप्यति । तृप्याति । तृप्यतु | अतृप्यत्‌। तृप्यत्‌ 
तृप्यात्‌ । लुझ में प्रथम सिच पक्त में ( १८० ) इट का विकल्प ( ४०७ ) होने से 
अतपीत्‌ । अन्राप्सीत्‌ ( २७५ ) अतार्प्तीतू । ओर जिस पक्ष में चलि के स्थान 
में सिच ( २८० ) न हुआ वहां अड़ ( २१७ ) अतृपत्‌ । इस प्रकार चार रूप होते 
हैं। अतार्पेप्यत्‌ । अत्रपस्यत्‌। अतप्स्येत्‌ [ ह॒प ] हर्षणमोहनयों:( आनन्द और गये ) 
इस के प्रयोग तृप के समान जानो | दृष्यति । अदर्पीत्‌ । अद्वापसीत्‌ । अदारप्सीत्‌। 
अहपत्‌ । तृप और इप दोनों धातु अनिद्र हैं परन्तु रधादे में होने से यहां विकल्प 
से हट होता है [ द्वह ] जिधांसायाम्‌ (मारने की इच्छा) दुद्यति । दुद्गेह । हुद्रोहिय 
( ४०७ ) आनिट पक्त में ॥ ४०९ ॥ 


४१०-वा द्रुहमुहस्तहस्निहाम्‌ ॥ झ० ॥ ८ । २। ३३॥ 

दुह, मुह, स्नुह और स्निह धातुओं के हकार को घकारादेश विकल्प करके होवे 
मल परे हो वा पदान्त में। पक्त में ढकार होजाता है | यह सूत्र भी ( २०३ ) सूत्र 
का अपवाद है। दुद्गेग्य । घर को जशत्व | ढकार पक्त में | दुद्रोढ । द्रोहिता । द्वोग्धा । 
द्रोढा । द्रोहिप्यति । प्ोक्ष्यति । यहां घ और ढ दोनों आदेश का एक ही प्रकार का 
प्रयोग होता है । घकार पक्ष में उप्त को चर्‌ ककार ओर ढकार में मी (२०५ ) ढ 
को क हो जाता है । द्रोहिषति । द्रोहिषाति । प्लोक्षति । पोक्षाति । दुद्यतु । श्रद्ठ- 
ह्मत्‌ । दुह्मेत्‌ । दुह्यात्‌ । अद्वहत्‌ । भअद्वोहिष्यत्‌ । अप्रोक्ष्यत्‌ ।.[. मुह ] बेचित्त्ये 
( विचारशन्य ) मुह्मति । मुमोह | मुमीहिथ । मुमोग्ध | मुमोढ । मोहिता । मोग्धा । 
मोढा । मोहिप्यति । मोक्ष्यति । अमुहत्‌ [ प्णुह ] उद्गागिरणे ( उगलना ) स्नुह्यति । 
मुस्नोह । सुष्णोहिय । सुष्णोगध । सुष्णोढ । सुष्णुहिव । सुष्णुहव । स्नोहिता। स्नो- 
गधा । स्नोढा । स्नोहिष्यति । स्नोक्ष्यति । अस्नुहत्‌ ( ष्णिह ] प्रीतो ( शति करना ) 
स्निह्मयति । सिष्णेह । अस्निहत्‌ । वृत्‌ रधादयाः समाप्ताः । ये रथ आदि (४०७ ) 
सूत्र में कहे धातु समाप्त हुए । पुषादि तो इस गण की समाप्तिपयन्त हैं [ शम ] 
उपशमे ( शान्ति ) ॥ ४१० ॥| 


३११-दामामएनां दीधे! इयनि ॥ झ० ॥ ७। ३। ७९॥ 


धर्यातक: ॥ १६४ 


शम आदि आठ धातुओं के अच को दीषे होवे श्यन्‌ परे हो तो । शाम्यति | 
शाम्यतः । शाम्यन्ति । शशाम। शेमतुः । शेमिथ । शामिता । शमिष्यति । शामिषति । 
शामिषाति । शाम्यतु । अशाम्यत्‌ । शाम्येत्‌ । शम्यात्‌ । अशमत्‌ ( २१७ ) श्रशमि- 
प्यत्‌ । [ तमु ] काइक्षायाम्‌ ( अभिलाषा ) ताम्यति ( ४११ ) तताम । तेमतु: । 
तमितासि । अतमत्‌ । [ दमु ) उपशमे । दाम्यति । अ्रदमत्‌ [ श्रमु ] तपसि खेदे च 
( तप करना ओर क्लेश भोगना ) श्राम्यति । अश्रमत्‌ । [ अमु ] अनवस्थाने ( स्थि- 
ति न होना ) ( १८८ ) आम्यति। अ्रमति । बच्नाम । अमतुः | श्ेम: ( १२६ ) 
एत्वाम्यास लोप । विकल्प पक्ष में बभ्रमतुः | लुड में अड ( ६४१७ ) अभ्नमत्‌ । 
अन्य सब प्रयोग म्वादे के समान जानो [ क्षमष ] सहने । यह धातु ऊदित्‌ और 
फ्ति है । क्षाम्याते । चक्ताम। चत्तमतु; | चक्तामेथ ( १४० ) चक्तन्थ । चक्षमिव । 
चत्तराव | चक्तामिम । चक्तशम । ज्ञामता । क्षन्ता । क्षमिष्यति । क्षेस्याते । क्षांसति । 
चांसाति ।त्षाम्यतु।अत्षाम्यत्‌ । अक्षमत्‌ । [कलम] ग्लानो (आनन्द का नाश) क्लाम्यति 
( १८८ ) क्लामति । ( १८६ ) सूत्र से ही शप और श्यन्‌ दोनों में दीघे हो 
जाता फिर इस का शमादिकों में यहां पाठ कृदन्त में घिनुण प्रत्यय होने के लिये है। 
चकलाम । चकक्‍लमत॒ः । क्लमिता । क्लमिष्यति । क्लाम्यतु । क्लामतु । अ्क्लमत्‌ । 
[ मंदी ] हर्ष ( आनन्द ) माद्यति । ममाद्‌। मेदतुः। मेदिथ | मादिता । मदिष्यिति । 
मादिषति । मादिषाति । माथत । अमायत्‌ | मांचेत्‌ । मद्यात्‌ । अमद्त्‌। अमदिष्यत्‌ । 
इत्यष्टो शमादयः । ये ( ४११ ) सत्र में कहे शम आदि आठ धातु समाप्त हुए। 
[ अस॒ ] क्षेपणे ( फंकना ) अस्यति । आस । आपितासि । अस्यतु ॥ ४११ ॥ 
2३४१२-भस्यतस्थक ॥ भ्र७ ॥ ७ | ४७। १७॥ 
अडः परे हो तो अस्याते धातुको थुक् का आगम होवे। झ्ास्थत्‌ । आस्थताम्‌ । 
इस धातु से लड़ में (२१७ ) सत्र से अडः सिद्ध ही है फिर (३१६ ) सूत्र में असु 
धातु का अहण आत्मनेपदविषय के लिये है [ यस्तु ] प्रयत्ने ( पुरुषा्थ ) ॥ ४१२ ॥ 
४३१३-यसो5नपसगात्‌ ॥ भ्र० ॥ ३ । १। ७१ ॥ 
- उपसगेरहित यस धातु से परे श्यन॒ प्रत्यय विकल्प करके होवे करत्तोवाची सावे- 
धातुक परे हो तो । पक्त में शप होता है| यस्यति । यस्ति ॥ ४१३ ॥ 
४१४३-सयसइच ॥ अ० ॥ ३ | १। ७२ ॥ 
संपृवेक यस्त धातु से भी श्यन प्रस्यय विकल्‍प करके होवे । संयस्याति। संयसंति । 


१६४ दिघादिगणाः ॥ 
ययास | येसतु: । यसिता । यपिप्यति । या्तिपति । यात्तिपाति। यस्यतु ।अयस्यतू । 
यस्येत्‌ । यस्यात्‌ | अयसत्‌ । अयपिष्यत्‌ । [ जसु ] मोक्षरों ( छूटना ) जस्यति । 
अनसत्‌ । [ तसु ] उपक्तय ( नाश ) तस्थति । अतप्तत्‌ । [ दसु ] च। पूृत्र धातु के 
अथे में | दस्यति । अदसत्‌ [ वस्त ] स्तम्मे ( रोकना ) वस्यति । ववास्त । ववसतुः । 
( १२८ ) अवसत्‌ । बशादिरित्येके । किन्‍्हीं के मत म॑ यह धातु पवगादि है वहां 
( १२८ ) सत्र न लगने से बेसतुः । बेसुः । प्रयोग बनते हैं [ व्यूप ) विभागे । व्यु- 
प्यति । अव्युवत्‌ । ओछ्ठद्यादिदन्त्यान्तो3यमित्येके | कोई के मत में यह धातु व्युप्त 
है । व्युस्यति । अव्युसत्‌ । अयकारं वुप्त इत्यपरे। कोई के मत में यकाररहित वुस है। 
बुस्थति । वुवोस अवुस्त्‌ [ छुप ] दाहे। छुप्यति। अछुषत्‌ | [ विस्त ) प्रेरणे ( प्रेरणा ) 
विस्याति । विवेस | अविसत्‌ | [ कुप्त ] संश्लेषणे । कुस्यति | अकुसत्‌ [ बुप्त ] उत्सगें (त्याग ) 
बुस्यति । अबसत [ मुस्त ] खणश्डने ( काटना ) मुस्पति । मुमीस । मुम्ुत्ततु:। मोसिता। 
मोसिप्याते । मोसिष/ते । मोसिषाति । मुस्यतु । अमुस्यत्‌ । मुस्येत्‌ | मुस्यातू । अमु- 
सत्‌ । अमे[िप्यत्‌ [ मस्ती ] पारिशामे ( विकार ) मस्यति । ममास। मेसतुः । अमसत्‌। 
[ स्मी ] इत्येके । कोई के मत में मस्ती नहीं समी है | सम्याति । असमतू [ लुठ ] 
विलोडने ( विलोना ) लठ्यति। अलुठत्‌ [ उच ) समव्राय (नित्य संबन्ध ) उच्यति। 
उवोीच । ऊचतुः। ऊचः । ओचिता | ओविष्यति । ओवियति । ओचिपाति | उच्यतु । 
ओच्यत्‌ । उच्येत्‌ । उच्यात्‌ | औचतू। मा भवानुचत्‌। औबिप्यतू [ मशु, भ्रशु ] अधः 
पतन ( नीचे गिरना ) भश्यति । बभश । अमृशत्‌ | अंश्यति । बन्नेश । अश्नशत्‌ । 
(१३६९ ) [ बृश ] वरणे ( स्त्रीकार ) वृश्यति | अवुशत्‌ [ कृश ] तनूकरणे ( सूक्ष्म- 
करना ) कृश्यति । अकृशत्‌ [ जितृप | पिपासायाम्‌ ( पीने की इच्छा ) तृष्यति । 
अतृषत्‌ | [ हृष ] तुष्टी ( सन्तोष ) हृष्यति । अहृपत्‌ [ रुप, रिप ] हिंसायाम्‌ 
( मारना ) रुप्यति | रिष्यति । रुरोष । रिरेष | रोषिता ( ११३२ ) रीष्टा | रेषिता । 
रेष्टा । अरुपत्‌ | अरिषत्‌ [ डिप ] क्षेत्र ( फेंकना ) डिप्याति। अडिपत्‌ [ कुप ] क्रोपे। 
कुप्यति । अकुपतू | [ गुप ] व्याकुलत्वे ( व्याकुलता ) गुप्यति । अगुफ्त्‌ [ युपु , 
रुपु, लृप ) विमोहने ( मोहित करना ) युप्यति । रुप्यति । लुप्यति । अयुपत्‌ । अरु- 
पतू । यहां लुप घातु सेट ही है ओर अनिट धातुओं में जो लुप गिनाया है वह तुदा- 
दिगण का साहचर्य्य से समझा जाता है। अल॒ुपत्‌ [ लभ ] गार्ष्य ( आकाडक्षा ) 
लुम्याते । लुलोम । लुलुमतु: | लोमिता (११९) लेब्वा । अलुभत्‌ [ ज्ञुभ ] सब्बलने 


(७3-3७. ५ ८ मानक >क फनवाक ककनानत- पल नारे ह०अक कक ४33. 





आाखयातिकः ॥ १६७ 


( चलायमान ) छ्ुम्यति | अज्ञुभत्‌ ( णभ, तुम ) हिंसायाम्‌ू । नम्यति । ननाभ। 
नेभतुः। अनमत्‌ । तुम्यते । अतुभत्‌ [ छिंदू ] आद्रीमावे ( गीलापन ) छिद्यति । 
चिक्केद । चिक्‍्लेदिथ । ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकल्प ( १४० ) चिक्लेत्थ। चिक्लिदिव । 
चिक्लिद् । कुँदिता। क्लेत्ता । आक्लिदत्‌ [जिमिदा) स्नेहने( प्रीति वा चिकनाई )॥४ १ ४॥ 
४१५-मिदेगुंणः ॥ म० ॥ ७।३। <८२॥ 

मिद्‌ धातु के इक भाग को गण होवे शित्‌ प्रत्यय परे हों तो । मेयति। | मेद्यतः । 
मेद्यन्ति । यहां श्यन्‌ के डित्‌ होने से गुण प्राप्त नहीं था। मिमेद । मिमिदतुः । अ्मिदत्‌। 
[ मिक्तिवदा ] स्नेहनमोचनयो: । क्वियति | आक्विदत्‌ [ ऋषु ] वृद्धों । ऋष्यति । 
आनधे | आनूधतु:ः ( १४७ । ११० ) अरपिता । अपिष्यति | अभिषति । अपि- 
पाति । ऋष्यतु । आध्यत्‌ । ऋष्येत्‌ । ऋव्यात्‌। आर्घत्‌। आर्धिष्यत्‌ [ गृधु ] अभि- 
काइच्तायाम्‌। ( मिलने की इच्छां ) ग्रृध्यति । जगध । मगृधतु: | अग्रवत्‌ । जो मिद्‌ 
वा णभ आदि धातु भ्वादिगण में पढ़ चुक्रे हैं उन का पाठ श्यन्‌ वा अहू आदि 
विशेष कार्यीं के लिये किया है इसी प्रकार अन्य सब गयों में जानो । वृत्‌ पुषादयः 
( २१७ ) सूत्र में कहे पुषादि धातु पूरे हुए । द्वादिगण भी स्वादि के समान आक्ल- 
विगण है । जिस से क्षीयते । स्ग्यति । आदि प्रयोग बनते हैं । इति श्यनविकरणो 
दिवादेगण: समाप्त: । यह श्यन्‌ विकरणवाला दिवादि गण समाप्त हुआ ॥ ४१५ ॥ 





अप स्वादिगणः ॥ 
[ पृञत्ञ ) अभिषवे ( यंत्र से रस खींचना वा राज्याधिकार देना ) ॥ 


3३१६--स्वादिमस्यः रनुः॥ भ० ॥ ३। १। ७३ ॥ 

सु आदे धातुओं से शप्‌ का बाधक श्लु प्रत्यय होंवे कत्तोवाची सावंधातुक परे 
हाँ तो । विकरणस्थ उकार को गुण होकर । सुनोति । सनुतः । सुन्वन्ति ( २६१ ) 
सुनोषि । सुनुथः | सुनुथ । सुनोमि । सुन्वः ( २०० ) सनुवः । सुन्मः । सुनुमः। सुनते । 
सुन्बाते । सुन्वते । सुषाव । सुषुवे । सोता । सोष्यति । सोष्यते । सौषति । सौषाति । 
सोषते_। सोषाते । सुनोतु । सुनुतात्‌ । सुन ( २०३ ) सुनवानि । सुनवाव । सुनवाम । 
मुनृताम्‌ । असुनोत्‌ । सुनुयात्‌ । सुन्वीत्‌ | सयात्‌ । सोषीष्ट । असावीत्‌ ( ३३० ) 
असोष्ट । अस्ोष्यत्‌ । भप्तोष्यत [ सिझ् ] बंधने ( बांधना ) सिनोति । स्तिषाय । सिष्ये । 
सेता । सेष्यति [शिज्ञ] निशाने ( तीकण करना ) शिनोति । शिनुते [ ड्मज् ] प्रक्षेपण 


२२, 


१६८ स्वादगगणा:ः ॥ 


( फेकना ) मिनोति | मिनुते । ममी ( ३९८ ) आकारादेश होकर आकारान्तों के 
तुल्य रूप जानो । एचूविपय में आकारादेश के कहने से मिम्यतुः गिम्यु:। आदि 
में नहीं होता । ममिथ । ममाथ । मिमये | मिमयाते । मिम्यिर 4 माता । 'मिनोत् । 
मीयात्‌ ( १६० ) दीन । मारसीष्ट । अमासीत्‌ । अमाप्तिष्टाम | अमास्त । अमास्यत । 
[ चिज्ल ] चयन ( जोड़ना ) चिनोति | चिनुतः । चिनुते | ४१६ ॥ 
४१७--विभाषा चेः ॥ अ० ॥ ७। ३ | ५८ ॥ 
सन्‌ और लिट परे हैं| तो अभ्यास से परे चित्न धातु को विकल्प करके कुत्व 
होवे । चिकाय । चिक्यतु: | चिकयिथ । चिचाय। चित्नयतु: । बिकये । चिच्ये।चेता । 
चेष्थति। चेष्यते । चेपति | चपाति । चैपते । चैपाते । जिनोतु | चिनुताम्‌ । अचिनोत्‌ । 
अचिनुत । चिनुयात्‌ । निन्‍्वीत्‌ । चीयात्‌ । चेषीष्ट ) अ्चेषीत्‌ । अचेष्ठ । अचेष्यत्‌। 
अचेप्यत [ स्तृञ्ञ ] आच्छादने | स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतु: ( १५३ ) 
तस्तरुः। तस्तरिथ | तस्तर्थ । तस्तरे। तस्तराते। स्तर्त्ता। स्तयोत्‌ (२५४) स्तयास्ताम ॥४ १७ 
8१८-ऋतश्व संयोगादे! ॥ झअ० ॥ ७१ २। ३४३ ॥ 
संयोगादि ऋकारान्त धातुओं से परे आत्मनेपद्‌ विषय में जो लिडः पिच्च उन को 
विकल्प करके इट का आगम होवे। स्तरिपीष्ट । पक्तमें । स्तपीष्ट ( २४० ) अस्तरिष्ट। 
अस्तृत । अस्तार्षीत्‌ । अस्ताष्टाम्‌ [ छझ् ] हिंसायाम्‌ । कृशाति । कृणुत । चकार । 
सकर्थ ( १४८ ) चक्र । कत्तो । करिष्यति । करिष्यते । कार्पति। कार्पाति। कापते । 
काषोते । कृशोतु | कृणाताम्‌ | अकृणेत्‌ । अकृणुत । कृणायात्‌ । कृण्वीत । क्रियात्‌ 
(२३९, ) क्रपीष्ट (२४० ) अकार्पीत्‌।अकृत | अकरिण्यत्‌ । अकरिप्यत [वत्ञ) वरणे 
( स्वीकार ) वृणाते | वुणुते | ववार । ववृतु: ॥ ४१८ ॥ 
४१९, - बंभधाततन्धजयशभमववधथात।ानिगस ॥ भर ० ॥ ७१२१६ ४ ॥ 
. बभूथ, आततन्थ, जग्ृम्म, ववर्थ इन शंछ्दों में थल के परे वेद वियय ये इट का अ- 
भाव निपातन किया है । भ्‌ धांतु का वेद में बमथ | लोक में । बमविथ । आडपवेक 
तनु धातु का वेद में आततन्थ | लोक में आतिनिय | हुं, प्रमह्मफ़रणे । जहोत्यादि 
धात का लिट लकार उत्तम परुष के बहुवचन में जगभम वेद में जगह्मि लोक 
में तथा इसी वृञ्ञ धातु का ववर्थ वेद में, और इसी प्रमाण से लोक में इट होता 
है ववरिथ । ववृत्र | ववुम ( १४८ ) वे । बबूवे | वबूवहे । ववृमहे । वरेता । व 
रीता ( २६४ ) वरिष्यति | वरीप्यति । वरिष्यते । वरीप्यते । वारीपति । वारीपाति । 


जा ख्यातक: ॥ पद 


वारिषति। वारिषाति | वृणोत्तु | दृगताम:। अवृगोत्‌ । अवृणुत । वृणुयात्‌ । वस्त्रीत। 
वियात्‌ ।वियास्ताम्‌ ॥ 9७१५९ || 
४२० - लिडुसिचोरात्मनपदेपु ॥ आ० ॥ ७। २।॥४२॥: 


कु 
80 0 मकर 


वृझ, वृत्ञ आर ऋक़ारान्त धातुओं से परे नो आत्मनेपदविषयक्र लिडः सिच्र उन को 


८, ? 
विक्रल्य करके इट का आगम होंवे । वृह वृज्ञ ऋफ़ारान्त सत्र धातु सेट हैं इसलिये प्रा- 
प्त विमापा हैं| अब इट को दीवे (२६४ ) प्राप्त है उप्त का निषेध ॥ '४६:२० ॥ 

४२१-न लिडि॥ अ० ॥ ७ । २। ३९॥ 

वृड वृत्ञ ओर ऋकारान्तों से. परे |लिह के इट को दीघे. न होवे | वरिषीष्ट । वारिषी- 
यास्ताम्‌ । अनिट्‌ पत्त में | वृतीप्ट । अवारीत्‌ | अवारिष्टाम्‌ । अवारिषुः ( १६६ ) 
अवरेष्ट | अवरीटध । अवरीष्यत्‌। अवरिष्यत्‌ [ घृञ्ल, ] कम्पने ( कांपना ) धुनोति।. 
घुनुते । दुधाव । दुवविय | दुबूत्रे । धोता | अवीषीत्‌ | अधोप्ट । अधोष्यत्‌ । दीर्बान्तोड- 
पत्येके # । यह घुझ् धातु क्िन्हीं आवाय्यों के मत में दीषर-ऊकारान्त भी है। घनोति । 
पूनृते | दुवाव । दुबते | दुवत्रिथ । दुवोथ ( १४० ) झट विकल्प । कित्‌ लिट में 
क़याडि नियम ( १४८ ) से नित्य इट होता है। दुधुविव | दुधुविम । धविता । घोता।. 
घविष्यति । धोष्यति । घाविपति । धिषाति | धोपति । घोषाति । धाविषते । धावि- 
पाते । धौपते । धौषातै । घूनोतु । घृनुताम्‌। अश्रूनोत्‌ू । अधूनुत । भूनुयात्‌ । घून्वीत । 
घूयात्‌ । धविर्षा्ट । धोषीष्ट | अवविष्ट | अवाष्ट । अधावीत्‌ । अ्रधाविष्टाम्‌ (३३० ) 
नित्य इट । अधविष्यत | अधोप्यत्‌ । स्वादय उभयतोमाषा वृञ्ञवजमनुदात्ताः | सु आदि 
धातु उभयपदी वृञ्ञ को छोड़के सब अनिट हैं ॥' 

अथ परस्मेपॉदनो नव । अब परस्मपदी नव ९ धातु कहते हैं [ टुढ ) उपतापे ( क्ले- 
श भोगता ) टु की इस्सेज्ञा ( १५० ) दुनाति । दुदाव-। दुदविथ । दोतासि । दोष्य- 
ति। दोषति ।. दोषाति ।दुनोतु। अदुनोत्‌ । दुनुयात्‌ । दूयात्‌। अदौर्षात्‌ । अ्रदोष्यत्‌ । 
[हि | गती वद्धा च । हिन।ति ॥ ४२१ ॥ | 

४९२२ - हेरदाह! ॥ अ० ॥ ७ । ३ । "६ ॥' 

« # लोक वेद में सर्वत्र दीचान्त घन्म पातु के प्रयोग बहुधा आते हैं ओर पाणिनीय 
(स्तुमघञ् ०) आदि, सूत्रों में दीर्घान्त ही आता है फिर यह ठीक नहीं बनता कि कि- 
नहीं के मत में दीर्बान्त हो किन्तु दीघोन्त सार्वत्रिक ओर अल्प प्रयुक्त किन्हीं के मत्‌. 
में हस्वान्त होना चाहिये ॥ 


१०० स्वादिगणः ॥ 





अभ्यास से परे हि धातु के हकार को कुत्व होवे परन्तु चड परे न हो तो। हकार 
का अन्तरतम घकार होकर। जिघाय। जिध्यतु: ।निधयिथ | जिधषेय । हिनोतु । अहैषीत्‌ । 
[पृ ] प्रीतो । एणोति । पत्तों । परिष्यति । प्रियात्‌। अपषापषींतू [ स्पु] प्रीतिसिवनयो: । 
प्रीतिचलनयोरित्यन्ये | स्पृणोति। पस्पार । पस्परतु: (२५३) परपरिथ। परपथे। स्पर्यात्‌ । 
(३५४) अस्पाषीत्‌ [स्ट्ट] इस्येके। स्थणो ति । सस्मार। सस्मरिथ । सस्मर्थ। स्मर्यात्‌ (२५५) 
[आप्लू] व्याप्ती ( व्यापक होना ) आम्मोति  आप्नुतः | आप्नुवन्ति । यहां संयोगपूर्व के 
होने से शनु प्रत्यय के उकार को यण (२६१) तथा आप्नुवः (१००) लोप नहीं होता । 
आप्ता । आप्स्यति । आप्सति। आप्साति। आप्रोतु। आप्नुहि (१० १) संयोग पूर्व के होने 
से है का लुक नहीं होता। श्रामोत्‌ | आप्लुयात्‌ । आप्यात्‌ १आपत्‌ (२ है ७) अऊ | आप्स्यत्‌ 
_[ शकलू ) शक्तो । शक्तोति। शशाक। शेकतुः | शेकिथ । शशकथ | शक्ता । शक्ष्याति | 
शाक्षति । शाक्षाति | शक्तीतु। अशकनोत्‌ । शकनुयात्‌। शक्यात्‌ । श्रशकत्‌ (२१७ ) 
अर शक्ष्यत्‌ [ राध, साथ ) संसिद्धों । राध्नोति | साध्नोति॥ ४२२॥ 

४०३-राघा हिंसायाघ्॥ अ० ॥ ६ । ४ । १२३ ॥ 

कित्‌ लिदू और सेट्‌ थल परे हों तो हिंसा अथे में वर्तमान राध धातु को एकार 
आदेश ओर अभ्यास का लोप होवे । रराघ। रेघतु: । अपरेधतु: । अपरेधु: । रोबिय ॥ 
अपपूर्वक राध धातु का हिंसा अर्थ होता है। राद्धा । साद्धा । रात्स्यति । सात्स्यति 
रात्सति । रात्साति | साध्नोति। असात्सीत्‌ । असाद्धाम्‌। असात्स्यत्‌ । दुनोतिप्रभत- 
योडनुदात्ताः परस्मैमाषा: । दु आदि धातु अनिट परस्मेपदी हैं । अथ द्वावनुदात्तेती । 
अन दो धातु आत्मनेपदी कहते हैं [अशूड्‌ ] व्याप्तो सडघाते च (व्यात्तिऔर इकष्ठ| करना ) 
अश्नुते । अश्नुवाते ॥ ४२३ ॥ 

* ४२४-भइनोतवच ॥ ऋ्र० ॥ ७। 8 । ७२ ॥ 

दीघे किये अभ्यास के अवरण से परे अश धातु को नुट्र का आगम होंवे। आा- 
नशे । आनशाते । ऊदित्‌ होने से इटू विकल्प ( १४० ) आनशिषे । आने । 
आनशिवहे। आनश्वहे। आशेतासे । अष्टासे ( ३३३ ) पत्व । अशिष्यते। अक्ष्यते । 
श्राशिषते । आशिषात । आक्षतै । आज्ञाते । अश्नुताम्‌। अश्नवै । आश्नुत । अश्जु- 


बीत । आरीषीष्ट । अक्षीष्ट । आशिष्ट । आष्ट । आक्षाक्मम । आरिष्यत । आक्ष्यत 
[ प्टिच ] आस्कन्दने ( शोखना ) स्तिघूनुते। तिष्टिघे । स्तेघितासे । अस्तेषिष्ट । 





ध्राख्यातिकः ॥ १०१ 


अथागणास्तात्परस्मैपादिन: । अब इस गण के भ्रन्त प्येन्त परस्मेपदी धातु कहते हैं 
[ तिक, तिग ] नतो चर ( चादास्कन्दने ) यहां चकार से आस्कन्दन अर्थ की अनुवृ- 
ति आती है। तिक्रोति। तिग्नोति | तितेक । तेगितासि । तेगिष्थति । तेगिषति । 
तेगिषाति । तिग्नोतु । अतिग्नोत्‌ । तिग्नुयात्‌ू | तिग्यातू । अ्तेगीतू । अतेगिष्यत्‌ 
[ षघध ] हिंसायाम्‌ । सध्नोति [ जिधृषा ] प्रागलम्ये ( अतिदृढ़ होना ) धृष्णोति । 
दधप । धर्षिता [ दम्मु ] दम्मने ( अ्रहक्लार ) ( १३९ ) दभनोति। दृद्म्म (९२७१) 
कित्व होकर दम्म धातु के अनुनासिक का लोप ( १३९ ) होकर न लोप को (४२) 
अप्तिद्ध मानने से ( १२५ ) एत्वाम्यास लोप नहीं पाता इसलिये ॥ ४२४ ॥ 
३१२५-वा ०-दम्भरेत्व वक्तव्यम्र्‌ ॥ 

दम्म धातु को एत्व और अम्यास का लोप हो कित्‌ लिटू और सेट्र्‌ थल परे हो 
तो । देमतुः । देभुः | देमिय । दम्मिता | दम्यात्‌ू ( १३९ )[ ऋषु ] वृद्धों। ऋ- 
ध्नोति । आनद्ध । भ्रद्धिता । अर्द्धिष्यति। अद्धिषति | अधिषाति | ऋध्नोतु । आ- 
ध्नीत्‌ । ऋष्नुयात्‌ । ऋष्यात्‌ । आर्धीत्‌ । आवषिष्यतू ( छुन्दसि ) यह गणसूत्र अ- 
पघिकार है यहां से आगे इस गण के भ्न्तपयनत सब धातु वेदिकविषयक हैं [ तृप ] 
प्रीणन इत्येके । कोई के मत में प्रीणनार्थ तृप धातु वैदिक है। तृपणोति । ज्ञभनादि 
गण में पाठ होने से णत्व होता है। भतर्पीत्‌ [ अह ] व्याप्ती । अट्ठीति। मा भवा- 
नहीत्‌ ( १६२ ) [ दूध ] घातने पालने च ( मारना और रक्षा ) दघोति | ददाघ । 
देषतुः । देषिय । दबिता । दषिष्यति । दाधिषति। दाधिषाति। दूघनोतु । दघनवानि । 
अदवनोत्त-। दशनुवात्‌ । दृष्यात्‌ । अदाघीत्‌ । अद्घीत्‌ । अद्विष्यत्‌ [ चमु ) भ- 
ज्षणो । चमनोति [रि, ज्षि, चिरि, निरि, दाश्र, दृ ] हिप्तायाम्‌ । रिणोति। ज्षिणों- 
ति। अर्य॑ भाषायामपीत्येके | कोई के मत में ज्षि धातु लोकिक भी है। ऋत्ीत्येक ए- 
वाजादिरित्यन्ये । किन्हीं के मत में रि भोर ज्षि दो नहीं किन्तु ऋत्ति अजादि अजन्त 
एक ही दो अज्ञर का धातु है। ऋत्तिणोति । चिरिणोति | जिरिणोति । दाश्नोति | ह- 
णोंति । चिचिराय । चिचिरियतुः । इत्यादि वेदिक प्रयोगों में जैसा प्रयोग आ जावे उम्र 
के श्रनुकूल मृत्रों से सिद्धि समकनी चाहिये। तिकादय उदात्ता उदात्तितः परस्मै- 
पदिनः | ये तिक आदि धातु सेट परस्मैपदी हैं ( वृत्‌ ) इति श्तृत्किरणः स्वादिगणः 
समाप्त: । यह श्नु विकरणवाला स्वादिगण समाप्त हुआ ॥ ४२५ ॥ 


१०२ तदांदगण:ः ॥ 


अथ तृदादयः ॥ 


| तुद ] व्यथने ( पीड़ा ) 
9२६-तुदा दिभ्यः हाः ॥ अ० ॥ ३॥। १। ७७ ॥ 

तुदादि धातुओं से परे शप का बाधक श प्रत्यय होवे कत्तीवाची सावेधातुक परे 
हो तो । अपित्‌ श॒ के डित्‌ होने से गुणनिषेध सर्वत्र | तुदति । तुदते । तुताद ॥ तु- 
दोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । तोत्स्यति । तोत्स्थते | तुदतु | तुदताम । अतुदत्‌ । श्रतरु- 
दूत । तुदेत्‌। तुदेत । तुयात्‌ । तुत्सीष्ट ( १६३ ) अतौत्सीतू। अतोत्ताम्‌ ( १३५ ) 
अतुत्त | अतुत्साताम। अतोत्स्यतू [ णुद ) प्रेरण ( आज्ञा करना) नुद॒ति । नुदते । 
नुनोद । नुनुंदे [दिश ] अतिसनने ( देना ) दिशति । दिशते । देश! । देक्ष्यति । दे- 
क्‍्यते | देज्नति । देज्नाति । देक्नते। देज्नाति । दिन्तीप्ट | अदिक्षत्‌। आदिक्षत ( २०७ ), 
[ अ्रस्‍्न ] पाके ( पकाना ) भृज्जाति | भज्जते । ( ३८६ ) संप्रसारण सकार को श्चु- 
तव शक्कार ओर शकार को जश्त्व हो जाता है॥ ४२६ ॥ 
४२७-श्र त्जोरापथयो रमन्यतरत्यास ॥ भ* ॥ ६। ४ । ३७॥ 

अस्ज धातु के रेफ ओर उपधा के स्थान में रम्‌ का आगम विकल्प करके होवे: 
आद्धघातुक विषय में | रम्‌ मित्‌ होने से अन्त्य अचू से परे होता है। और स्थान पषष्ठी 
का निर्देश होने से रेफ और उपधो की निवात्ति हो जाती है। बभर् | बभनतुः ।; 
बमार्नेथ | बभप्ठ ( २३३ ) पत्व और जिस पक्ष में रम्‌ का आगम न हुआ वहां 
बश्रज्ज । बश्रज्जतु; । बश्नज्जिय |बश्रषठ (२१०) संयोगादि सलोप्‌ ओर पत्व (२३३) 
बम । बभनोते । बर्भानषे । बश्ज्ने | मष्टो । अष्टा। भरक्ष्यति । अक्ष्यति । अ्षत्रि 
भत्ञाति । भाछतते । भाज्ञातै । भ्रक्षति । भ्रक्षाति । भक्षते। अक्षातै । भज्जतु । भज्जः 
ताम्‌ । अभृज्जत्‌ । अभृज्जत । भृज्नत्‌ । भ्ृज्जत । भृज्ज्यात्‌ । कितू डित्‌ विषय में 
रमागम को ( ४३७ ) को बाघ के पूर्वविप्रतिषेध मानकर सम्प्रसारण ( ३८६ ) 
होता है । भज्ज्यास्ताम्‌ । भ्ञीष्ट । अ्रत्ञीष्ट | अभाज्ञीत्‌ । अश्राक्षीत्‌ू । अभर्ष्ड | अ- 
भक्षाताम्‌ । अश्रष्ट । अश्नक्षाताम्‌ । अभक्ष्यत्‌ । अभ्रक््यत्‌ .। अभक्यत । अभश्रक्यत । 
[ क्षिप ] प्ररणे । क्षिपति | ज्षिपते । क्षेप्ता। ज्षिप्सीष्ट | अज्षैपसीत्‌ । श्रक्षिप्त । छिप] 
विलेखने ( लिखना वा जोतना ) कृषति । कृषते । क्रष्टा । कंर्षा (२७५) क्रक््यति । 
कक्यति । कृष्यात्‌ । ऋृत्षीष्ट । सिच्र ( २८० ) पक्ष में अम्‌ ( २७५) अ्रक्राज्षीत्‌। 


ग्रौख्यातिक: ॥ १०१३ 


अकार्ज्ञीतू । पत्ते में कस (२०७) अ्रकृच्षत्‌। भ्रकृत्तताम्‌ । आत्मनेपद्‌ में कित्‌ (१६३) 
होने से अम्‌ ( १७५ ) नहीं होता । सिच पक्त में (२८०) अकृष्ट | अक्ृत्ताताम्‌ । 
अक्ृक्षत | कस ( २०७ ) पक्ष में। अकृत्षत । अजृत्षाताम । भ्रकेत्तन्त । अक्रक्ष्यत्‌ 
अक्रक्ष्यत । भरकक्ष्यत्‌ 4 अकर्क्ष्यत । पट तदादयो5नदात्ता: स्वरितेित उमयतोभाषा: । 
ये तुद आंदि छः धांतु अनिट उभमयपदी हैँ [ ऋंषी ] गती। यह घात सेट परस्मेपदी 
हैं। ऋषाते । आनप | आनृषतुः । आपीत्‌ [ जुषी | प्रीतिसेवनयों: । ज्ञपते । जुज॒ुषे। 
जोषितासे। जाषिप्यते । मोपिषते 4 जोषिषात । ज़ुपताम्‌ । अजुषत। ज़ुषेत । नोषिषीछ्ठ। 
अनोषिष्ट । अनोषिप्यते । [ ओविजी ] मेयचलनयोः: । बहुधा इस धातु के प्रयोग 
उद्दउपसर्गपृवक ही आते हैं । उद्विनते । उद्विविने । उद्बिविनाते ॥ ४२७ ॥ 
४२८-विज्ञ इट्‌ ॥ अ० ॥ १।२। २ ॥ 

विन धातु से पर जो इडादे प्रत्यय सो डितवत्‌ हो । उद्बिजिता । उद्विजिष्यते । 
छित्‌ होने से लघृषध गुण नहीं होता । उद्विनिर्षाप्ट। उद्वविजिष्ट [ ओलनी, ओल- 
सजी] वीड़ायाम्‌ ( प्रेरणा ओर लज्जा ) लगते। लेने । लजितासे । लनिष्यंत । लाजि- 
पते । लाजिषाति । लजताम्‌ | अलज्जत । लमेत। लजिषीष्ट । अलनिष्ट। अलजिष्यत । 
लज्नते । ललज्न । असम धातु के समान श्चुत्व ओर जश्त्व । जुपादय उदात्ताश्च- 
त्वारोडनुदात्तेत आत्मनेपदिनः । ये जुष आ्रादि चार धातु सेट आत्मनेपदी हैं ॥ 

अथ परस्मेपदिनों दशोत्तरशतम्‌ | अब एक- सी दृश ११० धातु परस्मेपदी कह- 
ते हैं [ ओवश्च ] छेदन ( कांटना ) वृश्चति (२८६) सम्प्रसारंण । वंबर्च । ववृश्च- 
तुः। ववश्चुः । ववाश्चिथ । ववृष्ठ । यहां अम्यास के रफ को ऋ सम्प्रसारण (२८२ ) 
होकर ऋ को अकार ( १०६ ) होता हैं उस ऋतकार का स्थानेवतू मानने से 
सम्प्रंसारण के परे पूत्रे वकार को सम्प्रसारण नहीं होता । ऊदित्‌ होने से इट विकल्प 
( १४० ) वृश्चिता । वृष्टा | ब्रश्चिष्यीति । वृक्ष्येति | वृश्चिषति | वृश्चिषाति । वृक्षति। 
वक्ताति | वृंश्चतु । अवृश्चत्‌ | वृश्चेतू । वृश्च्यात्‌ । अंवृश्चीत्‌ । अवराक्तीत्‌ (व्यच] व्याजी- 
करणे ( छुल करना ) विचति ( १८६ ) विव्याच ( २८४ ) विविचतु:। ( २८६ ) 
व्यचिताप्ति । व्यनिष्यातिं | व्यान्िपति । व्याचिषाति । विचतु । अविचत्‌ । विचेतू। वि- 
च्यात्‌। अव्याचीत्‌ । अव्यचीत्‌ [ उाछ्लि ] उम्डे ( ऊंडना ) उच्छाति | उम्दारचकार । 
उम्दाम्बभव॑। उनज्द्ामास। उज्छिता [ उड्धी ] विवासे ( परदेंश वास ) उच्छति 
[ऋच्छ] गतीन्द्रियप्रलयमूत्तिमाविषु ( गति, इन्द्रियों का प्रलय ओर शरीर का बनना ) 


९०४ तदादिगया: ॥ 


ऋच्छति। आनच्छे ( २५८ ) गुण ।आनचचलेतु:। आनच्छू:। आनाच्छिय। ऋच्छिता । 
[ मिच्छु ] उत्क्ेशे ( पीड़ा ) मिच्छुति । मिमिचछ । अमिच्छीत्‌। [ जज, चचे, कमे ] 
पारिमाषणभत्सनयो: ( बहुत बोलना वा धमकाना ) जनति | चचति। झमेति [ त्वच ] 
संवरणे ( ढांकना ) त्वचति। तत्वाच [ ऋच ] स्तुता ( गुणकथन ) ऋचति | आनच । 
आनृचतु: [ उब्न ] आजवे ( कोमलता ) उब्नति । उब्माब्चकार [ उज्ञक ] उत्समें 
( त्याग ) उज्मति । उज्मांचकार [ लुभ ] विमोहने ( व्याकुलता ) लुभति | ल॒लाभ | 
लोभिता (६११२ ) लोब्धा । लोभिष्यति | लोभिषतिं। लोभिषाति । लुभतु। अलुभत्‌ । 
लुभेत्‌। लुभ्यात्‌। अलोमीत्‌। अलोमिष्यत्‌ [रिफ]कथनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु (अपनी प्रश- 
सा, युद्ध, निन्‍दा, हिंसा और ग्रहण करना वा देना ) रिफति | रिरेफ । रेकिता । रोफिष्य- 
ति । रोफेषति। रोफेषाति रिफतु । अरिफत्‌। रिफेत्‌। रिफियात्‌ । अरेफीत्‌ । अरोफिष्यत्‌। 
( रिह ) इत्येके ।रिहति । रिरेह । [ तृप, तृम्प]तृप्ती । तृपाति । ततर्प । तर्पिता । तृम्पति । 
तृप्यातू | तृप्यातू (१३१९ ) उपधाउनुनासिक लोप । अतर्पीत्‌ । यहां ( ९८० ) वारत्तिक 
में अहू का अपवाद होने से विवादि के अन्तगेत पुषरादि के तृप का अहण होता है। इस- 
लिये नित्य पित्न होता है [ तृफ, तृम्फ ] इत्येके || ४२५८ ॥ 
४२९-वा ०-शे तृम्फादीनाप्तरपसंख्यानम्‌ ।। 

तृम्फ आदि धातुओं को नुम्‌ हो श प्रत्यय परे हो तो । यह वार्तिक ( 3।१।५₹ ) 
सूत्र पर है। तृम्फ आदि धातुओं में नो अनुनासिकसहित हैं उन के भी अनुनासिक 
का लोप श के परे ( १३९५ ) हो जाता है। भोर नुमू्‌विधानसामर्थ्य से फिर लोप 
नहीं होता है | तृमूफति । ततृमूफ । तृमुफिता । तृकयात्‌ ( १३२ ) [. तुष, तुम्प, 
तफ,तुम्फ ] हिंसायाम्‌ । तुम्पति | तुम्फति । तुप्यात्‌ । तुफयात्‌ ।[ हृप,हम्फ ] उतकेशे 
(पीड़ा )इम्पति । रम्फति । दृष्यात्‌ । दृ्यात्‌ [ ऋफ ,ऋग्फ ] हिंसायाम्‌ | ऋग्फति। 
आनफ । ऋग्फाब्चकार ।ऋफ्यात्‌ [ गुफ ,गुम्फ ] भ्रन्थे ( बन्धन ) गुग्फति । जगुम्फ 
[उभ,उम्म] पूरण (पूत्ति) उभति। उम्माति । उबोम | उम्माञ्चकार । उम्यात्‌ । [ शुभ, 
शुम्भ) शोभार्थे । शुम्मति । शुशुम्भ | शुशोभ। शुम्यात्‌ (४७२९ )वार्तिक में कहे तृम्फादि 
धातु पूरे हुए [ हमी ] ग्रन्थे । दमते । ददमें । अदर्भात्‌ । अदार्भिष्यत्‌ [ चुती ] 
हिंसाप्रन्थनयोः । चतति । चचतें । चचृततुः । चार्त्तिथ । चर्तितिता । चौ्िष्यति 
(३९७ ) चत्स्थति | चॉंत्तिषति । चर्त्तिषाति । चर्त्सति ।चत्साति। चुततु । अचतत्‌ । 


वध्ार्खयातक: ॥ १९ 


चतेतू । चत्य:तू। अचरतीत्‌ । अचतिल्‍्यत्‌ [ विध | वचान । विधान । विनेध । विविधतुः । 
बोधिता । वेधिष्याति । वेजिषति । वेविषानि [ ज़ड ])गता | जुड॒ति | अजोडीत्‌ । [ जुन ] 
इत्येके । ज़नति [स्टड] सुत्नने। सइति | अमर्डीत[ पड ] च॑ | पृठझात [पण] प्रीणने (तृप्ति) 
बृणाति। पपशो । [विश] च | वृणति। अवर्णीत्‌। अवाशष्यत्‌ [स्ण] हिंसाया प्‌ । खणति । 
मशणशणिता [ तुण ] कोटिल्ये ।तुएति। तोझिप्यति । [ एश ] कंमंणि शुभे ( शुभ कर्म ) 
पुृणाति । पाशिषति | पोशिषाति [ मुण ] प्रतिज्ञान ( प्रतिज्ञा ) मुणति  मुणतु [ कुश ] 
शब्दोपकर णयो: (शब्द ओर उपकार) कुशति । अकु श्त्‌ शुनी] गतों । शनति । शनेत्‌ 
[ हुंग ] हिंसागतिकोटिल्येषु ( हिंसा, गति और कुटिलता ) ट्वशति । द्वश्यात्‌ [ घुण, 
घूरो ] भ्रमणे ( डोलना ) घुणाते । घृरेति | जुघोरा । जुबूणे । बुर) ऐश्व्येदीपत्यो: 
(बन ओर प्रकाश) सुरति। सुषोर । सोरिता । सोरिष्याति। सोरिषति । सोरिषाति । सरतु । 
असुरत्‌। सुरेत्‌। सूयोत्‌: (१९७) दीघे [ कुर ] शब्दे । कुरति ॥ ४९२२ ॥ 
' ४३७० _ न भकलछराम्‌ ॥ अ० ॥ ८ । २। ७९ ॥ 

रेफान्त और वकारान्त मपेज्ञक्त तथा कुर ओर छुर इने की उपधा इक को दीधे 
न होते । ( ११७ ) सूत्र से दीथे प्राप्त हे उस का अपवाद यह सूत्र है। कुयोत्‌& 
[ खर ] छेदने ( दो भाग करना) खुरति | चुबार । खयात्‌ [ मुर ] संवेशने । मुरति । 
मृथात्‌ [ छ्वर ] विलेखने ( क्षोर कम ) कुरति | क्षयात्‌ [ घुर ) भीमाथशब्देयो: ( भ- 
येक्र पदार्थ और शहद ) घुरति । घूयात्‌ [ पुर ] अग्रगमने ( आगे चलना ) पुरति । 
प्योत्‌ [ वृह ] उद्यमने ( उद्यम ) वृहति । ववहे । ववृहतु:। उदित्‌ होने से इट्विकंस्प । 
ववाहिंथ । ववढे । ववुहिव । ववृहृत्र | वहिता । वा । वहिष्यति । वक््येति | वर्दिषति । 
वादिषातिं । वक्तेति | वक्ताति । वृहतु । अवहत्‌ । वहेत्‌ [वृहचात्‌ । अवहींत। अवन्षत्‌। 
( २०७ ) कक्‍प्त | अवाहैंष्पत्‌ । श्रवक्त्येत्‌: [ बड़ू ] इत्यकरे। इस में इतना विशेत है कि 
भच्थति ( २०४ ) भक्तति | मच्तोति | अभक्षत्‌। अमक्ष्येत्‌ (तहू, दृह, तंड़ ]हिंसाथा:। 


# यह; भटाजिदीक्षित ने लिखा है कि (४३० ) सत्र यहां नहीं लगता क्योंक्रि 
वहां कर कहने से कृझ्म धातु का ग्रहण होता है इससे कयात्‌ प्रयाग होता ह सो 
संदिग्ध है. क्‍्योंक्ति नो (लक्षणप्रतिपदोक्तयो:० ) इस परिमाषः का श्ाश्रय करें तब 
तो कृझ का-ग्रहण हीं न हो क्योंकि कृत का कुर लाक्षाणिक,और कुर धातु प्रतिपदोक्त 

इसलिये इस पारिभाषा का श्राश्रय न करें तो भी लाक्षणिक आर प्रतिपदोक्त दो- 
ना का अहश होते।फिर एसी पारेमाषां कौन है कि निप्ततते लाज्ञायक कूल का अहण हो- 
जमे ओर प्रतिपदोक्त कुरका न हो ॥ 





ष्दे्‌ 


| ७७७७७ 
१५६ तदांदगमा:॥ 


तृहति । रतृह्वति | तृहति | ततहँ । तस्तहे । ततृंह | तहिंता । तढो । स्तर्हिता । सती । तुं- 
हिता। तूंढा । तृद्यात्‌ । अतृच्चत्‌ । अस्तुक्षत्‌ । [इष ] इच्छायाम्‌। इवते | इंयेप । एषि- 
ता। एपिषति एपिपाति। इपतु । ऐफ्त्‌। इषेत्‌ । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । एपिष्यत्‌ [ मिप ] स्प- 
द्धायाम्‌ ( ईपो ) मिपति | मिमेष [ किल ] श्वैत्यक्रीडनयोः ( रवताई ओर क्रीडा ) 
_ किलते। केलिता । [ तिल ] स्नेहने ( विकनाई ) तिलति । तेलिप्यति [ चिल ] कसने 
( वच्नर ) त्रिलात | चलिपति | चलिषाति । चिलतु [ चल ] विलसने ( शोभा ) चल- 
ति। अचलत्‌ । [ इल ] स्वम्नद्ञेपणयोः ( सोनम ओर 'फेकना ) इलति। इयेल ॥ इलतु:। 
ऐलत्‌ ; इलत्‌ [ बिल ] संबरणे ( आच्छादन ) विलति | विल्यात्‌ [ बिल ] भेदने ( खो- 
दन; ) बिलति । अबेलीतू [ शिल ) गहने ( गाढ ) निलति | अनेलिप्यत्‌ [ हिल ] मा- 
वकरण ( प्रीति करना ) हिलति [ शिल, पिल ] उन्छें । शितति | पिलति [ मिल ] 
श्लेष थे (मिलना) मिलति [लिख] अन्न रविन्यासे (अ्चर बनान।) लिखति। लिलिख। लिखिता। 
लेखिप्यति । लेखिषति । लेखिषाति । लिखतु | अलिखत्‌ । लिखतू | लिख्यातू अले- 
<.त्‌ । अलेबिष्यत्‌ [ कुट ] कोटिल्ये ( कुटिताई ) कुटते | चक्कोट | च॒करुटतु: ( ३७५) 
डित्व होकर चुकुटियथ । कुटा। कुटिष्यजे । कोटिपति । कं!टिबाति । कुट्िषिति। 
कुटियाति । यहां णित्‌पक्ष में डित्व ( ३४५ ) न होने से गुण होता हे। ओर डित्‌ 
होने से मब कुटादिक में गुण का निषेध जानो | कुटतु । अकुट्त । कुटेत। कुट्य त्‌ । अकुटीत्‌ । 
अकुश्प्यित्‌ (६४५) सूत्र में कहे कुटादि धातु इसी कुट से कूड धातु पय्यन्त जानो [पु] 
संश्लेषंण । पुटवि । पुपीठ। पुटिता [ कुच ) सक्लोचने ( इकटा होना ) कुचति । 
चुकतिप [ गुन ] शक्दे । गुनति। गुमिष्यति | गुढ ] रक्षापाम्‌ | गुइति । गोडिषति । 
गो।डेपाति । युड़िवति । गुडिषाति। 'डिब]क्ो ( फैंफना ) डियति । डियह [ छर ] छे- 
दने । छुरति । अच्छुरत्‌ । छुयांत्‌ ( ४७३०) [ स्फुट ] विकसने ( खिलना ) स्फुटति । 
पुस्‍्कुटिय [ मुठ ] अक्तिपमर्दूनयों: ( खएइन ओर मलना ) मुटति । मुठिता । [ जुट ] 
द्दन | हैं८८ ) विकलत से श्यन्‌ । यृट्यति । चुटति । चुटिप्यति। श्ुट्यतु | चुटतु । 
झश्ुट्यत्‌ । अन्चृदत्‌ । झुट्चेत। चरुठेत्‌ । [ तुठ] कलहकेस्मंणि ( विरोध करना ) तुठते । 
तोटेषति । तोटेपाति । तुदिपाते । तुदिषांति । [ चुट, छुठ ) छेदने । चुटति ! छुटति । 
[ जुड़ ] बन्धने (जोड़ना) जुडति ।मुडत । [ कड़ ] मदे | (अहकुलार ) कडति.[ ल॒द] 
संश्लेषएं। ( मिलना ) लुटति। अलुदतू [ लुठ ] इत्येके | लुटति । लु3त्‌ । [ झृूड ] 
घनत्वे ( उबन ) कृड॒ति! अकर्टीत्‌। [ कुड ] घाल्ये (बालकपन ). कड़ति [ पुड ] 
उत्सगे ( त्याग ) पुडति [ घुट ] प्रतिबाते ( घोटना ) घुटवे । ज्ुवुटिय ! बुद्वा कि 


काख्यातिक' ॥ (५०७ 


| मी. 


ते।डने ( तोड़ना ) तेडति । दुष्विप्यति [ थूड, स्थुड ) संवरण | थडति । स्थुंडाति। 
तृस्थडिथ [स्फुड ] इत्येके । स्कुडति [ सुड, छुडें ] इत्यन्य । खुडवि । छुडति [ कुंड ] 
संघात इत्येके । कुडाते [ स्फुर ] स्फ्रणे ( चतनता ) स्फुरति । पुस्फोर [ सफर ] 
इत्येंके । स्फरति [ स्फुर्ल] संचलने ( चचलेता ) स्फुलाति [ स्फुड, चेंड, म्ुई ] संवरणे । 
स्फुडति। च्डते ।ब्रडति [ क्र, भ्रड ] निमज्ञन हत्येके । ऋ्रठति।भ्रडाति। भ्रडिता। 
ब्रश्चादय उदात्ता उदात्तेत: परस्मेभाषा दशोत्तरशतम श्रश्च आदि एक सो देश १ १ ० धातु सेट 
परस्मपदी हैं [गुरी] उद्यमने । उदात्तोउनदात्तिदात्मनेपंदी। यह घात सैट आत्मनेपदी ह । 
गुरते | ज़गरे | मुरिता। गुरिप्थते। गोरिषत ।गारिषाते। गरिषते । गुरिपात। गुरताम । 
अगुरत । गरेत गुरिपी्ट । अगुरिष्ट । अगुरिष्यत । इतश्चत्तारः परस्मेपदिन: । यहां से 
आंगे चार धातु परस्मपदी हैं [ ण ] स्तर्वने (स्तुति) नुवति । नुनाव । अनवीत्‌ [ ध ] 
विध्वेनने ( कंपाना ) घवति । दुधाव । दुध्ृवतुं: । धुविता । अधुवीतू। थे दोनों सेद्र 

[ गु ] पुरीषोत्सगें (मल त्यागना ) गुवति । जगाव। जुगुविथ । ऊुग्रथ | गुता । गृष्यति 
गोष॑तिं । गीषाति । गुंपति | गुयाति । गुवतु | अगुर्वत्‌ । गुवेतं । गूयातूं (१६०) अगु- 
पीत्‌ | अगुताम्‌ ( २४१ ) प़िन्न॑ंलोप । अगुपः | [ धर ) गतिस्थेयेंयो: ( चलना और 
स्थिति) [घृत्र] इत्थक । श्तति । इत्यादि । मेँ के समान रूँप जानो । और धुत थातु 
तो सेट्‌ है। दुधुविय । ध॒विता | घ्रृव्यात्‌ (१९७) दीवे। अध्लगीत्‌ (कई) शब्दे [कुछ 
शब्द इत्येके यह धातु दीर्घात पंच्ष में सेट ओर हुस्वान्त पक्त में अनिट्र है | कुवात । 
चकुंविथ । कृविता । अकुविष्ट । हस्व पक्त में । चुदुविथ । चुकुथ । कुता। अकुंत (वृत्‌) 
इति कुटदयः समाप्ताः । ये ( ३४५ ) सूत्र में कहे कुटादि धातु समाप्त हुए ॥ 

[ एं# | व्यायामे ( कंसरंत ) यह धातु बहुंवा वि और आड़ उंपसगपृवक हो 
प्रयुक्त आंता है। व्याप्रियते ( २१० । २५९ ) व्याप्रियेते । व्याप्रियन्ते । ध्यापप्रे । 
व्यापप्राते । ब्यापत्रिषि । पत्तस्ते। परिष्यते । पाषते । पाषाते। प्रियताम्‌ । अगश्रियत । 
प्रियेत पृषीष्ठट ( २४० ) अपूत ( २७६ ) अपृषाताम्‌ । अपृषतर [ झछ ] प्राख- 
त्यागे ( शरीर छूटनां ) ॥ ४३० || 

.9४३१-म्रियतेलुड'लिडेश्व ॥ भ० ॥ १ । ३ ।६१ ॥ 

सडझः धातु से परे लड़ लिड ओर रित्‌ विषय में आत्मनेपदर्सज्ञकं प्रेत्यय हें 
अन्यत्न नहीं | सड़ धांतु के डितू होने से सर्वत्र आत्मनेप॑दं सिद्ध ही है फिर विशेष 
विषय में कहने से यह नियम हुआ कि लुंझ लिड ओर शिंतू से मिन्न लकारों में ] 


९०८ लदाद गया: ॥ 


परस्मेपद है। हों । म्रियंते । ममार । मम्नतुः | मग्नः । ममथ्थ । मप्निव । मम्रिम। मे 
त्तापि । मरिष्यति । माषाेते | मार्षाति । म्रियवाम्‌। अग्रियत । प्रियेत । सपीष्ट । 
अमृत । अम्ृपाताम्‌ । अमरिष्यत्‌ || 

अथ परस्मेपदिनः सप्त | अ्रत्र सात ७ धातु परस्मेपदी कहते हैं [ रि, पि ] 
जतो । रिश्रति ।वियति । रिरास । उपियाय । रिर्यितु: । पिपायेथ । विपेथ । पेता । 
पेष्यति । पैषाति । पषाति | पियतु | अपियत्‌ । पिय्ेत्‌ । पीयात्‌ । अपेषीत्‌ । अपैष्ट म्‌। 
अपेप्यत्‌ । [ थि ] करणे | धियति । दिधायेष। दिवेथ । थेता । [ 'क्ति] निवास- 
गत्यो: । ज्षियति । ज्षीयात्‌ । भक्षषीत्‌। यादयोउमदात्ता:। ये रे आदि झनिट हैं । 
[ प्‌ | प्ररण € आज्ञा ) सुवति । सपाषब । सुपविथ। साबेता । सावेष्यति। साबवषति। 
साविषाति । सवतु । असुवत्‌। खुवेत्‌ू । सयात्‌ । असावीत्‌ । अंसाविष्टाम्‌ । असविष्यत्‌। 
[ कु ] विज्षेपे ( फेल्ाना ) किरति | किरतः ( २६५८ ) चक्रार | चकरतुः। चकरुः । 
( २५८ ) गुण | करीता ( २६४७ ) कारिता । करीष्यति । करिष्याति । कारापषाते । 
कारीषाति । कारिषाति । कारिषाते। क़िरतु | आकेरत्‌ | किरेत्‌ । कीर्यात्‌ ( २६५ । 
१०७ ) अकारीतू। अकारिष्टाम्‌ ( १६६ ) अकरीष्यत्‌ । अकरिष्यत्‌ [ ग॒] विग- 
रखे ( खाना वा उपदेश करना ) ॥ ४३१ ॥ 


४३३२--भ्रचि विभाषा ॥ झ०॥ ८ | २ २१९ ॥ 


अजादि प्रत्यय परे हो तो ग धातु के रेफ को विकल्य करके लकारादेश होवे। 
गिरति। गिलति। जगाल | जगार । जगलनुः । जगरतु: । गंतीता । गलिता । गरीता। 
गरिता | गीयात्‌ । अगालीत्‌। अगारीत। अगालिष्टम्‌ | अगारिष्टाम्‌ । उदात्ताः परस्म 
पादिन: । स्‌ू आदि धातु सेट्‌ परस्मेपदी हैं [ ह$ ] आदरे ( सत्कार ) यह धातु 
आइपवेक बहुधा आता हैं। आदियते ( २३९ ) रिड। आद्ियेते । आददे। आदद्विये । 
आदत्तासे । आदरिप्यते । आदापते । आदापीतै | आाद्वियताम । आद्रियत । आद्ि- 
' येत । आहषीष्ट ( २४० ) आहत । आइहपाताम्‌ । आदरिप्यत । [ धक ] अवष्थाते 


(स्थिति ) प्रियते। दपे | दक्षिषे । अनुद्रत्तावात्मनेपदिनों । ये दोनों धातु अनिटे 
 आत्मनेपदी हैं ॥ 


अथ परस्मैपदिनः पोडश । अब सोलह धातु परस्मैपदी कहते हैं [ प्रच्छ .] ज्ञी- 
प्याथाम्‌ ( जानने की इच्छा ) पृच्छुति । प्च्छृत: ( २८६ ) संप्रसारण । पत्नच्छ | 


धा ख्योतिकः ॥ १०६ 


पप्रच्छुतु: । पप्रचिद्ठथ । अनिट्‌ पक्त में | पप्र४ं ( २३३६ ) पत्व | प्रष्टा । प्रच्यति । 
प्राक्ञति | प्राज्नाति । एच डत । अधच्दधुत्‌ । (८ ड्ैतू | एच डुयात्‌ | अप्राक्षीत्‌ । अप्रा- 
ष्टाम्‌ | अप्राज्न: । अभ्रक््यत्‌ / वृत्‌ ) किरादवः समात्ता: । ये किरति आदि पांच धातु 
पूरे हुए इन से सन्नंत प्रक्रिया में विशेष कार्य्य होते हैं [ सन ] विप्त्ग ( रचना वा 
त्यागना ) सृनति | ससभे | समृनतु: । समर्जिथ (२५७ ) सख्रंछध ( ३३३। २७८ ) 
स्नष्टा। सक्थति ख्राक्ञाति | सक्षाति । मृजतु। असृजत्‌ । सूनेत्‌ । सज्योत्‌ । अंखाज्षीत्‌ । 
अ्रस्राष्टाम्‌ । अस्क्यत्‌ [ टुमसस्‍्नो- ] शुद्ध । दु ओर ओकार की इर्ल्सज्ञा ( स्‍्तोः श्चु- 
ना श्चुः) सूत्र से सको श औरश कोन होकर | मज्नति। ममरंन । ममज्मिथ । अनिटू- 
पक्ष में ( ४०९ ) नुम॒ प्रप्त है सो मित होने से अन्त्य अच से परे होवे तो सकार 
के मध्यपाती होने से संयोगादि' लॉप (२१०) नेहीं हो सकता इसलिये ॥ ४३२ ॥ 


३३३- वा ०--मबस्ज न्‍्त्वाट्पर्वों न॒म्वक्तव्यः ॥ 

मस्ज धातु के अन्त्य वर्ण जकार से पूत्र नुम्‌ कहना चाहिये । फिर सकार के 
संयोगादि होने से लोप ( ११० ) होकर । मप्त नज़कथलन्ममड्कथ | महुक्ता । 
मडक्यति | मह्तति । मड़त्ताति । मज्नतु । अमज्नत्‌ | मज्नेत्‌ | मज्यात्‌ | अमाड- 
क्ीत्‌ू । अमाइकाम्‌ | अमाडत्तु: | अमइक्यत्‌ । [ रुजो ) भड्े ( दूटना ) रुजति । 
रोक्ता । रोक्ष्यति । भराक्षीत्‌ | अराक्ताम्‌ [ भुनो ] कोटिल्ये ( कुटिलता ) भुगति। 
बुमोन । बुमोनिथ । बुमोकृष । भोक्ता । अमे,क्षौत्‌ । अमोक्ताम्‌ [ छुप ) स्पर्शो। छुप- 
ति | छोप्ता । अ्च्जरप्सीत्‌ । [ रुग, रिश ] हिंसायाम्‌ | रुशति । रिशति। रोष्टा । 
रेष्टा । श्ररुच्तत । अरिक्तत्‌ / २०७ ) [ लिश ] गतो । लिशति । लेक्ष्यति । लिशतु। 
आलिज्ञत्‌ । [ सए्श ] संस्पर्श ( छूना ) स्पशति | पर्पशे । पस्पशिथ ।स्प्रष्टा (२७८ ) 
स्पष्टो । स्प्रच्यति । स्पक्ष्याति । स्प्षाति । स्प्रक्ञाति । स्पक्तति । स्पक्ष:ति ! स्ट॒रातु । 
अस्पृशत्‌ । । सशेत्‌ । सारयात्‌ | अस्पाक्षीत्‌ । अस्पातक्षत्‌ । अस्पाष्टाम्‌ । अस्पक्तत्‌ | 
अर्प्रच्यत्‌ । श्रस्पक्यत्‌ | [ विच्छु ] गतो ( १६६ ) आय प्रत्यय ( १६७ ) धातु- 
सेज्ञा । विच्छायाति । विच्छायत:। आम ्‌ प्रत्यय ( १६९ / विच्जायाब्चकार। विच्डा- 
याम्बरभूत । विच्छायामास | ( १६८ ) विविच्छु । विवेच्ड्ठतु:ः | विच्छायितासि । वि- 
चिडुतापि । जिच्डायिष्यति । विच्ज्ष्यति । जिच ज्रायेषते । विच्छायिष।ति। विच्छि- 
पति । विचिद्रषाति। विच्ड्रायतु। अविच्ड्रायत्‌। विच्छायेत्‌। विच्छाय्यात । विचचछुआत! 
अ्रविच्छायीत्‌ । अविच्छीत्‌ । अविच्छायेष्यत्‌ । अविच्द्धिष्यत्‌ । [ विश ]. प्रवेशने । 


१६० तदादगयाः: ॥ 


विशति । वेश । अवैज्ञीत्‌ । अवैद्ाम्‌ | [ मश ] आमशेने । ( विचारना ) झंंशति । 
म्रष्टा । मी (२७५ ) अ्रम्नात्तीतूं। अमाक्षीत | अग्लत्‌ [ ण॒द्‌ ] प्रेरंण । इस 
धातुं को प्रथम इसी गण में लिंख चुके हैं दसरी वार यंहां कर भिप्राय क्रियाफल में 
भी नित्य परस्मेपद होने के लिये पढ़ी हे [ परत ] विशरणगत्यवसादनेषु । इस धातु 
की इसी प्रकार का म्व्रादि में लिख चुके हैँ वहीं के तल्य रूप भी जानो कडु विरोष 
नहीं फिर यहां लिखने का यह प्रयोगन है कि कृदमभ्त शत प्रत्यय में शप्‌ विकरणवाले 
की नित्य नुम्‌ और श विकरणवाले को विकल्प होता है। और शप्‌ और श विक- 
रण का स्वर भी प्रथक्र होता है (शद्॒ल] शातने । इस को भी म्वादि में लिख चुके हैं 
फिर इस का पाठ केवल स्वर के एथक़ होने के लिये है| प्रच्द्धादंयों विजिझवर्नमनु- 
दाताः परस्मेपदिनः। ये प्रच्द आदि धातु विच्छ को छोड़के आनिट और सब परस्मैपेंदी हैं ॥ 

अथ पंटू स्वारतेतः | अब छः ६ धातु स्वरितेत्‌ (उमयपदी) कहते हैं। [ मिल ) 
सड़मे (समागम ) ( मिल, संश्लेषण ) धातु प्रथम लिंखे चके हैं उस को फिर दँ- 
सरी वार करत्रैमिप्रायं अथ॑ में आत्मनपद होने के लिये पढ़ा है। मिलति । मिलते । 
मिमेल । मिमिले। मेलिता । मेलिप्यन । मेलिपत । मेलिषाते । मिलताम्‌ | मिलतु। भ्र- 
मिलत्‌ । मिलेत्‌ । मिल्यात्‌ । श्रमेलीत्‌ । भमेलिणष्यतू। यह धातु सेट हैं [मचल ] 
मात्र ( छूटना )॥ ४३३॥ 


३१३४-दवा मवादीनाम्‌ ॥ अ० ॥ ७। १। ५९ ॥ 


श प्रत्यय के परे मुचादि धातुओं की नुम का आगम॑होवे | मुझ्चति । मुँचते | 
मुमोच । ममुचे । मोक्ता । मोक्ष्यते । मोक्ष्यति । मोक्षते। मोक्षाते । मोक्षति । मोक्षाति | 
मुम्बतु। मुन्चताम्‌ | अमुब्चतू। अमुंअवत। मुज्चेत्‌ । मुन्चेत । मुच्यात्‌ । मुत्तीक्च। अमुचत्‌ । 
( २१७ ) अंरू। अध्ुक्त । अमक्षातामू। अमोक्ष्यत्‌। अमोक्षयत । [ लपलू ] देने । 
लुग्पति । जुम्पते। लुप्यातू | अलुपत्‌ । अलुप्त । | विद्वल ) लाभे ( प्राप्ति ) विन्देति | 
विन्दते । विबेद । विविद । वेत्ता । वत्त्याति | परिवेत्ता [ लिष ] उपदेहे € लीपना वा 
वृद्धि ) लिम्पति । लिम्पते । लेप्ता । अलिपत्‌ ( २०२ ) अड़ । अलिपत | आलिप्त । 
(१९६ [पिच] क्षरणे ( सींचना) सिश्वति। सिश्चवते । सिच्यात्‌ । असिचत्‌्( २९ २)असिचत 
( २९३ ) पझतिक्त । मुंचादयो5नुदात्ता: स्वरितित उमयपदिनः। ये मु भादि धातु 
झनिट्‌ उभयेषदी हैं ॥ 


धचारख्या|लक: ॥ ध्८ग 





अथ परस्मेपादेन:। [ कृती ] छेंदुन । कत्तति । चकत्ते । करविता। कसिम्यति | 
(३९७ ) कत्प्यति | कर्तियति । कत्तितति | कत्पति । कत्सोति। कृन्ततु । अक्ृन्त- 
तू । इन्तेत्‌ । झत्यात्‌। अकर्तीतू । अकत्तिप्यत्‌ । अकर्त्स्यत्‌ । [खिंद) परिषते । पीड़ा) 
यह धातु दीनता अर्थ में दिवादि और रुवादिकों में पद्म है | खिन्‍्दाति । चिखेद्‌ । 
खेत्ता | खेत्त्यति | खिद धातु आनिट है [ बिशी ] अवयत्रे । विशति । पंश॥ । पिपेश। 
पेशिता । पेशिप्यति | पेशियति । पेशिष/ति । पिंशतु । आपिशत्‌ | फ्शित्‌ । पिश्यात्‌ । 
अपशीत्‌ | अपेरीष्यत्‌। (बृत्‌) मुबद्ध प: । ये (४३४) सूत्र मं कहे मच आदि धातु पर हुए॥ 

हति शावेकरणस्तुदादिगण:ः समाप्त: || 


झथ रुधाडगएः ॥ 

पथ नव स्वारितेत इरितश्च। अब नो धातु उमयपदी कहते हैं [ रुविर ) आव- 

रणे ( आजुद्गभादन ) इर्‌ भाग की इत्संज्ञा होकर || ४३४७॥ 
४२०- रुथादिभ्यः श्षत्र ॥ झ० ॥ ३ | १ | ७८ ॥ 

रुप आदि धातुओं से शप का अपवाद श्नम्‌ प्रत्यय हो कत्तावाची सावधातुक परे 
हों तो । श्रम्‌ मित्‌ प्रत्यय होंते से अन्ध्य अल रु सपरे धकार से पूर्व होता है। रु+शनमू+ 
9+ तिपू-्कणाओं । शकार मकार की इत्संज्ञा और गत्व होता है | रुन्यः ( ३ ५२ ) 
अकारलोप । णत्व को अपिद्ध मानकर नकार को अनुजार आर अनुस्वार को पर- 
सवरणे कंरने भें अकारलोप को स्थानिवतभाव प्राप्त हैं उप्त का अनुस्तार ओर परसवर्णी- 
विधि में निषेव हो जाता है। रुन्धन्ति | रुशत्सि । रुस्वे । रुन्धाते | रुन्पते । रुरोौध । 
रुरुपतु:। रुरोविथ । रुसपे । रोद्धा। रोत्स्पति | रोतयते । रोस्सति | रोत्साति । रोत्स- 
ते । रोत्साति । रुणधति । रुगधाति | रुणपत्ै । रुणधतति | रु णद्भु । रुन्धात्‌ । रुन्धाम्‌ । 
रुन्थन्तु । रुन्धि | रुणधानि । रुणघाव । रुन्धाम्‌। रुन्याताम्‌ | रुणजे । अर रुणत्‌ | अरु- 
न्वाम ! अरन्धन्‌ । अरुणत्‌ | अरुएः | यहां पदान्त धक्ार को प्रथम नरत्व होकर 
( ३५ है ) मृत्र की दृष्टि में जश्त्व पिद्ध होने से दकार का रु विकल्प से ( ३५१ ) 
होता हैं। अरुणपम््‌ । रूध्यात्‌ | रुनध्याताम्‌ । रु: ग्रत्‌। इरितू होने से अड्ः विकरप 
( १३८) अरुपत्‌ ।अरुषताम्‌। अरोत्सोत्‌ । भरुद्ध। अरुत्साताम्‌ । भरोत्स्यत्‌ ; 





१८५ रुधा।दगगा: # 


[मिदिर] विदार णे ( भेद ) मिनति,। भिन्‍्ते । शिभेद । जिमिद्दे। भेत्ता। भेत्स्थति। भेत्सति। 
ताति |. मितत्त। अभिनत्‌ । अमभिनः: | अवितदय | अनिस्त । निन्‍यात्‌ । भिश्यात्‌ । 

अमभिद्त्‌ । अ्रमैत्सीत्‌। अमभेत्ताम्‌। आभित्त [ डिदिर ] द्वेधाकरणें ( दो भाग करना ) 

द्विनत्ति | अच्ड्िनत्‌। अचाड़ेनः । अ(च्छुटत्‌। अचडत्सात्‌ । अचक्धित्त [रिचर] विरेचने- 
( वमन करना ) रिशक्ति | रिडके । रिरेच । रिरिचे,। रेक्ता। रेश्यते । रेक्षत । रेच्ाते । 

रिशक्त । रिहक्ताम्‌ू । अरिणक्‌ | अरिचत्‌। भ्रारिक्त [ विचिर्‌ ] प्रथग्मावे , अलग होना) 

विनक्ति। विडकते | अगिनक। आविनत।अवेक्षीत्‌ ! अविक [त़र्दिर]संपेषण (पीसना ) 

चगाने। चुनते | च्ात्ता ।अक्षणत्‌। अक्तणः। अक्तदत्‌ । भन्नीत्सीत्‌। अज्ञत्त [ युनिर ). 
योगे ( समावि, ) युनक्ति। चसुहक्ते | अयुकक। अयुजत्‌। अयीक्तीत्‌ । श्रयोक्ष्यत्‌ । 

रुवादयो 5नुदात्ताः, स्वरितेतः । रुप आदि घातु अनिट उमयददी हैं [ उद्धदिर्‌ ] दीतिः 

देवनयो: ( प्रकाश, ओर कीड़ा आदि ) छूरत्ति । छून्ते | चचडदें । चचछुदतृः 
छुर्दिता ॥ छुदिष्यति | छतस्यति । (३२ ७) छार्दिंषाति । द्वार्देषति । छतसति। छुत्साति । 

छणत्त । अचद गत्‌ । अचक्णः | छुम्यात्‌ । छद्यात्‌। छत्सीष्ट । अच्छदत्‌ । अ्च्छ- 
दीतू । भ्रच्दादेष्ट। अच्डार्ब्यय्‌.। अच्उत्स्पेत्‌ । [ उप्तूदिर ] हिंसाइतादर थोः ( हिंसा 
ओर अ्रनादर ) तृशत्ति । इत्यादि | छवि के समान जानो । ये दोनों घातु उभयपदी, 
सेट हैं [ छती / बेटने ( लपेटना ) कृशत्ति | यह धातु तुद्रादिगण में आ चुका है शाद्धि- 
धातुक में, वैसे ही प्रयोग जानो [ जिएन्धी ] दीप्ती। उदःत्तानदात्तिदात्मनपदी । यह 
धातु सेट अःत्मनेपदी है मि और इकार की इतूसंज्ञा. होकर ॥.४३५ ॥ 


४३६-शआ्षात्ननापः ॥ भ«० ॥ ६ ।९। २५३ ॥ 

अ्षम प्रत्यय से परे नकार का लोप हो। अथात्‌ इकार से परे. होने क कारण व्यकार 
से पत्र जो न उत्तका लोप होता है | इन्चे ( ३६२ ) अकारलोप- । इन्याते । इन्बते । 
इन्त्से । इन्धारवक्के । इन्धाम्बभव । इन्धामास। ( १६९ ) सत्र से वेद में आम प्रत्यैय का 
निषेध होने से ( ४४ ) सूत्र से लिट को कित्व होकर । इंघे ( १३६ ) नलोप, | इधा- 
ते। हेबिरे । इन्धिता । इन्धिष्यंत । इन्विषते | इन्धिषाते-। इन्चाम्‌। इन्च/ताम । इन्पे। ऐन्धन 
ऐन्चा: । इन्चीत । इन्धिषीष्ट । एन्धिष्ट । एन्धिष्यत.[ खिद ] दैन्ये | ( दीनता ) खिन्ते । 
खेत्ता । खिन्ताम्‌ । अखिनत । सिन्दीत । खित्सीष्ट । अखित्त | [,विद ] विचारणे ( बि- 
चारना ) विन्ते । विविदे । वेता । वेत्स्थते । वेत्सते । बेत्साति। विन्ताम्‌ | 'अक्स्ति ॥ 
विन्दीत । जित्सीष्ट । भवित्त । अ्वेत्त्यत | खिंदिविदी अनुदात्तावात्मनपदिनौ | 


ग्रार्यातिक: ॥ ८३ 
खिद भीर विद दोनों थातु अभिद आत्मनपदी हैं। अथ परस्मपदितो द्वादश । अब भौर विद दोनों धातु अनिट आत्मंनेपंदी हैं । अथ परस्मपदिनो द्वाइश । अब 
बारह १२ धातुं परस्मेपदी कहते हैं [ सिषल्द ] विशेषण (विशेषंण) शिनष्टि। शिष्ट: । 
शिंषन्ति । शिशेष । शिशेषिय। शेष्टी। शेक्ष्यति । शेक्षति । शेत्षाति । शिंनष्टु । शिष«हि 
यहां प्रथम हि की वि और पकार को जरंत्व॑ डं होकर ( ३७३ ) संत्र से विकल्प 
करके डकारलीप होता है। शिरिद । शिगयंडदिं । शिनषाश । आशिनट । शिंष्यात्‌ । 
शिष्यात्‌ । लुदित्‌ होने से अहु ( ११७ ) अशिषत्‌ । अशेक्यत्‌ [ पिपूलूं ] सम्चरणेने 
( पीौयना ) पिनष्टि । >पेत । पेष्टी । पेक्ष्यति। पेक्षति । पेक्षाति । पिनण्ठु। पिरिद । 
अपिनटू । विंप्यात्‌ । पिष्यात्‌ । अपिषत्‌ ( भरूनो ]आमदेने (बल से मलना) भनक्ति। 
बभऊज । बभमिनिय । बभ्इकेथ । भड़क्ता । भडस्यति । अभाडक्तीतूं। अभाडुक्ताम ३ 
[ भुज ] पालेनाम्यवहार॒यो; ( शक्ता ओर भोजन ) अनक्ति । भाक्ता । भोक्ष्यति । 
झ्रभुनक । अभोक्षीत्‌ । अभोक्ष्यत्‌ । अनुदात्ता उदात्तेतश्चत्वार: | ये शिष आदि चार 
घातु आनिट परस्मैपदी हैं [तृह, हिसि] हिंसायाम्‌॥ ४३६ ॥ 

9४३७- तृणह इप््‌ ॥ भ० ॥ ७। ३। ९२ ॥ 

श्नम्‌ प्रत्ययान्त तृह धातु को इम्‌ का आगम होवे हलादि पित्‌ संर्वधातुक परे 
हो तो । तृणेढि । तृरढ: | ततहें । तहिता । तहिष्यति । तहिषति। तहिंषाति। तृणेदु । 
अतृरोत्‌ । तृह्यात्‌ । तृद्यात्‌। अतहींत्‌ । हिनस्ति । हिंस्तः । हिंसनिति | जोहँस । हिंसिता । 
[ उन्दी ] केदन ( गीलापन ) उनत्ति । उन्तः । उन्दन्ति। उन्दारचकार । उन्दाम्बभूव। 
उन्दामास्त | उन्दिता । उनत्त । उन्चि । औनत्‌ । ओन्‍्ताम्‌ | ओन्‍्द्न्‌ू । औनः (३५१) 
ओनत्‌। ओनदम्‌। उनयात्‌ | उद्यात्‌ (१३९ ) ओन्‍दीत्‌ [ अञ्जू ) व्यीक्तिम्रत्त॑णका- 
न्तिगतिषु ( मनुष्यादि की स्थूलव्यक्ति,भोनन, शोभा ओर गति ] अनक्ति। अंड्क्त: । 
अन्‍्जन्ति । आन#्न । आन॑ज्जिय । आनइकथ। ऊदित्‌ होने से इट्टविकल्प (१४०) 
अजिनता | अहुक्ता । अज्निषति । अज्निषाति। अडुच्तति। अडक्षाति। अनक्तु। अह्ूम्पि । 
अनजानि । भानक । आइडुक्ताम | आज्जन । अञ्ज्यात्‌ | अज्यात्‌ | '४३७ ॥ 
४३८ - झभजजेः सिचि ॥ झभ० ॥ ७ ।२। ७१ ७ 

अञ्न धातु से परे जो सिच उस को नित्य इटू का आंगम होवे। ऊद्वित्‌ होने 
प्र हट का विकल्‍प (१४०) प्राप्त है उस का यह अंपवाद है । आञ्नीतू। आऊिनष्टाम | 
[ तम्चू ] संकोचने (दही जमाना) तनक्ति । ततज्चिथ। ततडऊथ | तज्चिता। तंडक्ताक 
९६7 । झतनक्‌ । अतञ्चीत्‌। अताडज्षीत्‌ । अताडक्ताम्‌ । [ओविजी] भमंयचलनयो+ | 
वेनक्ति । विडक्त: । विवेज । विविनिय ( ४२८ ) विजिंता। विजिष्यति । वेनिषाते+ | 
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९८४ तनादिगण!: ॥ 


बेनिषाति | विनक्तु ।अविनक्‌ | अविजीत्‌ । [ वृज्ी ] वभने । वृणक्ति । वर्नेता (एची ] 
संपर्क ( रपशे करना ) एणक्ति | पपचे। पपर्लिथ । पर्सिता । पर्सिष्यति । पर्निषति । पर्सि- 
पाति। एणक्त | भ्रए्णक्‌ | एमच्यात्‌। एच्यात्‌। अपचीत्‌। अपार्चिष्यत्‌॥ 
( वृत्‌ ) इति श्नमविकरणों रुप्ादिगण ; समाप्त: ॥४१८॥ 
झथ तनादिगएा: ॥ 
अभ्र सप्त स्वरितेत: । अब सात घातु उभयपदी कहते हैं [तनु] विस्तारे ॥ 
४३९-तनादिरूजभ्य उ: ॥ झ० ॥ ३। १ ॥ ७९॥ 
तमादिं और कृम़्‌ धातु से उ प्रस्यय हो कत्तीवाची सार्वधातुक परे हो तो। यह 
भी सूश्न शप्‌ का अपवाद है। कृज धातु भी तनादिगण में ही पढ़ा है इस कारण 
कृझ से भी उ श्रत्यय हो ही जाता फिर कृम् का पथक्‌ ग्रहण इसलिये है कि तना- 
दिगण के अन्य कार्य कृम्‌ को न हों जैसे तनादिकों से परे सिच का लक ( ४७४०) 
विकल्प से होता है सो कृन से न होने । तनोति । तनुते । तन॒ुवः तन्‍्वः (२०० ) 
ततान । तेने। तनिता । तनिष्यते | तानिषाति | तानिषाति । तनोतु ।॥ तनु ( ६०१ ) 
तनवानि । तनुताम्‌ | अतनात्‌ । अतनुत । तनुयात्‌ । तन्बीत । तन्यात्‌ । तनिषीष्ट । 
अतानीत्‌ | अतनीत्‌ ॥ ४१< ॥ डे | 
४४०-तनादिभ्यस्तथासोः ॥ झ०॥ २ । ४ । ७९ ॥ 
तनादि धातुओं से परे जो पिच उप्त का लुक होवे त और थास परे हों तो । 
ते भर थास आत्मनेपद प्रत्यय के साहचर्य से त भी आत्मनेपद का एकवचन लिया 
जाता है इस से यूयम्रतनिष्ट | यहां परस्मेपद के मध्यम पुरुष॑रहुवचन में पिच लुक 
नहीं होता । अतत ( ३०३) अनुनासिकलोप । अतनिष्ट । अतनिषाताम्‌ । अतनिषत। 
अतथाः । अतनिष्ठाः | अतनिषि | अतनिष्यत्‌ । अतनिष्यत [ षण ) दाने । सनोति । 
सनुते । सायातू । ( १८५ ) सन्यात्‌ | अस्तात । ( ३९४ ) अ्रसनिष्ट। असाथाः । 
असनिष्ठाः [ क्षण ] हिसायाम्‌। क्षणाति । क्षणते । अक्षणीत्‌ ( १६२ ) वृद्धि का 
निषेध । अज्षत । अक्षणिष्ट । श्रक्षथा: । अक्षणिष्ठा:ः [ क्षिण ] च । क्षेखो 
ति । यहां उ प्रत्यय के आद्धंघातुक होने से लब्धधगण ( ५१ ) होता है । द 
क्षेयुते । चित्तेण । चिज्षिणे । क्षाशेतासि । चेणशितासे | क्षेशिषति । क्षेणिषाति | 
अछेणीत्‌ । अक्षित । अत्तेरिष्ट । आक्षिया:। अक्तेणिष्ठा: [ ऋण ) गतौ |. 
अणोति । अर॒तः । अर्युवन्ति । आनणे । आनणतुः | आहूंणे । अआर्रितासे । 





आाख्यातक:, ॥ १०५ 


आर्णीत्‌। आत्ते । आर्शिष्ट । आथो: | आरशिष्ठा: | तृणु ]अदने ।त्णोति 4 तणुते । 
श्रतृत । अतर्थिष्ट [ घृणु ] दीघ्तों | घर्शोति | घर्ते। जबरण। जबृणे । तनादय उ- 
दात्ता: स्वर्तित उभयतोभाषाः: | ये तन आदि धातु सेट उभयपदी हैं [ वनु ] याचने 
( मांगना ) वन॒ुते | ववने ( १२८ ) वनितासे । वनिष्यते । वानियते । वानिषातें । 
बनुताम्‌। वनवे । अवनुत । वन्वीत । वनिषीष्ट | अक्त । अवानिष्ट । अवयाः । अबर 
निष्ठा: | अवनिष्यत । [ मनु ) अवबोधने ( निश्चित ज्ञान ) मनुते | मेने | अमत । 
अमनिष्ठट । उदात्तावनुदात्तेतावात्मनेपदिनों । ये दोनों घातु सेट आत्मनेपदी हैं [डुकूल] 
करणे ( करना ) अनुदात्त उभयतोभाष: | यह धातु अनिट उभयपदी है । तम्त के 
परे भी उ प्रत्ययनिमित्त कम को अर मुण होकर || ४४० ॥ 
३४१-भत उत्सावेधात॒के ॥ भ० ॥ ६। 9 । ११० ॥ 


कृत धातु के अकार का उकारादेश होवे क़रितू छित्‌ सार्वेधातुक परे हों तो । 
कुरुत: । कुवीन्ति । यहां भी ( १९७ ) मूत्र से दीघ प्राप्त हे उस का निषेध ( ४३० ) 
हो नाता है। करोषि । कुरुषः | कुरुपष । करोमि॥ ४४१ ॥ 
३४२-- नित्य करोते: ॥ झ० ॥ ६ । ४ । १०८॥ 
करोति धातु से परे जो प्रत्यय का उकार उस का नित्य ही लोप होवे व म 
परे हो तो । यह सूत्र (३००) का अपवाद हे. कृपे:। कुमे:। कुरुते । कुर्वाते । चकार । 
चक्रतु: । चकर्थ ( १४८ ) चक्ृत | चक्रे | चकृृपे । कत्ता । करिष्याति ) करिष्यते । 
( १३८ ) कापीति । कार्षाति । कापते । काषोतै । करोतु | कुरुतात्‌ । कुरु (२०१) 
करवारि [केरवाव | कुरुताम्‌ | अकरोत्‌ । अकुरुत ॥ ४४२॥ 
४४०३-ये च ॥ झ० ॥ ६ । ४७ । १०९ ॥ 
कृञ्ज धातु से परे प्रत्यय के उकार का लोप हो यकारादि प्रत्यय परे हों तो । 
कुय्यात्‌ । क्रियात्‌ ( ३३९ ) कृषीष्ट ( २४० ) अकार्षीतू । अकाष्टीम्‌ । श्रकृत | अऋ- . 
कथा: । यहां सिचल॒क नित्य होता है। अकरिष्यत्‌ । अकरिष्यत || ४४३ ॥ 
४४४-मन्त्रे घसच्चरणशाढ॒दहाद्हच॒कुगमिजनिभ्यो लेः 
“| ० । रे ।84८<9०9॥ 


वेदविषय मन्त्रभाग में घस, हर, णश, वृ, दह, आकारांत, वृच, कू, गमि और क्‍ 
जन धातुओं से परे जो ।लि उस का लुक होवे ।लि करके यहां लृड का ब्लि प्रस्यय 


१८६ तनादिएण!ः ॥ 
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समझा जाता है ( पस्लू, अदने ) अक्तत्रमीमदन्त पितरः | अक्षन्‌ । अरपसन लोक 
में होता है । हवर से (हु, कोटिल्ये) समझना चाहिये। माहूवाः । भ्रहवाः । लोक में 
अहवार्षीत्‌। ( णश, श्रदशने ) प्रण मत्यंस्य | प्रणक। यहां अट का अभाव है। 
लोक में श्रनशत्‌ । व्‌ करके वृढ़ और वृञ् दोनों का अहण होता है ।सुरुचो वेन आवः। 
आंव: । आ्रावारीत्‌ भराइपूवक लोकमें ( दृह, भस्मीकररों ) श्रपक । लोक मे श्रपातीत 
( प्रा, पूररो) श्राप्रा द्यावापृषरिती श्रप्रा: अप्राप्तीतू लोक में। (वर्क ) लोक में अवर्चीत्‌ 
कू पातु का अक्रन्‌ | बहुवचन में और श्रकः एकवचन में | गस का । अम्मन। 
लोक में अग्मनू। जन का । भज्ञत वा अस्य दस्ताः | लेक में श्रजनि। अजनिष्ट॥४४४॥ 
३४५-मअभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयारसयामक: पावयां- 
क्रियादविदामकन्निति छन्दरसि ॥ भ० ॥ ३। १ । ४२॥ 

.. भम्मुत्सादयां आदि वेदविषय में निपातन किये हैं । सद, जन और रम इन 
स्वत धातुओं से लुढ लकार में आम प्रत्यय निपातन किया है । और विजन पातु 
से मी लड़ में आम प्रत्यय द्विकेचन और कुत्व निपातन किया है। श्रकः। यह कृज्‌ 
धातु का पू्व मृत्र ( ४४४ ) से पिद्ध प्रयोग का सद आदि चारों धातुओं के भ्रन्त 
में अनुप्रयोग किया है। ने अ्रम्युत्सादयामकः । और लोक में भ्रभ्यदर्सापदत्‌ । 
प्रमनयामक:। प्रानीननत्‌ । लो० । चिकयामकः । लो० | अनैषीत्‌ । रमयामकः -। 
लो०। अरीरमतू । पावयांक्रियात्‌ । यहां स्यन्त पर धात से लिह में आम प्रत्यय 
श्र कृज् धातु का भ्रनुप्रयोग निपातन किया है लोक में । पाव्यात्‌ विदामक्रन्‌ । 
यहां नह लकार के प्रथम पुरुष बहुबचन में विद धात से आम्‌ प्रत्यय कृत को अनें- 
प्रयोग भर च्लि का लुक (४४४) निपातन किया है । लोक में। अ्रवेदिष। होताहै॥ 

( वृत्‌ ) इति तनादिगणः समाप्त: ॥४४५॥ 


गाख्यातकऋ , | १८5 


अझधथ क्रयादिगण: ॥ 
(डुक्रोम ) द्रव्यविनिमय ( द्रव्य का लेना देना ) ॥ ' 
8४४६ - कयादिग्यः क्षा॥ भ ०॥ ३। १। ८१ ॥ 

. कत्तोंबाची सावेधातुक परे हों तो क्री आदि धातुओं से श्ना प्रत्यय हो । कीणा- 
ति | क्रीणीत: ( ३८३ ) पर नित्य ओर अ्रन्तरड़ होने से इकारादश ( ३८३ ) का 
बाधक मि को अन्त ओर मे को श्रत्‌ आदेश होकर | क्रीणन्ति (३६५ ) क्रीणा- 
सि। क्रीणीते । क्रौणाते । क्रीणते । चिक्राय । चिक्रियतु: | चिक्रयिथ । चिक्रेथ । चि- 
क्रियिव । क्रेता | क्रेप्यति । क्रेष्यते | क्रेषति | क्रषाति | क्रेषतै । क्रेषातै । क्रीणातु । 
क्रीणीहि । क्रीणानि क्रीणीताम। अक्रीणीत । क्रीणीयात्‌ । क्रीणीत । कीयात्‌ । क्रे- 
पीष्ट । अक्रेषीत्‌। अक्रेष्ट | अरक्रेष्यंत्‌ । अ््रेष्यत । [ प्री ] तर्पणे कान्तो थ (तृप्ति 
ओर शोभा ) प्रीणाति। प्रीणीते [ श्रीझ ] पाके (पकाना) श्रीणाति । श्रीणीते [ मौल ] 
हिंसायाम्‌ | मीनाति । मीमीतः । मीनीते एच विषय में आकारादेश ( ३२९ ) ममो । 
मिम्यतु:। ममिथ । ममाथ | मिस्‍्ये | माता । मास्यति | मास्यते । मासति। मासाति । भी- 
यात्‌ । मासीष्ट । श्रमासीत्‌ । अ्माप्तिष्टाम्‌ | अमास्त । अमासाताम्‌ [ षिझल ] बंधने। 
सिनाति । सिनीते। पत्िषाय । सिष्ये। सेता । [ स्कुझ् ] आप्रवणे ( कूदना) ॥४४६३ ॥ 
४४७-स्त मभुस्तुम्‌भुस्क मभुस्कुम्भुस्कृत्ञ भ्यःशनुश्ञ॥ भर ०॥३।१।८ २। 
. स्तम्पु आदि पांच घातुओं स श्नु ओर चकार से श्ना प्रत्यय हों कर्त्तावाची सांर्ब- 
घातुक परे हाँ तो। स्कुनोति । स्कुनते | स्कुनाति। स्कुनीते। चुस्काव । चुस्कावैव। चु- 
स्कोप । €कौता । अस्कोषीत्‌ । अस्कोष्ट । स्तम्भ आदि चार धातु सौत्र हैं इन का 
पाठ किसी गण में नहीं है ओर सब रोकने अथ में परस्मेपदी हैं । स्तभनोति । स्‍्तभ- 
नाति ( १३६ ) नलोप। तस्तम्म । अस्तभत्‌ € १५४ ) भ्रहुविकल्प । अस्तम्भीत्‌ 
स्तुभनाति। स्तुमनाति । स्कअनोति । स्कशनातित स्कुभनोति । स्कृमनाति । चस्कम्म। 
स्काम्मिता । ₹कम्मिष्याति | ४४७ ॥ | 

४४८-हलः श्रः शानजक्कों ॥ भझ० ॥ ३१ । <८३॥ 

हलन्त धातु से परे भो श्ना प्रत्यय उस को शानच आदेश होवे हि परे हो तो । छ- 
भान । स्तुमान। स्कभान । स्कुमान। श्नुपक्त में। स्तमूठुहे। इत्यादि । अस्कअनातू 
अस्कभनोत्‌ | स्कमनीयात्‌ | रकअनुयात्‌। स्कम्यात्‌। अस्कम्मीत्‌ । ऋर्कोन्मच्यं: ॥४४८॥ 


श्ष्८ क्रयादगयां: ॥ 


४४९-छन्दसि शायजपि ॥ भ्र० ॥ ३। १ | <४ ॥ 
वेदविषय में हि परे हो तो श्ना प्रत्यय के स्थान में शानच ओर शायच दोनों 
अदिश हों | गृभाय । स्तमाय । स्क्रमाय | स्तमान । बधान देव सवित: [ थूज ] ब- 
न्धने । युनाति । युनीते । युयाव । युयत्रे । क्रद्ादयो5नुदात्ताः स्वरितेतः सप्त । की 
आदि सात धातु अनिट उभयपदी हैं [ क्लू् ) शब्दे । क्रूनाति । कूनीते । ऋविता, । 
क्रविष्यति । अक्लावीत्‌ । अक्लविष्ट । [ दञ्म ] हिंसायाम्‌ । दूणाति। दूणीते। दुद्गाक। 

दुद़ुवे [ पञ्म ] पवने ( पवित्रता )॥ ४४९॥ क्‍ 

४५०-प्वादीनां हस्वः ॥ अ०॥ ७। ३ । ८०॥ 
शत्‌ प्रत्यय परे हों तो पू आदि धातुश्नों के अच को हस्व होके | पुनाति । पु- 
नीते । पुपाव । पुपुवे । पविता । पविष्यति [ मृझ्न ] बन्धने । मुनाति । मुनीते । मा- 
विषति । माविषाति । [ लञ ] छेंदने ( काटना ) लुनाति + लनींते | लनाहु । लुनी- 
ताम्‌ । [ स्‍्तुल्‌ ] आ् छादने । स्तृणाति । स्ठृणीते। तस्तार । तस्तरतु: । स्तरीता । 
स्तरिता । अस्तृणात्‌ । अस्तृणीत । स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । स्‍्तीयातू । स्तरि - 
पीष्ट ( ४२१ ) स्तृषीष्ट । अस्तारीत्‌ । भस्तारिष्टाम्‌ । ( ४२० ) अस्तरिष्ट । 
अस्तरीष्ट । अस्तीष्ट । ( कझ ) हिंसायाम्‌ । कुणाति । कृणीते | चकार । चकरतुः। 
चकरे | (२५८ ) ( वृज्ञ ) वरणे (स्वीकार ) बृणाति । वृणीते । ववार । बबरे । 
वरिता । वरीता । वूयात्‌ । ( ३८० । १९७ ) वरिषीष्ट । वृर्षीष । | अवारीत्‌ । भ- 
वारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट । श्रवर्ाष्ट । श्रवृष्ट ( धूम ) कम्पने । घुनाति । धुंनीते। दुधाक । 
दुधुवतुः | दुधविथ । दुधोथ ( १४० ) इट्विकल्प । पविता । घोता । षविष्यति । 
धोष्पति । अंधांवीत्‌ ॥ ( ३३० ) नित्य इूट । अ्रधविष्ट । भधोष्ट । उदात्ता उमयतो* 
भाषा नव । क्रूज् आदि नव ९ थातु सेट उभयपंदी हैं । अथ बष्नात्यन्ता: परस्मेपदिन: 
झब बध धातुपयेन्त परस्मैपदी कहते हैं ( श॒ ) हिंसायाम्‌ | श्रणाति । शशार । 
शशतुः। शश्रुः (३८१ ) दीघेपक्ष में ।शशरतुः (२५८ ) गुण । शर्शारेथ । शत्रिव | 
शशरिव । शरीता | शारेता । शरिष्यति । शरीष्यति । शारीषति । शारीषाति । शारि- 
पाति | शारिषाति । श्णातु । श्वणीहि । अश्वणात्‌ | श्णीयात्‌ । शीर्यात्‌ । अशौरीत । 
अशारंष्टाम्‌ । अशरीप्यत्‌ । अशरिष्यत्‌ [ प्र ] पालनप्रणयो:। प्रणाति। पश्मतुः | 
पपरतुः । पूर्यात्‌ (३८० ) [व ] वरणे । भरण हत्येके | हणाति । वर्यात्‌ [ भू) 
भत्सेने | भरण इत्यन्ये [मं ] हिंसायाम्‌। झुणाति ।ममार ।-( दू-). विदास्शे + 


ग्र ताापतकरयपा काका एकध्ाक2था आभार शापाउपपराधदकएककाप की 


ब्रास्यातिक: ॥ 4८६ 


इंणति | दहतु: 4 ददरतु: । [ ज्ञ ] वयाहानी [ भू ] इत्येके । जृणाति । नीर्यात्‌ । 

) हत्यन्ये । घ्रणाति ( हु ) नये ( ले चलना ) नृणाति । ननूतृ: । ननरतुः । [ कु ] 
दिपायाम । कृणाति (| ऋर ) गतो | ऋणाति । अराब्वकार | अराम्वभूव । अरामाप्त । 
अरिता । अरीतः । भार्णात्‌ । भार्णताम्‌ । ईयाव्‌ । आरीत्‌ | आरिष्टाम। [ग्र] 
शब्दे । गृणाति । जग्रतुः । नगरतुः | गरीता। गरिता । गरिष्याते । गरीष्याति। गारी- 
पति । गारीषाति । ग्रणातु । गृणीहि । अग्रूणात्‌ । गरणीयात्‌ । अगारात्‌ । [ ज्या ] 
बयोहानो ( २८६ ) य को ३ सम्प्रसारण और प्बरूप एकादेश होता है ॥ ४५० ॥ 


४०५१०-हल:ः ॥ भ०॥ ६ | ४।२॥ 


'अरद्भध के अवयव हल से परे नो संप्रसारण उस को दीघ होवे | निनाति । 
यहां जि को दीप होकर फिर हस्व ( ४५० ) हो जाता है। जिज्यो (२८२ ) 
मिज्यतु: ( २८६ ) ज्याता । ज्यास्याति। ज्याप्ततिं । ज्यासाते । जिनातु । अअजि 
नांत्‌ । निनीयात्‌ । जीयात्‌ (२८६ ) अज्यास्रीत्‌ । श्रज्यास्यत्‌ [ वी ] वरणे । 
विशाति । विवाय । विवियतुः । वेता । वीयात्‌ । [ री ) गतिरेषणयो: ( गति और 
भेडिया का शब्द ) रिणाति । [ली ) श्लेषणे । लिनाति (४७०० ) श्रात्ववि 
कल्प । ललौ । लिलाय । ।लिल्यतु;। ललिथ । ललाथ । लिलयिथ । लाता । लेता । 
लास्पति | लेष्यति । लासति । लासाति । लैषति 4 लेषाति । लिनातु । लिनीहि । 
झलिनात्‌ । लिनीयात्‌ । लायातू । लेयात्‌ । श्रलासीत्‌ । अलैषीत्‌ । अलास्यत्‌ । अले- 
ब्यत्‌। [वी ] वरणे ( खीकार ) विनाति [ प्री ] गतो ( वृत्‌ )ये ( ४५० ) सत्र 
में कहे प्वादि धातु पूरे हुए [ क्षीष ] हिंसायाम्‌ । क्षीणाति । षित्‌ का प्रयोनन कृ- 
दन्‍्त में अँविगा [ श्री ] भये ( डर ) [भर] इत्येके। भर्णाति । [ ज्ञा] अवबोधने । 
जानाते ( ४०२ ) नानीतः । जानन्ति । जानासि । जत्ञों । जज्ञतुः । जत्षिय। जज्ञाय! 
ज्ञाता । झांस्यति | ज्ञासति।ज्ञासाति । जानातु । जानीहे । जानानि । शअजानात्‌ । 
मांनीयात्‌ । ज्षेयात्‌ । ज्ञायात्‌। अज्ञासीत्‌ । अज्ञास्यत्‌ [ बन्ध ] बन्धने ( बांधना ) 
बधाति । बबन्धिंथ | वनन्‍्ध । बन्धा । बन्धारो । बन्धारः | भन्त्स्यति । भन्त्सति । भन्त्साति 
बध्नातु |! बधान । ( ४४८। ४४९, ) बधाय । झबन्धात्‌। बन्वीयात्‌ । बध्यात्‌ । अभा- 
न्त्सीत्‌। अवान्थाम्‌ । यहां भषभाव विधायक सूत्र (२०४) से सिचलाप (१४२) पूर्व 

होने-से भषभाव को असिद्ध मानके सिजलोप (१४२) हो जाता है पीछे प्रत्ययलक्नण | 
मूत्र की अपेक्षा में जिपादी का सिच लाप असिद्ध होने से सादि प्रत्यय के न ने | 


जलन ला श्र पि ब्+ कु ब्बता ल्‍ ज्की ब्मकान क्झीरिज न है; ४ हर 
॥। 





| १६६० बयादिगण: ॥ 


से मषभाव नहीं होता अभान्त्मुः । ज्यादयोउनुदात्ताः परस्मैमाषाः | ये ज्यादि पातुं भष॑भाव नहीं होता अंभोन्त्मुः । ज्यादयो<नुदात्ताः पंरस्मैमांपा:। ये ज्यादि धातु 
अनिट परस्मेपदी हैं [ वह ] संभक्तो ( अच्छी भक्ति ) उदात्त आत्मनेषदी | वृणीते। व- 
बे । ववृषे । ववढ़वे । वरीता । वरिता । वृणीताम्‌ । अवृणीत । वृणीत । वारिषीक्ष | 
(४२० | ४२१ ) वृषीष्ट । अवरीष्ठ । अवरिष्ट | अवृत । अवरीध्यतें। अंवरिष्यत | 
इतः परस्मैपदिनः | अब यहां से आगे परस्मेपदी धातु कहते हैं [ श्रन्थ ] विमोचनप्रंतिं- 
हपयो: ( छूटना और आनन्द ) श्रथनाति ( २७१ ) शश्राय । अबतुः: । अथुः | 
शयिष । शश्रथ । शश्राथ । श्रन्थिता । श्रन्थिष्यति ; अन्यिषति । अन्यिषाति । अर्थ 
नातु । श्रथान। श्रयाय। अश्रथनात्‌ | श्रथनीयात्‌ | भथ्याव्‌ ( १३६९ ) भभश्नन्थीत्‌ । 
अश्रन्थिष्ठाम्‌। अश्रन्थिष्यत्‌ । [ मन्‍थ ) विलोडने | मथनाति । मथान । मथाय । 
[ अ्रन्थ, ग्रन्थ ] संदर्भ । ग्रथनाति । ग्रथान । श्रथ्यात्‌ । अभेमिन्न होने से फिर पढ़ा है | 
[ कुन्य ] संश्लेषणे । कुथनाति । कुंथान [ रदु ] क्षोदे ( पीसना ) झदनाति । रू- 
दान [ सड ] च। अय॑ सुखेषि । खड़नाति । खडान [ गुध ] रोषे ( रिसताना ) गुधनां- 
ति। गुधान [ कुृष ] निष्कर्ष ( खींचना ) कुष्णाति | चुकोष । च॒ुकुपतु: । कोषिता । 
कोबिष्यति । कोषिषति । कोषिषाति । कुष्णातुं। कुषांण । झ्कोषीत्‌ ॥ ४५१ ॥ 


2४५२-निरः कष३ ॥ भर ० ॥ ७ । २। ४६ ॥ 


निर्‌ उपसर्गपूर्वक कुष थातु से परे वलादे आ्धंधातुक को हट का आगम 
विकल्प करके होवे । निष्कोषिता । निष्कोष्टा निरकोषीतू । निरकुज्ञत्‌ (२०७ ) क्‍त॑ 
[ ज्ञम ] संचलने ( चलायमान ) यहां पकार से परे णत्व प्राप्त है इसलिये ॥ ४५२ | 
४५३-क्षमनादिषु च ॥ भ० ॥ ८<। ३। ३९ ॥ 
छुभूना आदि शब्दों में नकार को णकारादेश न होवे । त्षभनाति । ज्ञमनीतः | 
प्तोमिता । ज्ुभार । क्षमाय । [ णभ, तुम ] हिंसायामू । नभूनाति। तुमनाति । 
नभान । नभाय | ये दोनों घातु म्वादि और दिवादे गण में मी आ चुके हैं [क्लिशू] 
विबाघपने ( दुखःहोना ) क़िश्नाति । चिक्‍्लेश । क्लेशिता क्लेष्टा ( १४० ) 
अक्लेशीत्‌ । आक्लिज्षत्‌ [ अशु ] मोजने । अश्रश्नाति । आश । आशतुः । अशान 
_[उधूस ] उन्छे । उकार की इत्संज्ञा । ध्स्नाति | दधास । ध्रस्तिता । पूसान॑ [इच | 
भाभमीक्षए.्ये ( वार २ वा शीघ्र होना ) इृष्णाति । इयेष । इंषतु: । एपिता । एविष्यतिं। 
इबोंणा । ऐष्णात्‌ । इष्णीयात्‌ । इष्यात्‌ । ऐपीत्‌ [ विष ] विप्रयोगे ( विरुद्धसंयीग) 
विष्णाति । वेष्ट! | यह पातु अनिट है [ ध्रुष, प्लुप ] स्नेहनसेवनप्रणेषु । प्रृष्णाति 
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ध्रुप्णाति । ( पुृष ) पुष्ठे । पाषिता । पुषाण (मुष] स्तेये ( चोरी ) मुष्णाति । भो- 
पिता । मृषाण । [ ख़च- ] भूतप्राइभोवे ( हो च्के का फिर होना )खच्चाति । खचान ; 
बान्तो5यमित्येके । कोई के मत में यह खब थातु है वहां॥ ४५३ ॥ 


४५४-चछु/ ग़डनुनासेके च ॥ भ०॥६।४। १९ ॥ 
-तुक आगम के सहित जो छ और व उन को श और ऊठ आदिश यथासंख्य करके 
हीं अनुनासिक, किप्‌ ओर कक्तदि कित्‌ छित्‌ प्रत्यय परे हों.तो । पीछे ऊठ के साथ 
बुद्धि एकदेश होकर । खोताति । खोनीतः । चखाव । चखवतु:। खबिता । खोनीहि । 
यहां परत्व से प्रथम ऊठ होकर हलन्त के न रहने से .हि को घिन हुआ [ हेठ ] 
च । चकार से पूर्वोक्त अथ लिया जाता है। ट्रप्व होकर । हेट्याति । हेठान । श्र- 
न्‍्थादयः पंचार्बिशतिरुद्कात्ता उदत्तितः। ये श्रन्थ आदि पदत्मीस २५ धातु सेट परस्मपदी 
हैं (ग्रह ] उपादाने ( लेना ) उदात्तः स्वरितेत्‌ । यह धातु सेट .उमयपदी है । ग्रृ- 
हणाति (१८६ ) सम्प्रसारण । ग्ृहणीते । जग्राह । जग्रहतु: । जगृहुः ॥ ४५४॥ 
9५५-- अ्रहो इलिटि दीघेः ॥ अ० ॥ ७ । २। ३७ ॥ 
एकाज्ञ ग्रह धातु से विहित जो इट उस को दीबे होवे परन्तु लिट परे न हो तो । 
प्रहीवा । लिट में निषेध होने से। जग्रहिथ । यहां दीष न हुआ ग्रहीष्यति । ग्रही- 
ष्यते | ग्राहीषति | ग्राहीषाति । गृहणातु | ग्ृढहाण । अगृह णात । गृह णीयात्‌ । ग्ृं- 
ह्यातू्‌ । ग्रहीषीष्ठ । अग्रहीतू (१६३ ) अग्रहीष्टाम्‌ | अग्रहीष्ठ । अग्रहीपाताम्‌ ॥ अ- 
ग्रहीषत । भग्रहीप्यत्‌। 'अग्रहीष्यत ॥ 
( बृत्‌ ) इति श्नावेकरणः क्रद्मादेगणः समाप्तस॥ ४५५ ॥ 
अभथ चरादिगण॥ 
[ चुर ] स्‍तेये ( चोरी करना)... 
४५६ - सत्यापपाइरुपबीणात॒लइश्लोकसेनालेसत्वववसवरण- 
चणचुरादिभ्यो णिच्‌ ॥ झ०॥ ३। १। २५ ॥ 
“सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, बण, चुणे और 
चुरादि कातुओं से शित्र प्रत्यय होवे । सत्याप आदि चूर्सपरयन्त प्रातिपदिकों का बणन 
नामबातुप्रक्रिया में करेंगे । और चुरादि धातुओं से सवा में खिच होकर ।: च्रनः 
शिज्र की पातु संज्ञा ( १६७ ).खित. को मानके गुण ( ५१) तिप, -शप को आन- 


|] 
४ 
मे 


न न 
के कह, ॥ !#४/३.६ ऋषाइबण्यट *क्यहासाक क. 7 फू हच्त नाता तु | स्पफनाम्एनमपाका >वथान  फयमननमण-स्पममनाकनयाकआ 3» लत 





सका आांइआ। कटा चएहख़७किीकक्‍एखणणयोे 
४० कै ्ं १ 82. 


सदा ७४0७७ न क-  कछ 


श्भू 


१६२ चुरादिगया: ॥ 





के गुण ओर अयादेश होकर । चोरयति । चोरयतः । भोरयम्ति ॥ ४५६ ॥ 
४५७ - णिचश्च ॥ भ० ॥ १। ३। ७४ ॥ 
क्रिया का फल कत्तो के लिये हो तो शिनन्त थातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय 

हों । चोरयते । चोरयाश्॒कार। चोरयाञ्चक्रे | चोरयामास । चोरयाम्बभव | चोरायिता। 

चोरयिष्यति। चोरयिष्यते । चोरयिषति। चोरयिषाति । चोरयतु। चोरयताम्‌। अ्रचोरयत । 
चोरयेतू । चोयोत्‌ । चोरयिषीष्ट | लुड में ( १७६ ) चहु ( १७६ ) उपधा को इस्व 
१८० )द्वित्त ( १८३ ) अम्यास को दीपे। अ्रचूचरत्‌ । अचूचुरत ( चिति ] स्मृत्याम्‌ 
(स्मरण) विन्तयत्ि अजिविन्तर । इस चिति धातु को इृदित्‌ पढने से यह ज्ञापक होता है 
कि चुरादि धातुओं से शिच प्रत्यय विकल्प से होते पत्त में चुरादिकों से शप 
भी होवे क्‍योंकि मो चिन्त धातु पढ़ते तो चिन्त्यात्‌ं। आदि प्रयोगों में नकारलोप 
( १३९ ) हो जाता [ यत्रि ] संकोचने । यनश्नयति । अययंन्त्र ।[ स्फुडि ] पारेहा 
से । ( ठट्ठा करना ) स्फुण्डयति । अपुस्फुर्ड: [ स्फुटि ] इत्येके। स्फुएडयति । 
[ लक्ष ] दशेनाइुनयोः ( देखना और चिन्ह ) लक्षयति | अललक्षत्‌ । [ कुद्रि ] 
अनृतभाषणे ( भूठ बोलना ) कुन्द्रयति । भचुकुन्द्र_्‌ [ लड॒] उपसेवायाम्‌ 
( लाड ) लाडयति ( १२८ ) वृद्धि । अलीलइत्‌ [ मिदि ]स्‍्नेहने । मिन्द्यति । अ- 
मिमिन्दत्‌ । मिन्दात्‌ । [ ओलडि ] उतक्षेत्रे ( ऊपर को फंकना ) लण्डयति । कि- 
हीं के मत में ओकार की इसत्संज्ञा नहीं होती वहां । ओलएडयति । उकारादिरय- 
मित्यन्ये । कोई इस धातु को उकारादि कहते हैं । उलश्डयति [ जल ) अपवारणो 
( जाल ) मालयति | अगीनलत्‌ [ लन |] दृत्येके । लानयति | अलीलल्‍ूत | [पीड] 
अवगाहने ( पीड़ा ) पीडयति ॥ ४५७ ॥ 

३५८ - आ्रानभासभाषदाी प जीवमी ल पी डासन्यत रस्याप््‌ 
॥ भ० | ७]।४०१।३॥। 
मान आदि धातुओं की उपधा को विकल्प. करके. हस्त हो चडपरक .णि परे 

हो तो | अपीपिडत्‌। अपिपीडत्‌। यहां जिस पत्त में हस्त नहीं होता वह! लब॒परक अभ्यास 
के न होने से अम्यास को दीध ( १८३ ) नहीं होता [ नट ] अवस्यन्दैब ( ना# 
चना ) नाटयति। अनीनटत्‌ [ श्रय ] प्रयत्न । प्रस्थान इत्येफे । कोइ के मत में अथ 
जातु प्रस्थान अथ में है [ बष ) संयमते ( बंन्धन ) बावयतिं । अबीबधत्‌ [ है! 
परदे । पारयाते। पाश्यते.। पारयाश्चकार । पारसिता । अपीपरत;.] इस. धातु को.. 


ग्राखय्यातिक: ॥ १६३ 


दीपे ऋहकारान्‍्त पढ़ा है सो हस्व कहते तो भी णिच्त में वाद्वे हो ही जाती फिर यह 
स्ञापक होता है कि इस से शप भी होवे । परति । परतः। पपार। पपरतु: [ ऊन ] 
बलप्राशनयो: ( बल और नीवन ) ऊर्नयाते [ फल ] पारिग्रहे ( लेना: ) पक्षयति । 
अपपन्षत्‌ [ वर्ण, चर्द ] प्रेरणे | वर्णयति । चूणोयति [ वर्श ] बणेन हत्येके ( व्या- 
झूपान ) [ प्रथ ] प्ररूफाने € प्रकट करना ) प्राययति ॥ ४५८ ॥ 
2५९ - भत्‌ स्मृदृत्वरप्रथश्नदस्त्स्पशाप्‌ ॥ ० ॥ ५७। ४। ९५॥ 
.. हम आदि धातुओं के अम्यात्त को अकारास्त आदेश हो चॉडुपरक णि परे हो 
तो । यह सूत्र सनवद्धाव ( १८१) से प्राप्त इत्व ( १८२ ) का अपकाद है। अ- 
प्रप्रषत्‌। | पृथ ) प्रद्धेपे | पर्येयति । फ्थेयते । पर्थयाश्चकार ॥ 8७२ |. 
३४६०-उचक्ंत ॥ भ० ॥७। ४ । ७॥ 
धातु के उपधा ऋकार के स्थान में ऋत्‌ भादेश विकल्प से होवे चड़परक णि 
परे हो तो । यह सृत्र गण वृद्धि आदि का बाधक है। अपीश्थत्‌। अ्रपपर्थत्‌ । श्रपी- 
पृथत । अपपर्थत [ पथ ) इत्येके । फ़थयति [ पम्न ] सम्बन्धने (मेल ) सम्बयाति । 
अससम्वत्‌ [ शम्म ] च । अशशम्बत्‌ [ सामत्र ] इत्पेके । अससामबत्‌ [भक्त] अदने । 
मक्तयति [ कुट्ट ) देदनमस्सैनयो: । पूरण इत्थेके । कुट्यति । अचुकुद्ते [ पुदू,चट्ट ] 
अलपीभावे ( थोड़ा होना ) पृदूयति । उट्टयति [ अदू,पुदू | अनादरे । अदयति। इसे 
धातु को दकारोपध मानने से उस दकार कोट के संयोग में टकार ही होकर उस- 
के असिद्ध होने से संयोगादि दकार को द्वित्व नहीं होता । भादिटल्‌ । [ लुण्ठ ] 
स्तेये । लुश्ठछति [ शठ, श्वठ ] असंस्कारगत्योः [ श्वठि ] इत्येके । शाठयति | श्वा- 
ठबति । श्वण्ठयति । [ तुन, तुनि, पिन, पिनि, लगि, लुजि, ] हिसाबलादानानिकेत॑- 
नेषु ( हिंसा, बल, आदान और स्थान ) तोनयाति । अतृतुनत्‌ | पेनयति । अपीपि- 
जत्‌ । तुम्जयति । अमुतुंनत्‌ ( पिस ] गतो । पेसयति [ पान्त्व ] सामप्रयोंगे ( शा- 
स्तिकरना) साम्त्वयति [ श्वब्क, वल्क ) पारमाषणें । श्वस्कयति । [ थ्णिह्  स्नेहने 
( प्रीति ) ल्लेहयति । भ्रसिस्निहत्‌ [ स्फिट ] इत्येके । स्फेटयति [ स्मिट ] अनादरे । 
अतिस्मिट्स्‌ [ प्मिरू ] अनादर हत्येके । इस में शिच् को छोड़के केवल स्मिरू घातु 
से डितकरण निष्प्रयोनन होने से णिनन्‍्त से आत्मनेपद्‌ ही होते हैं [ श्लिप ] श्लेषणे । 
श्लेषयति । भशिरिलिषत्‌ [ पाये ] गतो । पन्थयति [ पिच्छ ] कुटूने ( कूटना ) वि... 
रह्रयति [डुदि] सम्बरण। छन्दयति। [ श्रण ) दाने । भ्राययति [ तड़ ] आधाते 
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( तांडना ) ताडयति । अतीतडत्‌ । [ खड, खड़ि, कड़ि ] भेदने | खाडेयति । खर्ड- 
यति । कण्डयति [ कडि ] रक्षरो [ गुडि: ] वेष्टने । रक्तण इसत्येके [ कुठि, गुठि ] 
चेत्यन्ये । कुरठयाते । गुग्ठयति | श्रचकुरठत्‌ [ ख़डि ] खण्डने ( काठना ) खशंडयति | 
[ बटि ] विभाजमे ( बांटना ) वर्ठयति [ वडि ] इत्येके [ मडि ) भूषायाम्‌ ( शोभा ) 
मणडयति । मण्डयते । मरडयाञज्चकार । मरंडयिता | मण्डयिप्यति । मण्डयिषति । म- 
ण्डयिषाति । मसडयतु । मरडयताम्‌ । अमण्डयत्‌। मण्डयेत्‌। मण्ड्यात्‌। अममण्डत्‌ । 
अमयणडयिष्यत [ भड़ि ] कल्याणे । भण्डयते [ छुदे ] बमने | छुदयांचक्े [ पुस्त, बुस्त ] 
आदरानादरयो: । पुस्तयितास [ च॒द ] संचोदने । चोदयिष्यते [ नक्क, धक्क ] नाशने । न- 
कयिषते। नकयिषाते [ चक्र, चुक ] व्यथने । चकयताम्‌ [ क्षल ] शोचकर्ंणि ( श॒- 
द्वि करना ) ज्ञालयाते । [तल ] प्रतिष्ठायाम्‌ । 'अतालयत [ तुल ] उनन्‍्माने ( तोलना ) 
तोलयथति । अतूतुलत्‌ [ दुल ) उतक्षेपे -( फंकना ) दोलयति [ पुल ] महत्वे । पो- 
लयेत [ चुल ] समुच्छूये। चोलयिषीष्ट । अचूचुलत [मूल ) रोहरों। मलयति [ बुल ] 
निमज्नने ( डूबना ) अ्रबूबुलत्‌ [ कल, विल ] क्षेपे ( निन्दा ) कालयति । वेलयति। 
[ शुल्क ) अतिस्पशने । शुल्कयति [ चपि ] गत्याम्‌ | चम्पयतर | श्रचचमपत्‌ । 
[ क्षपि ] क्षान्त्याम्‌ ( सहना ) क्षमपयति । अचत्तमपत्‌ [ क्षनि ] कृच्छृनीवने । 
( कठिनता से जीना ) [ रवते ] गत्याम्‌ । श्वतेयति [ श्वश्र ] च | श्वभ्रयति.[ ज्ञष ] 
मिच । ज्ञप धातु से णिच प्रत्यय और उछ की मित्‌ संज्ञा हो ॥ ४६० ॥ 
9६१--पमि्ता हृस्वः ॥ झअ० ॥ ६ | 9॥ ९२॥ 

मितू्तत्ञक धातुओं की उपधा को हस्व हो शिच्‌ परे हो तो। जझण्याति | [यम ] 
च परिवेषणे । परोसने अथ में यम घातु से णित्र प्रत्यय और उस की मितसंझ्ा 
होती है । यमयति (४६० ) द्स्व [ चह ] परिकल्कने ( मूखता ) चहयति । अची- 
चहत्‌ [ चप ) इत्येके । चपयति । अ्रच्ीचपत्‌ [ रह ] त्यागे । रहयति । अरीरहत्‌ । 
[ ब्नल ] प्राणने ( नीवन ) बलयति ( चिज्‌) चयने ( इकट्ठा )॥ ४६१३ 

४३६२-चिस्फुरोएँ ॥ ० ॥ ६। १। ५४ ॥ 
थे भौर स धातु के एचू को आकारादेश विकल्प से हो णिच परे हो- तो । 

आंकारादेश होने के पश्चात्‌ ॥ ४६२ ॥ व डे 
8४६ ३-भर्तिद्व।वलीरीक़् वीक्ष्माय्यातां पुग्‌ू णो ।प्म ५।७।३। १ वा 

ऋ,- ही, दूली, री, क्पी,दमायी और आकारान्त धातुओं को पुकू का आगम हो णि परे. 


झआख्यातिक: ॥ १६४. 


हो तो । चपयाति । अचीचपत्‌ । जिस पक्ष में आकार न हुआ वहाँ चययति। 
इस धातु में जित्‌ करने से णिन्न प्रत्यय. का विकल्प होता हे क्योंकि जित करने 
का प्रयोजन आत्मनेपद होना णिजन्त से भी उसी अथ में हो जाता फिर णिच् से 
अलग भी आत्मनेपद्‌ होने के लिये जित्‌ पढ़ा है। चयते | चयति ( नान्‍्ये मितो5हेती ) 
सवा शित्न में ज्ञष आदि धातुओं से अन्य धातु मित्संज्ञक म हों | इस नियम के 
करने से प्रयोनन यह है कि निन शम आदि अमन्‍्त धातुओं की म्वादि गण में मित्‌- 
संज्ञा कर चुके हैं उन में से मित्त किप्ती धातु से इस चुरादि गण में स्वाथ में णिज् 
करें तो भी मित्सज्ञा न हो केवल ज्ञप आदि धातुग्रों की ही हो (घद्ट)चलने [मुस्त] 
संघाते [ खटू ] संवरणे [ षटू, स्फिटू, चुबे ] हिंसायाम्‌ । चुम्बयति [ पूल ] संघाते । 
पूर्ण इत्येके [ पुण ] इत्यन्ये | पूलयति । [ पुंस ) अभिवद्धेने (बढ़ना ) पुंसयति । श्र- 
पुपूंसत्‌ [ ढके ] बन्धने । टंकयाते [ धूछ्त ] कान्तिकरण (इच्छा करना ) धूसयातिे । 
अदुधूसत्‌ [पृष ] इत्येके [ धृश ] इत्यपरे [ कीट ] वरणे। कीटयति । अचिकीटत्‌ 
[ चूरी ] संकोचने । चूणीयति [ पूज  पूनायाम्‌ । अपुपूजत्‌ [ अके ) स्तबने ( स्तुति ) 

तपन इत्येके । अकेयति । आर्चिकत्‌। [ शुठ ] आलस्ये । अशुशुठत्‌ [ शुठि ] शोषण । 

शुरठयति [ जुड ] प्रेरणे [ गज, माजे ] शब्दार्थ । गाजयति । माजयति । भ्रममानत्‌ 
[ मचे ]च । मचयति [घर] प्रखवरो । घारयति । अजाधरत्‌ [ पचि ] विस्तारवचने 
( विस्तार से कहना ) पंचयाते (तिन] निशाने ( तीक्षणता ) वेजयति [ कृष ] संश- 
ब्दने ( कीर्ति )॥ ४६२ ॥ 

--9४६३-उपधायाइच ॥ अ० ॥ ७।१ ॥ १०१ ॥ 
धातु की उपधा का जो ऋकार उस को इकारादेश हो। रपर इर होकर ( १३० ) 

घृत्र से दीषे होता है। कीत्तयति | कीर्तयांचकार । अचीक्ृतत्‌ । अचिकीतेत्‌ ( ४६३० ) 
[ वद्ध ) छेदनपूरणयो: । वद्धेयति । [ कुबि ] आच्छादने । कुम्बयति [ कुमि ) इस्य्रेके । 

कुम्मयति [लुबि, तुबि) अद्रने | अदेन हत्येके [हुप) व्यक्तायां वाचि | हापयति [कप] इत्येके । 
कापयति [ चूटि ] ढ़ेदने | चुगटयति। अचूचरण्टत्‌ | [इल) प्रेरण । एलयति | ऐलिलंत्‌)४ ६३॥ 


४६४-नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदंयतिभ्यः ॥ झ० ॥॥ १। ५७१॥. 
ऊन, धवन, इल और अदे इन शिंजम्त धातुओं से परे चालि के स्थान में चडू आ- 
देश न हो वेदविषय में । यहां ( १७५६ ) से चह्ु प्राप्त था उप्त का निषेष है। ऐलयील। 


[ म्रच्डु ] मेच्डने ( भशुद्ध बोलना ) म्रच्छुयति । अमम्रच्द॒त्‌ । [ मेच्छु | श्व्यक्ता 
यां कवि [ बम, बह ) हिंसतायाम्‌। बूतयति । बहयति [ गन, गदे ] शब्दे। गगैयति। 
गदयति [ गये ] अभिकाडक्तोयास्‌ | गधयति [ गुद, पुष, ) निकेतने ( स्थान ) गदय- 
हि। पवयति । अजगदत्‌। भ्रपुषूवत्‌ [ जाति ) रक्तेणे | मोक्षंश इत्येके । जेसयति । भ- 
अजेसत्‌ [ ४ ) स्तुता | इेडयति । ऐडिडत्‌ [ नसु ] हिंसायाम्‌ । जासयति | धझजी- 
जप़त्‌ [ पिड़ि ) संक्रते । पिएडथति । अपिपिर्डत्‌ [ रुष ] रोषे [रुट ] इत्येके [डिप |] 
सेपे | अठीडिपत्‌ (प्टुय ) समच्द्राये । स्तीपयति । अतुष्ठुपत्‌ । सेटः परस्मेपदिन एक- 
शतमष्पद्चाशच्व । ये चुर आादि १५८ धातु परस्मेपदी हैं । यद्यपि कर्तंगामी क्रियाफल 
में इन से आत्मनेपद होते हैं तो भी अगले धातुओं की अपेक्षा में ( नो नित्य श्रा- 
त्मनेपदी हैं ) परस्मेपदी हैं ( आकुस्मादात्मनेपदिनः ) अब यहां से कुस्म धातु पर्यन्त 
आत्मनेपदी कहते हैं भ्रथोत्‌ कतृगामी क्रियाफल से अन्यत्र भी आत्मनेपद ही हों 
[ चित्‌ ] संचेतने । चेतयते। अचीचबितत [दारी ] दंशनदशनयो: ( काटना और देखना ) 
[ दस, दास ) इत्येके | दासयते । दंसयते । अदीदसत । भ्रद्देसत ।[ डप, ।डिप ) 
संघाते । डापयते । डेपयते । अडीडपत [ तत्रि ] कृटुम्बधारणे । तंत्रयते | श- 
ततन्त्रत [ मत्रि ] गृप्तमाषणे । मन्त्रयते । अममन्‍्त्रत [ स्पश ] ग्रह णस्तश्लेषणयो: । स्पा- 
शयते | अपत्पशत [ तने, मत्से ] तमने ( डरना ) तमेयते । अततनेत । भत्सेयते । 
अनमर्स्सत [ बस्त, गन्ध ) अ्दने ( मांगना ) बस्तयते । गन्धयते । [ विष्क ] हिं- 
सायाम्‌ [ हिष्क ] इत्येके [ निष्क ] परिमाणें ( तोल ) निष्कयते [ लल ] ईप्सा- 
याम्‌ ( लेने की इच्छा ) लालयते | लालयाह्चक्रे । लालयांबभूव । लालयामाप्त [क्‌- 
णा ] संकोचने | कूशयते । अचकूणत ( तूृण ) प्रणे ( श्वरृण्ठ ) आशाविशक्लयों: (३- 
उठा और संदेह ) प्लृणयते [ शठ ) श्लाघायाम्‌ ( अपनी प्रशंप्ता ) शाठयते । शाठ- 
याम्चक्रे | शाठयांबभूव | शाठयामास ! [ यक्ष ) पूजायाम्‌। यक्षयते [स्यम ] वितर्के। 
स्यामयते [ गुर ) उद्यमने । गोरयते । भजूगुरत [ शम, लक्ष ] आलोचने ( देखना ) 
शामयते । लक्षयते [ कुत्स ] अवक्षेपणे । कुत्सयते | अच॒कुत्सत [ ब्रूट ] छेदने । त्रो- 
टयते । अतुश्नुटत [ कुट ] इत्येके [ गल ] ख़बरें ( करना ) गालयते। अ्नीगलत । 
अगालयिष्यत [ मल ] मण्डने ( बहुत बोलना ) भाक्यते [ कूट ) आप्दाने | भ- 
बसादन इस्येके । कूटयते । अच्कूटत [ कुट्ट ] प्रतापने ( तपाना ) कुदयते । भकुचुद्रत 
! [ बड्चु ] प्रलम्मने ( ठगना ) वल्चयते । अववन्‍ूचत [ वृष ] शक्तिबन्धने 
अल लि लक जम जल कल लक हे किक लाल अर अल जन 





आाख्यातक, ॥ १६६ 


(सन्तानोत्पाति का सामस्ये) वर्षयते। अवीवृषत । अववर्षत (४६ ० ) [मद) तृप्तियोगे। मा 
दयते | अमीमदत [ दिवु ]पारिकूजने ( शब्द ) देवयते | अदीदिवत ( गृ) विज्ञान । 
मारयते । । अमीगरत ( बिद ) चेतनारूयाननिवासेषु | वेदयते | अवीविदत [ मान ] 
स्तम्भे ( रोकना ) मानयते। अर्मामनत [ य ] जगप्सायाम्‌ ( निन्‍्दा ) यावयते। ञअ्र - 
यीयवत [ कुस्म ] नामूनो वा। यह कुस्म प्रातिपादिक अथवा धातु है ओर इस का अये 
बुरा हंसना है। कुस्मयते । अचुकुस्मत । चेतादयो द्विचत्वारिंशत्‌ । ये बित श्रादि 
2२ पातु परे हुए [ चर्च ] अध्ययने ( पदना ) चचेयति। अचचचत्‌ [ बुक ) भष- 
शे । बुकयते [ शब्द ] उपसगादाविष्कारे च। चाद्भाषणे । उपसर्ग पृवक शब्द धातु से 
परे प्रकट करने ओर बोलने अर्थ में शिच होता है। परिशब्दयति [ कण ) निमी 
लने ( मींचना ) काणयति | काणयते ॥ ४६४ ॥ 
४६५०-व[० - काणयादाना वा ॥ 

बडूपरक शिस परे हो तो कांणि आदि धातुओं की उपधा को हस्व विकल्प करके 
हो।भ्रचीकरात्‌ । अचकाणत [ ज्ञामि ] नाशने | जम्भयति । अजभम्भत्‌ [ पृद ] झ्षरणे 
[करना ] सूदयति [ जसु ) ताइने। जासयति [ पश ] बन्धने। पाशयति [ अम ) रो- 
गे। आमयति | आमिमत्‌ आमैमत [ चट, र्फुट ] भेदने । चाट्यते । स्फोटयते 
अचीचटत्‌ | अचाचटत । श्रपुष्फुटत्‌ । अपुस्फुटत [ घट ] संघाते ( समह ) धाट्यति । 
घाटयते | भजीघटत्‌ ( हनत्यर्थाश्च ) चरादि से पहिले नव गशों में नो हिंश्वाथक घात 
कहे हैं उन सब से स्वाथ में शिच होता है.। हिंसयति। जिंहयति । इत्यादि 
[ दिवु ) मदने । देवयति। अदीदिवत्‌ [ श्रम] प्रतियस्ने ( सज्चय ) भर्गयति [पषिर] 
“विशब्दने । घोषयति। अज़॒पुघत्‌ । इस धातु में इरित्‌ करने का यह प्रयोनन है 
के शिज्ष प्रत्यय विकल्प से होने नब शित्र नहीं होता वहां भअड ( १३८) से 
हो ज्ञाता है| अघुषत्‌ । अधोषीत्‌ । [ श्राडः क्रन्द ) सातत्ये | आडः पूर्वक कन्द घातु 
सेनिरन्तर अर्थ में सित्र होता है। आकन्दयाती । आचक्रन्दत आचक्रन्दृत । [ लेश ] 
शशिक्षायोंगे ( कारीगरी में युक्त ) लाशयति | लाशयते । अलालशत्‌ | अलीलशत | अझ- 
'लाशयेष्थत्‌ । अलाशायैष्यत । [ तसि, भूष ] अलंकारे | तंसयति । भूषयाते [ भहं ] 
पूजायाम्‌। अहेयति [ ज्ञा ] नियागे ( नियुक्त करना ) भाज्ञापयति। भ्राज्ञापयते 
(४६२) [ भजम ] विश्रावण ( बहुत सुनाना ) भानयति [ श्रधु ] प्रसहने। शर्च 
यति। अशीम्ट्घत्‌ । भ्शशधेत्‌ । [ यत ] निकारोपस्कारयो: ( स्थान और जोड़ना ) 


१६५ चरादिगणः ॥ 
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यातयाति ([ कल, गल ) आस्वादने | कालयति [ रघ ] इत्येके [ रग ] इत्यन्ये 
[ अञ्च] विशेषणं । अज्चयति [ लिगि ] चित्रीकरण ( चिन्ह करना ) लिगयति। श्र- 
लिलिड्जत्‌। अलिलिड्जत [मुद] संसर्गे (मिलाना) मोदयति । मोदयते । अमूमुदत्‌ । अमृमुदत | 
अमोदायेष्यत्‌ । शअमोदयिष्यत [अजस] घारणग्रहणवारणेषु । त्रासयति । अततन्नसत्‌ [ उ- 
धृस ] उन्छे । घासयाते | उधात्तयति । इस धातु में किन्हीं के मत में उकार की इत्तसं- 
ज्ञाहो जाती है [मु] प्रमोचममोदनयो:ः । मोचयति । मोचयते (वस्त] स्नेह चछे दापहर- 
शेषु (प्रातिकाटना ओर छीन लेना) वासयति। वासयते [चर ) संशये । चारयति । 
-अची चरत्‌ । अचीचरत [ च्यु ] हसने । सहन इत्येके। च्यावयति। चयावयते [ चयुप्त 
इत्येके । चयोसयति। च्योसयते [ भवो ] अवकल्कने ( मिलाना वा विचारना )मावय- 
ति [ कपेश्व ] कृप घातु से भी सामथ्ये अर्थ में खिचू प्रत्यय हो। कल्पयति [ आस्व- 
दृः ] सकम्मंकात्‌। यहां से लेकर स्वद धातु पर्यन्त सकम्मक धातुओं से ही शिच्च प्र- 
त्यय कहेंगे [ग्रस ) ग्रहणे । म्रासयति । ग्रास्नयते [ पृष ] धारणे  पोष्यति। अपृपुषत्‌ 
(दल ] विदारणे । ( खण्ड करना ) [ पट, पुट, लुट, तुनि, मिनि, पिजि, भाजि, लघि, 
त्रासे, पिप्ति, कृसि, दस्ति, कुशि, घट, घटि, वृहि, वहे, वल्ह, गुप, धूप, विच्छ, चीव, 
पुथ, लोक, लोच, ण॒द, कुप, तक, वृतु, वुधु ] माषाथाः: ( बोलना ) पाटयति। पोटय- 
वि + लोय्यति । तुम्नयति । लोकयति । लोचयति ॥ ४६५॥ 


४६६-नाग्लोपिशास्वदिताम्‌ ॥भ० ॥ ७३४ । २॥ 

शिच्‌ प्रत्यय के परे जिन के श्रक्‌ का लोप हुआ हो उन शासु ओर ऋषकार जिन 
का इत्‌ गया हो उन धातुओं की उपधा को हस्व न हो चड़ुपरक शिल परे हो तो । 
अलुलेकत्‌ । अलुलाचत्‌ [ रुट, लनि, अजि, दि, ग्शि, रुशि, रुसे, शीक, नट, पुरि, 
निवि, रबि, लबि, भश्रहि, रहि, नहि ] च. [ लडे, तड, नल )च । रोटयति। रम्मय- 
ति | लब्नयति ताटयति। निन्वयति। [ पूरी ] झाष्यायने ( बढ़ना ) परयति (रू ] 
हिंसायाम्‌ । रोजयति । अरूरुजत्‌ । [ प्वद ] आस्वादने । स्वादयति । भसिष्वद्त्‌ [ स्वाद] 
इत्येके । इस में (विशेष यह है कि सोपदेश के न होने से भम्यास से परे पत्व नहीं होता 
असिस्वद॒त्‌ । इत्यास्वदीयाः | स्वद्पयन्त जो सकम्मेक धातु कह नुके हैं घो पूरे हुए । 
[ आधृषाद्वा ] अब यहां से आगे धृष धातुपयन्‍त सब धातुओं से णिच अत्यय विक- 
'हप करके होगा पक्ष में सबधातुओं से म्वादिगण के प्रयोग होंगे [ युन, एच ] संयमने। 
योजयति | योजति॥ अयूयुनत्‌ । अयौज्ीत्‌। पर्चयति । अपीएचत्‌ | अप्पचत्‌ । फ्चेति | 


ब्ररख्यातऊ्क ॥ १६६८६ 


पार्चता। पर्िष्यति। अ्रपर्चीद [अर | पूनायाम्‌ । अचेयति। अचेति | आचिचत्‌ । 
आर्चीत्‌ । [ पह ] मषेणे ( सहना ) साहयति। असीसहत्‌ । सहति । अस्नहीत | 
( १६२) [इर ) क्षेपे । ईर्यति। ऐररत्‌। [ली] द्रवीकरणे (€ गीला करना ) 
लाययति।लयीत । विज] वजने | वर्जयाति | वजेति । अवीबृनत्‌ । अववजत्‌ | अवन्नीतू । 
[ वृम्‌) आवरणे । (ढांकना ) वारयति। वरति । वरते [ज) वयोहानी । जारयति । 
जरति | जरिता। भरीता।[ जि ] च। ज़्ायपति। जया।ते | जता [रिच ) वियान 
पम्पचेनयो: ( पृथक होना और सम्बन्ध ) रेचयति । रेचति । रेक्ता । अरीरिचितू । 
[ शिव ) असर्वेषयोगे ( बाकी होना ) शेषयति । शेषति । शष्य । अशीशिषत्‌। 
[ तप ] दाहे । तापयति । तपति । तप्ता। अतीतपत्‌ । अतास्‍्सीत्‌ । [ तप ) दप्ती । 
तपेयति | तर्प्ता । तअप्ता । [ छंदी ] सन्दीपने । / प्रकाश हे'ना ) छद्यति ।छदेति । 
झचीछूदत्‌ | अचचदछुदत्‌ | छुदिष्येति । यहां हट का विकरए (३२७) रुवादे के 
साहचर्य्य से नहीं होता [ चुप, छप, दृप, ) सन्दीपन इत्येक । चपयते । 5.पयति। 
दर्षयति । दर्पति । अर्दाहपत्‌ । अदृदपत्‌ । [ हनी ] भये। दम्यति । दभति । दार्भता ! 
[ हम ) सन्दर्भ ( मांठना ) [ बद | संवर । क्ादपात । छुदात [ श्रय ] विमे।क्ष छे। हिं 
सायामित्येके । श्राययति । [ मी ) गतो। माययति । मयति ।मता [ श्रन्थ ] बन्धने। 
श्रन्ययतति । श्रन्थति [ क्रथ ] हिंसायाम्‌ । स्वरितेदित्यंक । यह धातु म्वादिगरा में सव- 
रित्‌ है | क्राथययति ! क्रथाति । क्रथते [ शीक ] आमपरे ( सहभा ) [ चौक ] वाचीक- 
यति चीकाति। भ्रचिर्चाकर्त[ अद ] हिंसायाम्‌। स्वरितेत्‌ । अदंयाते । आर्दिदत्‌। अर्दति। 
अदेते। [हिसि ] हिंसायाम्‌ । हिंसयाते। हिंसीते [ अह ] पूनायाम्‌ [ अढःघद ] पद्मयर्थे 
(गति ) आप्तादयति। आतसीादति ( २३१) सीद आदेश | आतत्ता । असात्सीत[शुन्ध] 
शोचकमोणि । शुन्धयति । [ छुद ] अपवारणे स्वारितेत्‌ (बुरे प्रकार हटाना ) [ जुष ] 
पारितकंणे ( हकट्ठा होना वा मारना ) परितर्पण हत्यन्ये । भोषयाति । नोषति [ घनू ] 
कम्पने ॥ ४१६ ॥ 
४६७ - वा०-घृत्नप्रीजोनुग्वक्तव्यः ॥ 
शिव परे हो तो धूल और प्रीझ्न घातु को नुक॒ का आगम हो । पूनयति । घ- 
बति । घवते । इस वारतिक को कोई आचाय्ये ( धूअप्रीणे: ) ऐसा पढ़के क्रद्यादित्थ 
प्रीज्त घातु के साहचर्य्य'से क्रयादि का जो भूत धातु है उत्ती को हेतुमान्‌ णिच के परे: 
नुक्‌ कहते हैं।घावयति । [ प्रीज ] तपेणे । प्रीणयति ।प्रयति । प्रयते [ श्रम्ष, ग्रन्थ ] 
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ब्र्‌्द्‌ 


२७० चा।दगण: ॥ 





सन्दम ( गांठना ) [ आए ] लम्मन ( प्राप्ति करना ) आपयाति | भापातिे । आपत्‌ 
( ११७ ) भाप्ता । स्वरितेदयमित्येके । आपते [ तनु ] श्रद्धापकरणायोः ( भ्रद्धा और 
उपकार करना ) उपस्तगाथ देध्यं। विस्तार अथे में उपसर्ग से परे णिच होता है। ता- 


 नयति | विवानयति । तनति | वितनाते । [ चन ] अद्धोपहननयोरेत्येके । चानयति। 


शनति [ वद ) संदेशवचने । स्वारितेत्‌ ( संदेशा कहना ) वादयति । वद॒ति । बदते । 
( व ] परिभाषणे ( अधिक बोलना ) वाचयति । वचति । वक्ता । अबीवचत्‌। अवा- 
क्त्‌ [ मान ] पूजायाम्‌ । मानयाति । मानांते । मानिता [ भू ] प्राप्तावात्मनेपदी । माव- 
यथते | भवति । इस घातु से णित्र के सेग्रोग में ही आत्मतयद होता हे अन्यत्र नहीं [गह] 
विनिन्दने ( निन्‍्दा ) गहेयति [ माग ] अन्वेषण ( खोमना ) मागयति [ कठि | शोके। 
कण्ठयति [ झन ) शाचालकारयों: | मानयति । माजाते । मानिता । माष्टा [ रूष ] 
तितिक्ञाथाम्‌ । स्वर्तित्‌ | मपयति । मषाति । मषते [ धृष ) प्रसहने । धर्षयति ।धर्षति। 
याधृषीया: । धृषपर्नन्त धातुओं से शणित्ञ का विकल्प कह चुके हैं सो परे हुए ॥ 

अथादन्ता: । अरब अद॒न्त चाइ कहत ह अथात्‌ उन के अकार का लोप ( १७२ ) 
से णिच्र के परे होगा इसी स य अग्लापी कहात है [ कथ ) वाक़्यप्रअन्धने ( प्रजन्ध 
से कहना ) कथयति । अचकथत्‌ | यहां अग्लाप क हाने से वाद्ध नहीं होती [ वर ] 
इंप्सायाम्‌ (मिलने को इच्छा ) वरयाते । अववरत्‌ [ गए ] सेखरुयाने ( गणना ) 
गणयति ॥ ४६७ 

४६८ - है च गणः॥ झ० ॥ ७। ४ । ९७॥ 

गण धातु के अ्रम्यास्त को इंकार[देश ओर चकार से $कारादेश भी हो चडुप- 
रक णित्त परे हो तो | भर्ज गणत्‌ | अजगणत्‌[ शउ, शवरठ ] सम्यगवभाषणे ( अच्छे 
प्रकार कहना ) शाठयति। श्व ठयाते । अशशठत्‌ । अशश्वउत्‌ [ पट,वट] ग्रन्थे | पट्य- 
ति। वटयाते [ रह ] स्थांगे। अररहत्‌ [ स्तन,गढ़ी ) दरशछद ।ग्तनयाति। गदयति। 
[ पत ) गती वा | यह धातु विकल्प करके शिनन्त ह। व.उदन्त इत्मके। कोई लोग 
विकल्प करके अदन्त कहत हैँ | पतयातरी । पतति । पतयांचक्ार | अपदीत्‌। पातयति । 
झरपीपतत्‌ [ पष ] अनुपसगात्‌ । यहां पत्र सं गति अथ को अन॒ठातति झाती है । पष- 
याते [ स्वर ] आक्तिप ( निन्‍्दा ) छरयति [ रच ] प्रतियज्ञ । रचयति । [ कल ] ग- 
तो संझ्याने च । कलयति [ चह ] पारेकल्कने ( अमिमान और मूखता ) चहयति। 
अचचहत्‌ [ मह ) पूजायाम्‌। गहयति [ सार, कृप, श्रथ ] दोल्ये ( निबलता ) 





ग्राख्यातक: ॥ ९०१ 


पारयति | कृपयति । श्रथयति [स्पृह] इंप्सायाम्‌ । स्पृहयति [माम] क्रोवे । अबमभामत्‌। 
अग्लोपी द्वोने से उपधा हस्व का निषेध ( ४६६ ) [सूत्र ] पैशन्ये (चगली करना) 
सूचयति । असुसूचत्‌ [खट] भक्त ण । जेटयति। अतिलेटत्‌ | ततीयास्त इत्यके। कोई के गत 
में डकारान्त खेड धातु है | स्डयति । अ्विद्द्तू [ खाद ] हत्यन्ये [क्षाट ] कषपे ( नि 
न्दा ) अचुक्षोटतू [ गोम ] उपलेपने ( लीपना ) गोमयति । अजुगोमत्‌ [ कुमार ] क्ी- 
डायाम्‌। कुमारयति । भचुकुमारत्‌ [ शील ] उपधारणे । अच्छे गुणों का भ्रम्याप्त 
करना ) शीलयति। अशिशीलत्‌ [ स्वाम ) सन्‍्खत्योंगे। असमामत्‌ [ वेल ) कालोप- 
देशे (नियत समय का उपदेश ) वेलयति [ काज्ञ ] इति पृ धातुरेत्येफ्रे । काल- 
यति । अचकालत्‌ [ पत्यूल ) लव॒नपत्रनयोः ( खेत काटता ओर पविय करना ) प- 
र्पूलयाति । अपपत्यूलत्‌ [ वात ) सुललेप्ततया:। गतिमु प्ेवनेष्वित्येके | बातयति। 
अववातत्‌ [ गवेष ) मागणे ( खोनना ) गवेबयति। अनगत्रेपत्‌ [ वास ) उपतेवायाग| 
बासयति [ निवाप्त ) झाच्छादने । निवासयति । अनिनिवाप्तत्‌ । [ भाज ] एथककम्म- 
शि ( अभ्रलग करना ) मानयति। अजमानत्‌ [ समान ] प्रीतिद शतयोः । प्रीतितेवनयो- 
रित्येके । समानयति । असप्तमानत्‌ । [ ऊत ] परेहारे । ऊततति। झौतवत । वेद 
में। औनयीत्‌ ( ४६४ ) चरू नहीं होता [ छवन ] शब्दे | अदष्वनत्‌ । अध्यनयौत्‌' 
[ कू१ ) परिताप। कूटयाति । अब फूरयू। परिदाड़ इत्यस्त्र [ सक्डलेत, ग्राम, कु 7, गुण ] 
सामंत्रण | चकार से कुट धातु की अनवत्ति है। सड्जेवपपति | गमयति । कुशयति । 
गुणयति [ कृण ] संकोचने। अचुकृणत्‌ [ स्तेन ] चार्य ( चोरी ) अतिस्तेनत्‌ । भाग- 
दित्मनेपदिनः। यहां से आगे गत धातपर्थत आत्मनेपदी हैं [ पद ] गती | पदयते। 
अपपदत [ गृह ] ग्रहण । अनगूठत [ संग ) अख्ेब णे । सगयते [ कुंड ) विस्मापने |. 
( सम्देह कराना ) कुहयते [ श्र, वार] विक्रान्तों ( पराक्रम दिखाना ) शूरयते । अशु- 
शरत । वीरयते [ स्थूल ) परिबंहणें ( मोठापन ) स्थूलयते [ भ्रथ ] उपयाच्मायाम्‌ । 
( चाहना ) अथपते । आर्तयत [ सत्र ) सन्‍्तानाक्रियायाम्‌ ( विस्तार ) सत्रयते। श्र- 
पत्तत्रत [ गत ] माने । गवेयते । अजगवेत । हत्यागर्तीयाः [ सूत्र ) वेष्टन (लपेटना) 
विमोत्रन इत्यन्ये (छोड़ना ) सृत्रयति। [मृत्र] प्रस्मनवश । मत्रपाते । अमृमत्रत्‌ [रूचत] 
पारुष्ये (कठोरपन) रूत्नयति | अरुरूज्षत्‌ [पार,तीर) कमसमाप्तो । पारयाते । तौरयति | 
श्रपपारत्‌ । अतितीारत्‌ [पुट) संसंर्ग (मिलाना) पुटयति (धेक) दृशन इत्येके अदिषेकत्‌। 
[ क्र ) शैथिल्ये । कत्रयति । भचकतन्रत्‌ [ कत्त ] इत्यप्येके । कत्तेयति । प्रातिपदि- 


२०२ रादिगणा 


काद्वात्वर्थ बहुलभिष्ठाच्च । प्रातिपदिक से सामान्य थात के अर्थ में सिच प्रत्यय हो 
ओर जैसे इष्ठन तद्धित प्रत्यय के पर काय होते हैं वे शिच्र प्रत्यय के परे हों नेप्त 
पटुमाचष्टे: पट्यति । यहां इष्ठय्‌ प्रत्यय के समान टिलोप होता है | अपपटत्‌ | तत्‌- 
करोति तदाचष्ट । नस प्रातिषपदिक से शित्र होता है वह करते वा कहने का कर्म्म स- 
ममना चाहिये ; मद करात्याचटे वा अउयति। यह दसरा सत्र पत्र सत्र भे कहे धा- 
त्वये से संबन्ध रखता है । तनाउविक्रामति । तृतीयान्त प्रातिषदिक से ( अतिक्रमण ) 
उल्सबन अथे में शिक्र प्रत्यय हो | शश्वनाकरामति, अश्वयति । हस्तिना अतिक्रा- 
गति, हस्तयति, इत्यादि | पातुझष ले । सिम प्रातेिदिक् से शिक्ष प्रत्यय करें 
वह मिपर घातु से बना हो उती का रूप /४च प्रत्यय में टो जावे और चकार से अ- 
नंय कांप ने, शित्ष धत्यय के अनुझग हो जात । कसबतसा जेष्ट, कंस घातयति । य- 
हां बच शब्द हन पघातु से बता है वह हिच प्रत्यय के पर पातुरूष होकर हन धातु 
का प्रयोग होता है इस वियय 4। जयेष व्याउया आगे नामथात प्रक्रिया भें लिखेंगे। 
कत्तेकरणाद्धातर्भ | कर्ता के व्यापार के लिय जो साथन हैं उस से धातु के अथ में 
शत प्रत्यय हो । अविना हि, अगयाते । परशागा दृर्नाते, परशयति [ वर्क )] 
दशने। वल्कयति [पित्र।] चित्रीकरणे । चित्रपते । आव-चेनच्रत्‌ । छदाचिददश ने । किसी 
समय देखने आय मे मी जेन्न बात संयिच होता है | अब ) रूमाबाते । अम्यति 
[ बट ) विभाजन [| ताग ) प्रकाशने । लजवति [ वटे, लत ) हइत्येके। वेट्याति। 
लगनयति [ मिश्र ] सपफ् ६ संत्रोग करता ) नंशयते [ संग्राम ] यद्ध । अनदात्तित्‌ । 
संग्रामयते । असर्यप्रामत [ सलीम ] शठाकायाम्‌ । स्वीपयति [ छिंद्र ) कणेमदने 
(कान का छेदन) दिद्वतति । कर-मेदुन इत्थन्य (साथना का भेद) [ करे ] इतिपा- 
त्वम्तराभित्यन्थे । करायति । [ अन्ब ] दृष्चप्राते | ( नेत्र फटना ) अन्धयति। 
उपसदार इत्यन्य (समा) | देगडठ | दगइवदातन ( दगड़ देना ) दृर्डयात | अद« 
दृस्डत्‌ [ अक | पदछसात थे ( पा आर [बनह ) अरड्भयातिे । आज्चकत्‌ [ अक्छ ) 
च ।आम्मगयू। | संत, दुःख | ततूक्रेवायाम्‌ू । (सख आर दःख करना ) सुखयति। 

खयति [ रस ] आस्वादस्नहनयो: । रसयाते [ व्यय ] वित्तसमत्‌सगें ( खर्चे करना ) 
व्यययति । अवब्ययत्‌ । [ रूप ] रुपक्रियायाम्‌ ( रूप को देखना वा करना ) 


्ैँ 


रूपयति । अरुरुपत्‌ । [ छेद ] दृवीकरण ( दो भाग करता )' आविच्छेदत्‌ [ छद ] 
 अपवारण हइत्येके | छुदयति।[ लाम ] प्रेरण ( आज्ञा करना ) लाभयति | अललाभतू। 


स््ज्ज 
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शक 


रख 


भराख्यातकः ॥ २० 


[ म्रण ] गाज्रविचयोने ( घाव ) वृणयति । अववबुणत्‌ [ वर्ण ] वर्णक्रियाविस्ता- 
रगुणवचनेषु ( रंगना, फैलाव, स्तृति करना ) वणयति । अववर्श/त्‌ । बहुलमेतानदरश - 
नम्‌ । कथ आदि अ्रदन्त घातुओं का पाठ बहुल से जानो अर्थात्‌ बहुल कहने से 
अन्य धातुझ्ों से भी यहां णिन्त होताह जसे [ पण ] हरितमावे / हरा होना ) पर्णोयति। 
अपपरणत्‌ [ विष्क ] दशन ( देखना ) विपष्कयति | अविविप्कत्‌ [ क्षप ) प्रेरणे । 
दवा पयति [ वस्त ) निवासे । वसयति [ तुत्य ) आवरण । तुत्थयति । तथा । गण्डयति 
आन्दालयति । प्रेड्लोलयति । विडम्बयति । झवधीरयाति, इत्यादि प्रयोग भी बहुल 
प्रहण से होते है तथा कोई एसा कहते हैं कि दशाों गण के धातुओं के लिये बहुल 
ग्रहण है इस से सोच्र लाकिक ओर वेदिक घातु अपठित ( जो दश गणों में नहीं पढ़े ) 
उन से भी उन २गगों के प्रयाग होते हैं। ओर कोई के मत में नव गण में पढ़े था- 
तुओके लिये बहुल है इस सेचुरादिगण में अ्पठित घातुओं से मी सवा में।शिच हो नाता है-। 
जैसे अचीकरत्‌ । और कोई के मत में चरादि घातओं से ही खिच प्रत्यय बहुल करके होता है ॥ 
गिडकछु।लिरसने | अष्ववाची प्रातिपादिक से फेकने अथ में णिड़ प्रत्यय हो। डित्‌ करने से 
आत्मनपद होता है | हस्ते! निरस्थति, हस्तयते । पादो निरस्यति, पादयते, इत्यादि । 
श्वेताइश्वाश्वतरगालोडिताहु रका णापश्वतरेतकलोपश्च । श्वेताश्व, अश्वतर, गालोडित, 
आहवरक, इन प्रातिपदिकों से अ्रतिक्रमण अर्थ में शिह्ः प्रत्यय ओर इन के अश्व, 
तर, इत ओर ककार का लोप हो जावे! खेताश्वमाचए्टे, आतिक्रामति वा, श्वेतयते । 
अश्वतरमाचष्ट, अश्वयत । गालोडित॑ वागाविमशमाचष्ट तत्करोत्यविक्रामति वा, गालोडयते । 
आहवरकं करोत्त्यातिक्रामति वा, आहवरयते । पुच्डादिषु घात्वय इत्येव सिद्धम्‌ । पुच्छ 
आदि प्रातिपदिकों से ( पुच्छभारडचावराणिणडः ) इसमृत्र में शिड़ प्रत्यय कहा है व- 
हां भी घात्वथ में प्रातिपादेकमात्र से कहने से 'छिज्न होकर बहुलवचन सामथ्य से 
आत्मनेपद्‌ भी हो जावेगा फिर पुच्छ आदि से शेड कहने का कुछ प्रयोजन नहीं और 
यहां सिद्ध शब्द के मंगलाथ होने से इस चरादिगण की समाप्ति जानो। इन दश 
गणों में म्वादिगण सब का उत्सग है ओर नी गण सब शप के ही बाधक हैं। ज- 
ब नव ग़ार्णों में पढ़े म्र[दि के धातु को अवकाश मिलता हैं तब शप ही होता है। जि- 
तने घातु इन दश गणों में लिखे हैं वे ही ओपदेशिक हैं ओर इन्हीं से सब प्रकार के शब्द्‌ 
बनते हैं ओर आगे १ २प्रक्रियां लिखेगे उन प्रत्येक में इन सब घातुओं का काम पंडा करेगा॥ 


| कक 


इते चरादिगणः समाप्त: ॥ 


रे०४ पएाजन्तप्राक्रया ॥ 


झथ शिजन्तप्रक्रिया ॥ 
४६९--त्प्रयाजका हेतुरव ॥ अ- ॥ १484 ५५ ॥ 
स्रान्र कता को प्ररणा करेद्रे की हेतु ओर कत्ता दोनों प्तज्ञा हों ॥४६९॥ 
839०-उतुनांत च ॥ ऋ्र० ॥ ३ ।१॥२६ ॥ 

प्रयोनक कर्ता के भेनते आदि व्यवहार श्र्य में धातु से शिज्ञ प्रत्यय हो | सो 
दश गयों में नितने धातु लिख चुके हैं उन सब से शित् आदि प्रक्रिया के प्रत्यय होंगे 
उन सत्र धातुग्रा के प्रयोग सबेत्र नहीं लिखेंगे किन्तु निन में कुछ विशेत्र कार्य सूत्रों से 
होते हैं वे लिये नातेंगे। मबतीति भव॒त्‌ ,भवन्तं प्रेरयति, भावयति । भावयते । यहां क्रिया 
का फल कत्ता के लिये होने में आत्मनेपद्‌ ( ४५७ ) होता है और शप आदि की उत्पत्ति 
होती है। भाव पाशथकार | भाव या स्ज भूत । भवयामास । भावयिष्यति । भावयिता । भावयिष - 
ति | भवविववाति । भावपतु | अनवयतू्‌ । भावयेत्‌ भाव्यात्‌ (१७७) छिलोप॥३७०|| 

9३४७१- अ।: पुयणज्यपरे ॥ ० ॥ ७ | ४ । ८० ॥ 

अवर्शपरक पतगे, यय् आर जकार परे हों तो सत्र प्रत्यय के परे मो अभ्ध 
उप्त के अवग्व अथ्वाप्त के उत्रणे को इकारारेश हो । अजीमबत्‌ । अपीपवत्‌ । श्र- 
मामवत्‌ | अयीयत्रतू। अरीरत्‌ । अलीलवत्‌ । श्नीनवत्‌ | यहां सर्वश्न यद्यपि सन्‌ 
प्रत्यय परे नहीं है तो भी . १८१ ) से सनतदूमाव मानकर काय होता है || ४७१ ॥ 

३४७२-स्रवतिश्ठ गातिद्रवातप्रवतिड्ठ वी तच्यवतीना वा ॥ 

० ॥ ७|।| ४ | ८१॥ 

सत्रति आदि धातुग्ना के अम्पासत्य उफ़ार को विकज्य करके इकारादेश हो सन्‌ 
प्रत्यय के परे अवशपरक धातु का अक्षर परे हो तो | पअसिख्रतत्‌ । असुख्रवत्‌ । श्र- 
शिश्षवत्‌ | अशुश्रवत्‌ | श्र दिद्वयत्‌। अदुद्रवत्‌। अपिप्रवत्‌ | अपगप्रवत्‌ । अपिष्ववत्‌ | अपुल्वत्‌ | 
अविच्यवत्‌ | अचुच्यवत्‌ । अडुगेकत्‌ । अचीचऊराप्तत्‌ू । यहां (४६६) प््वश्र उपया 
को दस्त नहीं होता और चुरादेगण में स्वाथ णि्र से भी हेतुमान्‌ णिच प्रत्यय 
दोता दे। चोरयन्तं प्रेरयाते, चोरयति । अचूबुरत्‌ ॥ ४७२ ॥ 

४७३-णो च संश्दकोः ॥ भ्र० ॥ ६। १ | ३१ ॥ 

सन्‌ भर चह निम्त से परे हो ऐसा शि परे हो तो शित्र धातु को सम्प्रसारण विक- 

एप करके हो सम्प्रतारण ओर उस के आश्रय नो कार्य हैं उन के बलवान होने से 


बे 2, 


६... _>>श्अरथ्िय्व्व्य््ण्ण्ण्ल जा 


भाख्यतिकः ॥ २०४ 





सम्प्रपाण और पूररूप होकर अशूशतत्‌। पत्त में | अ्शिश्विपत्‌ । आरियत्‌ | यहां 
उपधा को हर बहिरह्ञ मी है परन्तु ओए चातु में ऋदित्‌ करणसामथ्प मान द्रित्व से 
पहिले ही ड्स्व हो जाता है। औन्दिदत्‌ । आइ्िइत्‌ । आपिचत्‌ | यहां संये.ग के 
झादि न द्‌ और र को हित्त्र (३२६) से नहीं होता । [ उब्न ] आनते। धातु उप- 
देश में दकारोपध है ओर ( भुनन्युब्नो ) सत्र में निशरातन करने से दकार को वकार हो 
जाता है वह अन्तरद् भी है परन्तु द्वितविषय में श्रावदेशिक का ग्रहश ह।ने से दका- 
रस्पानी बरार को द्वित्व नहीं होता | ओड्निनतू ॥ ४०३ ॥ 
989९--रभेरशबलिटोः ॥ भ० ॥ ७। १। ६३ ॥ 
रम धातु को नुम्‌ का आगम हो शप और लिट्मिन्न अजादि प्रत्यय पर होंतो । 
रम्मयति | अररम्मत्‌ ॥ ४७४ | 
५9५०-लमभेइच ॥ भ० ॥ ७ । १। ६४ ॥ 
पृतनतत्राक्त कार्य लम धातु को भी हों | लम्भयति । अलजम्मत्‌। अजीहयतू । 
यहां (४२२) से चहु के परे श्रम्याप्त को कुत्व का निषेध हो नाता है। स्मारयति । 
अमस्मरत्‌ | दारयति । अददरत्‌ | अतलरत्‌ । अमम्रदत्‌ | अतस्तरत्‌ | यहां सतंश्र स्मृ 
श्रादि धातुओं के अम्यास को अकारादेश (४५९) से हो जाता है॥ ४७५ ॥ 
४७६-विभाषा वेष्टिवेष्व्योः ॥ झ्र० ॥ ७। ४ । ९६ ॥ 
चरुपरक णिज् परे हो तो वेष्ट श्रीर चेषट धांत के अ्रभ्वास को अकारादेश विकदा 
करके होने | अववेष्टत्‌। अविवेष्टत्‌ । अचवेष्टत्‌। अचियेष्ठत्‌] भ्रान आदि थातुग्रों की उपधा 
को विकल्प करके हस्व (४५८) सत्र से होकर। आशिश्ननत्‌ । अबभाजत्‌ । अबभ- 
सत्‌ | अबभासतू । अजिभपत्‌ । अबभाषत्‌ । अदीदियत्‌ । अदेदीपत्‌ । अजीजितरत्‌ । 
अनिनीवत्‌ | । अपीषिडत्‌ । अपिपीडत्‌। कण आदि दिनन्त धातुओं की उपधा को च- 
झूपरक शिच में विकस्य काके हतत्॒ (४३५) से हो जाता है ( कण, रण, भण, श्रण, 
लुप, हेठ ) ये छः घातु महभाष्य में कार्ययादिं गिनाये गये हैं । अचीकणत्‌। अच- 
काणत्‌ | इत्यादि ॥ ४७६ ॥ झ् द | 
।$ २७७-सस्‍्वापइचड़ि ॥ ० ॥ ६।१।१८ ॥ 
णशिनम्त स्वापि धातु को संप्रसारण हो चड परे हो तो | स्वापयति। अमृमृपत्‌॥४७७॥ 
2४७८-शाच्छासाहवाव्यावपां शक ॥ भ्र०॥ ७ ।३। १७ ॥। 
. शा झ्ादि धातुओं को युकू का आगम हो णिच परे हो तो। (४६९) सृत्र से पुक | 


९०६८६ गाजन्तप्राक्नया ॥ 


प्राप्त है उस का यह अपवाद है। शाययति। छाययति | साययति। हाययति । संब्या- 
ययति । वाययति । पाययति | अशीशयत्‌ । हवा धातु में विशेष है॥ ४७५८ ॥ 
३७९ -हवः सम्प्रतारणप्र ॥ अ० ॥ ६ । १।३२॥ 
सन्‌ ओर चड जिससे परे हों ऐसा णित्र परे हो तो ह्वा धातु को प्प्रसारण हो। 
अजूहवत्‌ । अजुहावत्‌ । यहां (४६५) वातिक से उपधाहस्त विकल्प होता हैं । 
पा धातु में यह विशेष है ॥ ४७७९ ॥ 
9८ ०-लोपः पित्रतरीज्चाभ्यातस्यथ ॥ भ० ॥ ७। ४। ४॥ 
चडपरक शिच पर हों ते पित्रति अज्ञ की उपया का लोप आर भभ्यास्त को 
इंकारादेश हो । अपीप्यत्‌ । अपयाति । ह्ेपयति । बेपयति । रेपयाति । क्रोपयति । 
चमापयति | स्थापयाति । दापयति । घापयति । घापयाति । यहां सवंत्र (४६२) सूत्र 
से शित्र के परे पुक होता है | स्था धातु में यह विशेष है || ४८० ॥ 
8८१-तिछ्ठतेरित्‌ ॥ अ० ॥ ७। ३।५॥ 
चडुपरक णिच् परे हो तो स्था अज्ञ की उपधा को इकारादेश हो । अतिष्टि- 
पत्‌ | अतिष्ठिपताम्‌ । पा धातु में यह विशेष है ॥ ४८१ ॥ 
8८२-जिप्रतिवो ॥ अ० ॥ ७। ४ | ६ ॥ 
चडपरक शिच परे हो तो घा धातु की उपयवा को इकारादेश विक्त करके हो। 
आजेधिपत्‌ | अनित्रतत्‌ | कत्तेयति । इत्यादि | ऋत॑ःंषपिय धातुओं में (४६०) सृत्र 
से विकल्प करके ऋत्‌ हो जाता है | अचीकृतत्‌ | अचकततत्‌ । कीत्तेयति । अचीकृ- 
तत्‌ । आवचिकी तत्‌ । वर्तवति । अववितत्‌ ।अववत्तेत्‌ । अमीखनत्‌ । अममानत्‌ । पा- 
ति धातु में यह विशेष है ॥ ४७८२ ॥ 
४८३-वा०-पातेलुग्वचनम्‌ ॥ 
शिल्र परे हो तो पाति धातु को लुक आगम हो । पालयाते ॥४८३ ॥| 
४८४-वो विधूनने जुकू ॥ अ०॥ ७ | ३। ३८ ॥ 
णि् परे हो तो कम्पाने अथ में वा धातु को जुकु आगम हो | वाजयति | और 
जहां कम्पाना अर्थ नहीं है वहां केशान्‌ वापयति | ४८४ ॥ 
४८५-लीलोनुगलुकावन्य तरस्यां स्नेहाविपातने ॥झ ०ज ३ ३९॥ 
_ शिज्ञ परे हो तो चिकनाई गिराने अर्थ में ली और ला थातुं को नुक॒ और लुक 
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भ्राख्यातिक: ॥ ९०७ 
न मा न न रन कक 
का आगम यथासंख्य और विकल्प करके हो । घृतं॑ विलीनयति । घृत॑ विलालयति। 
जहां स्नेहविपातन नहीं है वहां विलाययति । विलापयाते । इस श्लृत्न में इकारान्त ली 
धातु # का ग्रहण इसलिये है कि जिम पक्ष में ( ४०० ) सृत्र से आकारादेश होता 
है वहां नकु का आगम न हो ॥ ४८५ ॥ 
२४८६-लियः सम्माननशालिनीकर एयोश्च ॥ग्र ०५॥ १ । ३।७०॥ 
सत्कार तिरस्कार ओर ठगने अथ में खिनन्त ली धातु से आत्मनेपद हो नयापि- | 
रालापयते । अथीत्‌ जयाओं से छत्कार को प्राप्त होता है ! श्येनो वर्तिकामुलापयते | वाज 
पखेरू बतक का तिरस्कार करता है । कर्त्वामुल्लापयते | कोन तुझ को ठगता है 9८६॥ ; 
४८'9-बिभेतहें तुमये ॥ अ० ॥ ६। १ | ५६ ॥ क्‍ 
शिच प्रत्यय परे हो तो हेतु से भय अथ में भी धातु के एचर को विकत्ल से 
आकार आदेश हो ॥४८७ ॥ 
४८८-भीस्म्योर्हितुभये .. झ५ ॥ १। ३। ६८ ॥ 
हेतुमय अर्थ में शिनन्त भी आर स्मि धातु से आत्मनपद्‌ हो ।आकारादेश पक्ष में | 
मुण्ढो भापयते ! और जहां आकारादेश न हुआ वहां यह विशेष है॥ ४८८ ॥ 
४८९, - भियो हेतुमये पक्‌ ॥ झ० ॥ 9७ । ३। ४०॥ 
शिच्‌ परे हो तो हेतुभय अथ में मी धातु को पुक का आगम हो। जाटैलो भीषयते । 
जटाधथारी डरपाता है। यहां भी घातु में महाभाष्यक्रार ने शकार का प्रश्लष माना है 
इस से आकारान्त भी धातु को षुक नहीं होता है। स्मि धातु में यह विशेष है॥४८< ॥ 
३९ ०--नित्य स्मयतेः ॥ झअ० ॥ ६ । १। ५७॥ 
शिच्‌ परे हो तो हेतुमय अर्थ मे स्प्रि धातु को नित्य ही आकारादेश हो । 
नटिलो विस्मापयतें । और जहां हेतुभय अर्थ नहीं है वहां कुओिचिकयेनं कविस्मापयति। 
यहां कूंची से भय है किन्तु हेतु प्रयोनक कत्तों से नहीं है ॥ ४९० ॥ 
४९१-सफ!यां व: ॥ ग्र० ॥ ७ । ३। ४१ ॥ 
शणिच्‌ परे हो तो स्फाये अज्भ को वकारादेश हो। स्फातयाते ॥४६१॥ 
9९०२- डादेरगतों त:॥ झ०॥ ७ | ३। ४२ ॥ 
शणिच परे हो तो गतिमिन्न अर्थ में वतमान शद अज्ढ को तकारादेश हो। पृष्पाशे 
शातयति। और गति शक्षथे में तो | गोपालो गा: शादयति।यहां चलाना अथे है॥४६२॥ 
# इकारान्त कहने से प्रयोजन यह है कि (ली-ई)एऐसा भाष्यकारने प्रश्लष करके व्यास्यांन | 


दिखाया है ॥ 
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२0८ विछन्तप्रक्रिया | 


४९ ३-रुह: पोइन्यतरस्याप््‌ ॥ झ० ॥ ७॥ ३॥४३ ॥ 
णित्र॒ परे हो तो रुह भज्ञ को पकारावेश विकल्प करके होवे । रोपयति । 
रोहयति ॥ ४९३ ॥| 
४९४-क्रीडजीनां णो ॥ ० ॥ ६ । १। ४८ ॥ 
णशि्र प्रत्यय परे हो ठो क्री, इक भौर नि धातुश्रों के एच को आकारादेंश हो। 
आाकारादेश होकर पुक ( ५१२ ) क्रापयति | भअ्रध्यापयति । जाफ्यति । इडू धातु 
में कुछ विशेष है || ४०४ ;| 
४९५०५-णी च सैथढीः ॥ झ० ॥ २। ३ । ५१ ॥ 
सन्‌ भौर बहु जिस से परे हों ऐसा णिच पर हो तो इड धातु को गाड आदेश 
विकल्प करके होवे | अ्रध्यनीगपत्‌ | अध्यापिपत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
४३९६-सिध्यतेरपारलोकिके ॥ भ० ॥ ६। १ । ४९ ॥ 
णिच परे हो तो सांसारिक पदाथों की सिद्धि करने अथ में वत्तमान जो सिध्यति 
घातु है उस के एच को भ्ाकारादेश हो | अन्न साधयति । भ्रलौकिकप्रहण इसलिये 
है कि तपस्तापसं सेघयति । चापयति । स्फारयति । यहां ( ४६१३ ) सृत्न से अ्रका- 
राकेश होता है ॥ ४९६ ॥ 
४९७-प्रजने वीयतेः ॥ अ०॥ ६ । १। ५५ ॥ 
णिच परे हो दो गर्भधारण कराने अर्थ में वर्तमान वी धातु के एच को आकारा- 
देश विकल्प करके हो । पुरोवातो गाः प्रवापयति । प्रवाययति वा | गृहयातै (२३५ ) 
सत्र से उपधा को ऊकार होता हैं ॥ ४९७ ॥ 
४९८-दोषो णो ॥ झ०॥ ६ | ४। ९० ॥ 
णिच्‌ परे हो तो दूष धातु के उपधा ओकार को ऊकारादेश हो । दूषयति ॥४९८॥ 
३४९९-वा चित्तविरागे ॥ भर०॥ ६ | 8 ६ ९१ ॥ 
दिच्च परे हो तो चित्त बिगाड़ने अर्थ में दुष धातु के ओकार को विकषव करके 
ऊकारादेश हों । चित्त दूषयति | दोषयति वा कामः । नितने मित्‌संज्ञक भातु म्वादि 
और चरादे गण में लिख चके हें उन सब की एपचा को हस्थ ( ७६१ ) से हो- 
ता हैं मैसे घटमाने प्रयोजर्यात, घटथात । जनयति । जरयति । रघ्म धातु में यह 
विशेष है ॥ ४९९ ॥ 





ब्राख्यातिकः ॥ २0६ 





५००-वा रज्जेणों सगरसणऐं ॥ 
णिच्ष परे हो तो झगरमण अर्थ में रब्म थातु के उपया नकार का लोप हा । 
मृगान्‌ रशयति । भ्रन्यत्र | रंजयति वश्रारि । गच्छुन्तं प्रयोगनयति गमयते । अभौग- 
मत्‌ । ज्वलयति । ज्वालयति || ५०० ॥ 
५१५०१-णो गपिरबोधने ॥ क्र* ॥ २। ४। ४६ ॥ 
शिक्ष परे हो तो अवोधन- अथ में हृण्‌ धातु को गमि आदेश हो । यम्ते प्रयोन- 
यति गमयति । नोधन भ्रथ में तो । प्रत्याययति । इक धातु को भी इणूवल्‌ कार्य 
( ३४७ ) वाश्तिक से होता है | अधिगमयति ॥ ५०१ ॥ 
५५० २-हनश्तो चिएणलोः ॥ झभ० ॥ 9७ ।३।३१२॥ 
चिए भौर णल॒मिन्न जित्‌ गित्‌ प्रत्यय परे हों तो हन्‌ धातु को तकारादेश हो । 
घातयति । यहां ( ३०४ ) से कृत्व हो नाता है। इष्येयति || ५०१२ ॥ 
५०३-वा --हेष्ये तेस्त तीयस्य दे भवत इति वक्तध्यम््‌ ॥ 
इंष्ये धातु के दित्वप्रसंग में तृतीय ब्येनन वा तृतीय एकज झवयबद को द्वित्ष 
भ्रावेश हो । ऐप्यियत्‌ | यहां तृतीय के कहने से पक्रार को दित्व रह होता है । 
नाथयति । भ्न्‍नताथत्‌ ॥ ५०३ || 
इति गिनन्तप्राक्रिया समाप्ता ॥ 


अथ सद्नन्तप्रक्रिया ॥ 


५०४-धातों: कमंणः समानकतेकादिच्छायां वा ॥झ ०॥ ३१९ ७॥ 
मिस का इच्छा कम्मे और इच्छा के साथ कर्त्ता हो उस धातु से इच्छा अथे में 
विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय हो । पठितुमिच्छुति, पिपठिषति । कम्मेग्रहण इसलिये है 
कि गमनेनेच्छुति । यहां करण से न हो । समानकत्तो इसलिये कहा है कि देव- 
दृत्तस्य भोजनमिच्छति यज्ञवृत्त: । विकल्पग्रहण से एक पतक्त में थाक्य भी होता है । 
पिपठिषांचकार । पिपठिषिता । पिपठिषिष्यति । पिपठिषिषति । पिपठिषिषाति । पिपठि 
बति । पिपठिषाति | पिपठिषतु | अपिपठिषत्‌ | पिपठिषेत्‌ । पिपठिप्यात्‌। अपिपठिषीत 
अपिपठिपिष्यत्‌ । अद धातु को घसलू झादेश ( ३०२ ) से होता है । अत्तमिच्छुति । 
भिष्त्सति । इंष्ये धात के ततीय अत को द्वित्व होता है । हप्यिषिपषति ॥ ५०४ ॥| ' 


२१० सनन्‍मनम्तप्रक्रिया ॥ 
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५०५-रुदावेदतुषगहेस्वापप्रच्छः सइच ॥ झ ०॥१ ।२। ८ ॥ 
हृदादि घातओं से परे जो सन ओर क्तवा सो कितवत्‌ हां। रुरुदिषति । विवि- 
दिपाते | मुमुषिषति । इन में कितू मानकर गुणादेश नहीं होता ॥ ५०५ ॥ 
५०६-सनि यहगुृहोश्व ॥ झ०॥ ७।२॥। ११॥ 
ग्रह,गुह ओर उगन्त घातुओं से परे जो सन्‌ उस को इट का आगम न हो । निब- 
क्षति । यहां (१८२) से संप्रसारण होता है| सुषुप्साति ( २८३) से संप्र० ॥१०६ ॥ 


५०७० किरदव प>चभ्यः ॥ अ6 ॥ ७। २। ७५ ॥ 
कक गदड पड आर प्रच्छ इन पाच घातुआ स॒ पर वलाद सन्‌ आद्धघातुक का इट 
का आगम हो । पिपृच्छिषति । चिकरिषति । निगरिषति । निगलिपति । दिद्रिषते। 
द्धिरिषते॥ ५०७ ॥ 


५०८- इको भाल ॥ झ० ॥ १ | २। ९॥ 


इगन्त सेपरे जो कलादि सन्‌ वह कित्‌ हो | भवितृमिच्छ॒ति । बुभूषति । पृपृषति 
पुपृषते । लुलूषति । लुज्ञपते ॥ ५०८ ॥ 


५०२९, - हँलन्ताओञ ॥ भझ० ॥ ११॥।२५॥११०॥ 
इकसमीपवर्त्ती हल से परे कलादि सन्‌ कित्‌ हो | तितिप्सते । जघत्षति । बि 
मित्सद्वि । इगग्रहण इसलियें है कि यियक्षते । यहां क्ित्‌ के न होने से संप्रसारण 
न हुआ । कल इसालेये है कि विवर्द्धपते ।हलग्रहण यहां जातिपरक है इस से तितृ- 
क्षति | तितृहिषति |] ५०९ ॥ 
५१० - ग्रज्भूनशर्मा साने ॥ भअ० ॥ ६। ४ | १६ ॥ 
बद्धत, हन्‌ और अजुद्ेश गम घातु को दीव हो कज्तादि सन परे हों तो। ने 
तुमिच्डति निगीषति ।चिकरीपति | चिचीषति | यहां ( ४१७ ) से कुत्वावेकल्प ह- 
न्तुमिच्छुति, जिक्ंसति ॥ ५१० ॥ 
५११ -साने च॥आझ>० ॥ २१४। ४७॥ 
सन्‌ परे हो तो इण धातु को गति आदेश अबोधन अर्थ में हो । निगमिषति । 
बोधन अर्थ में प्रतीषेषति । आवाजग।मपत ( ३४७ ) वार्तिक से इक का इगवद्धा- 
॥ ५११॥ 





शत्राख्यातक: ॥ २११ 


५१२ ... डहठ्भ ॥ अ5० ॥ २|।| ७ | ७८॥ 

सन्‌ परे हो तो इड़ धातु को गमि आदेश हो । अधिजिगांसते | यहां (५०८ ) 

से दीबे होगया । अजदिश ग्रहण से गम्‌ धातु को दौबे नहीं होता है इस से संनि- 
गंसते । यहां उपधादीध न हुआ ॥ ५१२१ ॥ 

५१३ - रला व्यपवाद्धलादेः संश्य ॥ अ० ।| १। २। २६ ॥ 

इकार ओर उकार जिप्त की उपधा भोर हल आदि तथा रल अन्त में हो उप 

से परे सेट क्तवा और सन्‌ कित्मज्ञक हों। दिज्वातेषते । दविद्योतिषते । रुरुचिषते । 

रुरोचिषते । लिलिखिषति लिलेब्रिपति | रलग्रहण इमालिये ह कि दिदेविषति | इ,उ, 

उपधा में इसलिये कहा कि विवत्तिपतते। हलादि इस्ललिये हैं कि। एविपेषति । यहां नि- 


चर 


त्यह्वित्व को भी बाधकर पूर्व गुणादेश होता है ॥ ५१३ ॥ 
५१४ - सनीवन्तदश्रस्जदम्भुञिस्तुयणभरज्ञपिसनाम्‌ 
॥ अब ॥ 9 । २। २९ ॥ 
इवन्त, ऋचु, भ्रम, दम्भु श्रि, स्व, यु, ऊरा, भर, ज्ञपि और सन्‌ इन अज्जों 
से परे वलादि सन्‌ आद्धेघातुक को विकल्प करके इट का आगम हो । दिदेविषति 
दुद्यपति । सिषेविषति । सुस्यूषति । अदिधिषति । अनिट पक्ष में ॥ ५१४ ॥ 
५१० - आपक्ञप्यपामात्‌ ॥ अ ० ॥ ७। 9 । ५५ ॥ 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे हो तो आप, ज्ञपि ओर ऋष अज्ञों के अच को इका- 
रादेश होवे ॥ ५१५ ॥ 
०१६ - अत्र लोपोधभ्यासस्य ॥ अ५ ॥ ७॥१७। ५८ ॥ 
इस (अ० ७।| ४७ | ७५४ ) से लेकर ( अ० ७ । ४ । ५८) इस 
सूत्र पय्येन्त जिन धातुओं से सन्‌होता है उन के अभ्यास का लोप होते । आप्तुमिच्छुति, 
ईप्पति ।अधितमिच्छुति, ईप्मेति । यहां घकार को चल ओर ईकार को रपरभाव होता 
है | विभ्रज्ञिनषति । बिभार्नेषति (४२७) रेफ ओर उपधा को रम्‌ आगम का विकल्प। 
अनिट, पक्त में । बिश्नन्नति । विभक्षति ॥ ५१६ ॥ 
७५१.५ ... दम्भ उच्च | अ० ॥ ७। ४ । ७५६ ॥ 
सकारादि सन्‌ परे हो तो दम्म घातु के अच को इकार ओर इंकार होवे। पूर्व सत्र से अ- 
स्यासलोप और ( ५०९) मृत्र में हल करके हलनाति का अहरण होने से सन्‌ को 


२१२ सनच्रग्तप्राक्रया ॥ 


कित्व होकर नकारलोप ( १३९ ) होता है। घिप्सवि।धीप्सति | सेट्पक्ष में । दिव्‌- 
म्मिषति । शिश्रीषति | शिश्रयिषति | सुस्वृदति ( ३८०० ) ऋ को उर आदेश। पिस्वारिषति। 
यियविषति ( ४७१ ) अम्याप्त को इत्‌ | युयूषति | कित्व ( ५०८ ) होकर दीषे 
( ५१० ) हो जाता है। ऊशुनाविषति ( ३२७ ) डित्व का विकल्प । उर्णुनुविषति। 
ऊर्णुनूषति ( ५१४ ; सूत्र में भर कहने से ग्वादिगण के भूज्त धातु का ग्रहण है । बि- 
भरिषति । बुभर्षति ( ३८० ) निज्ञपयिषति । ज्ञीप्सति ( ५१५ ) से इंकार भौर 
अभ्यास का लोप ( ५१६ ) सिसनिषति। सिपासति (३९७ ) अकारादेश॥ ५१७ ॥ 
७५१८ - वा*-तनिपतिदरिद्राणामुपसरख्यानप्र्‌ ॥ 
तन, पत और दरिद्रा धातुओं से परे जो वलादि सन्‌ आद्धधातुक उस को विक- 
ल्‍प से इट का आगम होवे ॥ ५१८ ॥ ' 
०१ ९-तनोतिविभाषा ॥ झ० ॥ ६ । 9 ।१७॥ 
सन्‌ परे हो तो तन अज्भ की उपधा को विकल्प करके दीघे होवे। तितनिषति । 
तितांघति । तितंसति ॥ ५१९ ॥ 
७५२०-वा ०-आहइाइकायामुपर्सख्यानम ॥ 
संदेह करने अथे में घातु से सन्‌ प्रत्यय हो । पतितुमिच्छुति कूलम्‌ , पिपति- 
पति । श्वा मुमषाते ॥ ५२० ॥ 
५२१-सनि मीमाघुरमलभद्ञाकपतपदामच इस॥भझ ०॥७।४।५३ ॥ 
सकारादि सन्‌ परे हो तो मी, मा, घु, रम, लभ, शक, पत और पद इन धातुओं 
के श्रच॒ को इस आदेश होवे | पिस्ततू+सन्‌+तिप-पित्सति (२३१०) से सलोप ओर(५ १६) 
अभ्यास का लोप हो जाताहे । दिदरिद्विषति | दिदरि द्रासति (मी) से डामित्न और मीडः 
दोनों का ग्रहण है। मित्सति (२१६) इस के स्व को तकार (मा, माने) मित्साति। माह 
मेह । मित्सते । दो दाश। दित्सति। देड़, दित्सते | दाह, दित्सति । दित्सते । पेट, 
पित्सति । घाञ, वित्सति। घित्सते | रभ, रिप्सते । लभ, लिप्सते | शक्ल, शिक्षति । 
शक, शिक्षति | शिक्षत्ते | पद, पित्सते ॥ ५२१ ॥ | 


५२२-वा ०--इस्त्वं सनि राधों हिंलायाम्‌ ॥ 
सतत परे हो तो हिंसा अथे में वत्तेमान राध धातु के अच को इस आदेश और अभ्याप्त 
का लोप होवे। प्रतिरित्साती | हिंसा अथे से अन्यश्न । आरिरात्साति ॥ ४५१९ ॥ 


आख्य'तिक: ॥ २१३ 


५२३-सचोएकसेकस्य गुणा वा ॥भ० ॥ ७ । 9। ५७ ॥ 

सकारादि सन्‌ पर हो तो अकमंक मुच धातु को विकल्प से गुण और श्म्यास का 
लोप होवे । प्रयोजन यह है कि जो ( ५०६८ ) सत्र से कित्व नित्य प्राप्तह उस का 
विकल्प हो जावे। मोक्षते । मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव । अक्मकग्रहण इसलिये है 
के । मुमुक्षति वत्सं बेवदतः | यहां गुण न होवे। तु आदि चार धातुओं से परे सा- 
दि आद्वघातुक को इट्‌ का निषेध ( २२२ ) विवृत्सति ( २२१ ) परस्मेपदाविधि । 
निनर्सिषति । निनत्साति ( ३९७ ) से इट्‌ का विकल्प । निरकत्तिपति । चिहृत्सति । 
चिचर्सिषाते । चित्र॒त्सति । चिछुदिषति । चिहछत्सति ॥ ५२३ ॥ 

५२३०--ट्ैट सान वा॥ भर« ॥ 9७| २। ४१ ॥ 

वृक, वृत्र और ऋारान्त धातुओं से सन्‌ को इडागम विकल्प करके हो | तित- 
रिषति | तितरीषति (२४६ ) इट का दीघ विकल्प ।अनिट पक्त में। तितीषति । 
विवारिषाति | विवरीषति । वृवृषति । विवरिषते ।विवरीषते | वृवृषते । वृ् , विवरिषते । ।वै- 
वरीषते । वुव्षते । इत्यादि ॥ ५२४ ॥ 

५२५०-स्मिप डर जज्वशां साने ॥ भ्र- ॥ ७9 । २। ७४ ॥ 

सन्‌ परे हो तो स्मिड़, पूल, ऋ, अज्ज़, अशू इन धातुओं को इट का आगम हो- 
वे | स्मेतमिच्छुति, सिस्मयिषते । पिपविषते । ओ: पृयणज्यपरे। सूत्र से अभ्यास को इका- 
रादेश होता है । पिपावायिषति | अरिरिषति । अद्निनिषति । अशिशिषते । पूञ, पुपृषति । 
इच्छु , उचिच्छिषति | चरादिगण तथा अन्य सब धातु हतुमान खिजन्ता स भी इच्छा अ- 
थ में सन प्रत्यय होता है । जैसे। पाठायेतुमिच्दुति, पिषाठयिषति । अध्याप:थतुमिच्छ- 
ति, अधिनिगापयिषति ( ४९५ ) इह को गाहू आदेशावे० | अध्यापिपयिषति । शि- 
श्वापायिषति । शुशावयिषति ( ४७३ ) श्व को सम्प्रसारण । जुहावायेषति । सम्प्रसार- 
ण। पुस्फारयिषति । चुक्तावयिषति । यियावयिषति । बिभावयिषति | रिरावयिेषाते । 
लिलावयिषति । निजावर्थिषति । पु, यण, जिग्रहणा इसलिये है कि ननाधयिषति । 
अकारपरे इसलिये कहा है कि बुभूषाते ( ४७७२ ) सत्र से खव आदि के श्रम्यास 
को हृत्व का विकल्प होकर । सिखावयिषति | सुख्रावयिषति । इत्यादि ।तुष्टूपाति ।सुष्वा- 


पयिषति । सिषाधयिषति । तिष्ठासति | सषुप्सति । प्रतीषिषति | अधीषिषति। एथितुमि- 
उछुति, एद्विषति । इप्न प्रक्रिया में मी सामान्य और विशेष सूत्रों में सच घातुओं का से- 


बन्ध करके प्रयोग व्यवस्था नानों ॥ ५१५ ॥ 
हते सन्नन्तप्रक्रिया प्तमाप्ता ॥ 


२०९४ यडन्तप्राक्रया ॥ 


अथ यहन्तप्राकेया ॥ 


५२६-धातोरेक चो हलादेः क्रियासमभिहारे यह 


॥ अ० ॥ ३।॥१॥।४५२५२ ॥| 

क्रिया के वार वार शीघ्र वा निरन्तर अर्थ में हलादि एकाच धातुओं से यह प्र- 

त्यय होवे । ( १६६ ) से घातसंज्ञा ओर ( २६८ ) से द्वित्व होकर ॥ ५२६ ॥ 
०५२७५--गण। यटढलका: ॥ अ०७०॥ 9० ।9। ८ २ ॥। 

यड आर यडलक परे हां ता इगन्त अज्ञ के अभ्याप्त का गृुगादश हा । उूनः 
पुनरतिशयन भश वा मवतीति बोभयते । बेभियांचक्रे ।बोमयांबस॒व | बामृगामास। 
बे।मयिता । बोमसिष्यते | बोभयिपते । बोभयिषातै । बोमयताम्‌ । अबोभूयत । बोभूयेत। 
बोभयिषीष्ट । अबोमूयिष्ट । अबाभाथेप्यत । घातुग्रहरा आर्द्धातुक संज्ञा हाने के लिये 
है । एकाचरप्रहण इसालेये हू के पुनः पुननागांते । यहां यड़ न हाँ । हलाद- 
ग्रहण इसालिये है कि मशमीक्षते | सिस घाव # के यडस्त प्रयोग से शीघ्र आदि अथ 
विदित नहीं होते हैं उत्तसे यड प्रत्यय नहीं होता नस । भृशे शामत । भृश राचत ॥ ५२७॥ 

५२८-वा « सबचिसत्रिमत्यव्यस्थद्राणतीनां यहण 
यदाविधावनेकाज्मलाद्यधम्‌ ॥ 

यडविधान में अनेकातव और हलादि धातओं के अथ सूचि, सूत्रि, मृत्रि, आंटि 
आति,अश, ऊग़ इन घातुआओ का ग्रहण कत्तव्य ह। अथात्‌ (५२६ ) म़त्र मे एकाच 
और हलादिग्रहणा से सचि आदे घातओं से यडः नहीं प्राप्त है वह हो | सोसूच्यते। 
सोसजञ्यते | मोमच्यते |) ५२५८ ॥ 

५२९--यस्य हल; ॥ अ० ॥ ६ । ७॥ ४९ ॥ 

आद्धवातकविषय में हल से परे यकार का लाप हो। सोसूच्य+ अम्‌+ कृ+ 

एश-सोसूचाब्चक्र । सोसाविता । सासूत्रिता | मोौमातैता ॥ ४२९ ॥ 





# तज्चावश्यमनमभिषानमाश्रायितव्य क्रियमाणपि हो काजकलादिग्रह रे यत्रवेकाचो ह- 
लदिश्वोत्पय्यमानन यडगथस्यामिधान न भत्रति । न मवति तन्नोत्पात्तिः । तथथा । भशु 
शाभते । भृश राचते । महाभाष्य० | अ० ३ । पा० १॥।आ० २॥| 


ध्पराख्यातिकः ॥ २०४ 


७३ ०-पीर्घोषकितः ॥ ० ॥ 9 | ४। <३॥ 
यह और यहलुक परे हो तो अज्ज के आकैत्‌ अम्यास को दीबे हो | अट आ- 


दि अजादि धातुम्रों में यडन्त द्वितीय एकाच्र अवयव ट्द्य मात्र को द्वित्व होता है । 
अटाटबते । अटाटाश्चक्रे | अटाठिप्यते ॥ ५३० ॥ 
(8 
५३१-यांडइः चे ॥ भ ० ॥ ७।|॥। ३। ३० ॥ 

यह परे हो तो ऋ ओर संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुणादेश होवे । अरा- 
यते | अशाश्यते। अराराच्चक्रे । अरारिता । अशाशिता। ऊर्णोनयते । बेमिद्यते। बेमिदिता। 
यहां अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से उपधा को गुण नहीं होता ॥ ५६४११ ॥ 

# 5 के हर लि 

५३२ --नित्य कोटिल्ये गतो ॥ अ०॥ ३ ।१ ।२१३॥ 

कटिलता शअथे में गत्यथक धातुओं से नित्य ही यड्ढ प्रत्यय हो। अरथात्‌ क्रिया 
सममिहार अथे में जो यडः ( ५२६ ) कहा है वहां उसी अथ में लकाराथ प्रक्रिया 
में पाक्षिक लोट मी होगा परन्तु गत्यथ घातुओं से कुटिलगति में ही यड ही होगा लाट 

ही। । कुटि ते अनति, वाजज्यते । वावज्यते ॥ ४३२ ॥ 
प्न तन | + कक र* 
७५३३ - जुपसदचरजप जभद हृदद्ाग नया भावगदायाप््‌ 
| अा० ।॥ ३ | )।4 २४॥ 

घात्वथ की निन्‍दा में लुप आदि घातुओं से यह प्रत्यय हो । लुप आदि से ककि- 
यासममिहार में यह नहीं होता किन्तु निन्‍दरा में ही होता है । गछित ल॒म्पति, लो- 
लुप्यते । निन्दित सीदति, सासथते || ५३३ ॥ 

बक 
"३०-चरफलाश्व ॥ अ० ॥ ७3 | ७ | <$ ॥ 

यह ओर यडलुक परे हों तो चर ओर फल धातु के भ्रभ्यास को न॒क आगम 

होवे ॥ ५३४ ॥ 
५३५ - व० - भनुस्वारागसः पदान्तवच्च । 

नुक के स्थान में अनुस्वार आगम कहो और उस को पदान्त के समान कार्य हों॥ ५३ ५॥ 


५३६-उत्परस्यातः ॥ अ०॥ ७।| ४ ।<८<८॥ 


यड और यड॒कछुकू परे हो तो चर और फल धातु के अभ्यास से परे अकार 
हि शिशिलििस आर कलिकि लक कक शक मर मम म की लक लटक क नल लक मिल न आ लटक जप आन जल 





श्प्य 





९१६ यडन्तप्रक्रिया ॥ 


को उकारादेश हो। चन्चर्यते। चंचूयते ( १९७ ) दीषे । पम्फुल्यते । पंणु- 
ल्यते ॥ ५३६ ॥ 
५३७-जपजभद हृदद्ाभहजपरद्या च ॥ अ७ ॥ ७9। 8।८६॥ 
यड श्रोर यहलुक परे हो ता जप, जम, दह, दश, भझम ओर पश घधातुझ्रों 
के अम्पात्त को नुकु आगम होवे । कुत्सितं मपति, जञ्जप्यते । जजप्यते । जंजम्यते । 
दंदह्मत । दंदश्यते । पश धातु सात्र है किसी गण का नहीं पंपश्यते ॥ ५३७ ॥ 
. ध७ह८न्यो याउः ॥ अ० ॥ ८ । २। २० ॥ 
यह परे हो तो ग॒ धातु के रेफ को लकारादेश हो । गहिंत॑ गिरति, नेगिल्यते । 
झतिशयेन पुनः पुनवा ददाति, देदीयते । देधीयते । मेमीयते । तेष्ठीयते । जेगीयते । 
पेपीयते । जेहीयते । अवसेषायते । यहां सर्वत्र ( ३४६ ) से द्वित्व से पृत्र ईकारादेश 
होता हैं। शोशयते । शेश्वीयते | यहां ( ३९४ ) से संप्रसारण विकल्प० । अतिश- 
यन प्यायते, पपीयत । यहां ( १९३ ) सत्र से प्यायी धातु को पी श्रादेश ० । सा- 
स्‍्मयेते । सास्वयते ( २५४ ) से ऋकार को गुण होता है ॥ ५३८ ॥ 
५३९-रांड ऋतः ॥ अ० ॥ ७॥ ४२४॥ २७ ॥ 
कृतू ओर सावधातुकमिन्न यकारादि ओर च्वि प्रत्यय परे हो तो ऋकारान्त 
अज्भ को रीडः आदेश हो । चैक्रीयत । जहीयते । देधीयते । वेवीयत || ५१९ ॥ 
५४०-न कवतेयडि' ॥ झ० ॥ ७। ४ | ६३ ॥ 
यह परे होतो कुह धातु के अम्यास्त को चुत्व न हो। अतिशयेन कवते, 
कोकूयते । भ्रतिशयेन काति, कुबति वा चोकूयते ॥ ४४० ॥ 


५३१-सुपषेरलन्दसि ॥ झ्र० ॥ ७ | ४ । ६४ ॥ 
यहू परे हो तो वेदविषय में कप धातु के अम्यास फो चुत्व न हो । करीक्ृ- 
प्यते यज्ञकुणपः । अन्यत्र लोक में | चरीकृष्यत कृषीवलः || ५४१ ॥ 
७५४२-नीगव5 यु स्रसध्यसभ्रेस रकसपतपद्रकन्दा म।झ ०॥७।४।८ ४ 
यह आर यडलक परे हों तो वज्चु, खसु, ध्वंछु, असु, कस, पत, पद और स्कंद के 


अभ्यास का नाक श्रागम हा। वनावच्यत / ५३० ) इस सत्र मे अकित्‌ कहने स॑ 
दौध नहीं होता। सनीसत्थते । दर्नौध्वस्यते | बनीअस्यते। यहां (१६९) से नलोप०। 


ग्रर्य।| तक: ॥ ब््९७ 


चनीकस्यते | पनीपत्यते | पनीपद्यते । चनीस्कथते ॥ ५४२ ॥ 
५२३-नगतोननासिकान्तस्य ॥ म०॥ ७।॥ ४। ८५॥ 
यह्ष ओर यडलुक परे हो तो अनुनाप्रिकान्त अद्ज के अकारान्त भ्रम्यास को नुक 


आगम हो । तंतन्यते । जगम्यते | येयम्यते । यैंय्यम्यते | तपरमहरा से पूर्व दीधे 
भ्यास को नृक नहीं होता । यया बामाम्यतरे । जाजायते । जब्जन्यते | यहां ( १८०४ ) 
सत्र से आकारादेश विकल्प० ॥ ५४३ ॥ 
५४०-हन्तेहिलायां यडि घ्नीभावों वक्तव्यः ॥ 
यह प्रत्यय परे हो तो हिंसा अथ में हन्‌ धातु को ध्नी आदेश हो । अतिशयेन 
हस्ति, जेध्नीयते । हिंप्ता से अन्यत्र । जधन्यते || ५४४ ॥ 
७५४५०-रीग्रदुपधस्य च ॥ ऋ० ॥ ७। 9 । ९० ॥ 
यड और यडल॒क परे हाँ तो ऋदुपध धातु के अम्थाप्त को रीक का आग हो। 
अतिशयेन वत्तेते, वरीबृत्यते । वरीवृध्यते, नरीनृत्यत | यहां ( ४५३ ) इस सत्र से 
ण॒त्व का निषेष होता है । चलीकुलप्यते । यहां ( २२३ ) से ललव० ॥ ५४५ ॥ 
५९६ - रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
( रीगूदु० ) यहां ऋकारवान्‌ धातु के श्रम्यास को रीक कहना चाहिये। पुमः 
पुनवैश्चति, वरीवृश्च्यते ! परीपृच्छचते ॥ ५४६ ॥ 
५२७ - स्वपित्यमिव्येञां याडेि ॥ म०॥ ६। १ | १९ ॥ 
यरू पर हो तो स्वषि, स्यम्ति भोर व्येज्म घातु को संप्रसारण हो । सोसुप्यते । 
सेप्तिम्यते | वेवीयते || ५४७ ॥ 
५४८-न वश्यः ॥ ह्र० ॥ ६। १। २०॥ 
यह परे हो तो वश धातु को संप्रसारणा न हो | वावश्यते ॥ ५४८ ॥ 
५४९-चायः की ॥ अ० ॥ ६ । १ । २१ ॥ 
थड परे हो तो चाय धातु को की आदेश हो । अतिशयेन चायते, चेकीयते || ९४०९॥ 
५५० “३ घ्राधमो: ॥ म० ॥ ७ | ३। ३१॥ 
यह परे हो तो घा, ध्मा धातुओं को ईकारादेश हो । अतिशयेन पुनः पुनर्वी नि. 
प्रति, जेघी यते | देष्मीयते ॥ ५५० ॥ 


९१८ यडःलुगन्तप्राक्रया || 


७५०५१ - अयह थे कडिकते॥ अ० ॥ ७। ४। २२ ॥। 
यकारादि कित्‌ छितू प्रत्यय परे हों तो शीड़ धातु की अयहझू आदेश हो। भ- 
शे शेते, शाशय्यत । डोडैक्चते । तोत्रोक्चते । यहां अभ्यास्त को हस्व होकर गुण हो 
जाता है | प्रतिशयेन प्रीणाति, पेप्रीयते ॥ ९५१ ॥ 
इति यड्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


थथ यठउलुगन्तप्राक्रेया ॥ 
शक 
* ७०२ - यडोदचि च ॥ १०॥ २। ४ । ७४ ॥ 
श्रच प्रत्यय परे हो तो यह का लक हो, तथा वेद में बहुल करके लुक हो ॥ ५५८२॥ 
५५३-न घातुलोप भाद्वातुके ॥म्र० ॥ १। १ | ४ ॥ 
आद्धघात॒क निमित्त मानकर जहां धात्ववयव लोप हुआ हो वर्हा इक के स्थान 
में गुणा वृद्धि न हों । अतिशयेन यो लोल॒यते, स लोलुतः । पोपुबः । सनीखसः । दुनी- 
ध्वेसः। (दाधार्तें०) इस अगले सत्र में € तेतिक्ते ) इस प्रयोग में यथवि प्रत्ययलक्षण 
मानकर आत्मनेपद्‌ पिद्ध है तथाये आत्मनपद निपावन से यह ज्ञापन है कि अम्यत्र 
यडलुगन्स धातुओं से परस्मेपद्‌ होता हैं ॥ ५५३ ॥ 
५०ए-यड़ी वा ॥ झम० ॥ ७ | ३ | ९४ ॥ 
यह से परे हलादि पित्‌ सावधातुक को इंटू का झ्रागम विकरूप करके हो। शाकु- 
निक्रो लालपीति | दूंदुमिवावदीति । त्रिधा बद्धो बषमों रोरवीति । यहां अन्तरज्ञत्व 
मानकर द्वित्व से पूत्रे यक्लक होता है। प्रत्ययलक्षण से द्विव, लूट आदि लकारों 
की उत्पत्ति, परस्मपद्‌ ओर विकरणों का उत्सर्ग शप विकरण होता है ॥ ५५४ ॥ 
ल्‍क 0७५० 0००५७ ३ ८ ९ | मर 
७५५५-दाधरत्तिदधत्तिदर्षिबोभतुतातेक्ते5लष्या पनीफ णत्संस- 
आप | कक 3 प ४ कक ++ि श् ्च 
निष्यदत्‌करिक्रत्कनिऋवद्धरिश्रदविध्वतोदाविद्युतत्तारेत्रतःसरी- 
हक रा ० पल (किमी आई 
सपतवरीतव जन्मस्रज्यागनागन्तीते च ॥ भ्र० ॥७।| ४।६५ ॥ 
(५ २ वश कि न्‍्पी । कस 
दाधर्ति, दर्घत्ति, दि, बोभूतू, तेतिक्ते, अलार्ष, आपनीफणत्‌ः संसनिष्यद्त्‌ , करि- 


कत्‌, कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌ , दृविष्वतः, दविद्युतत, तरित्रतः, सरीसपतं, वरीबृञत्‌, 
मर्मज्य और आगनीमगन्ति ये अष्टाद्श वेद में निपातन हैं । दाधात्ते, यहां थारि वा पृञ्न 


ब््रस्यादक: ॥ २॥१६ 





घात से श्ल वा यडलक मे अम्यास को दीबे ओर शीचलाप निपातन है । दधा्ते 
में श्ल प्रत्यय के परे अभ्यास को रुक आगम । तथा दर्धेषि, में भी । बोभत, में यक्- 
लुगन्त भू धातु से लोट प्रथमेकवचन में गुश का तिपेव नि० | यद्यापे ( २१ ) सत्र 
से गुण का निषेघ हो जाता फिर यहां गुण के अभाव निपातस से बोभवीति, आदि 
में ( २१ ) सत्र से गुण का निषेध नहीं होता । तेतिक्ते, में यडल़णन्त तिन धातु से 
आत्मनेपद्‌ निषातन किया है। अलर्पि, यहां जुहत्यादि ऋ थातु से लट मध्यमैक- 
वचन में श्रभ्यास के हलादिःशेष रेफ को लत्व नि० | यहां पिप्‌ निर्देश उपलक्षण- 
मात्र है इस से अलर्त्तिः दक्ष: । इत्यादि में उक्त कार्य होता है ।आपनीफणत्‌, में 
अहपर्वक यडलगन्त फण धाम के अभ्यास को नौंक आगम शत प्रत्यय में निपा- 
| संसनिष्यदत्‌, में समपुवक यडलुगन्त स्यथन्दू थानु को शत परे हो तो अम्याप्त 
को निकर आगम निपातन है । यहां समप्॒ होना अमंत्र हे इस से आसनिष्यदत्‌ , 
यहां भी उक्त काय्य होता है | करिक्रत्‌ । यहां यडलुगन्त कझ धातु के अभ्यास का 
चुत्व न होना तथा उस्त के ककार को रिकर आगम नि० । कानेक्रदत्‌, मे लड़ में क्रद 
ते परे थि को अझू आदेश, धातद्विवचन, अम्यास को चत्व न होना और ।निक्र आ- 
गम नि० । भरिभ्रत्‌, म॑ यइलगन्त भुज घातु कअम्यास को नश्त और इत्व का होगा 
भौर रिक आगम नि० । दविध्वतः, में यडलुगन्त ध्वू धातु के अभ्यास को विक आ- 
गम और ऋलोप शतपरत््क जस विभक्ति के परे निपात० | दविष्वतोरश्मयः सृख्यस्य। 
दविद्यतत्‌, में यबलुगन्त बुत्‌ धातु के अभ्यास को संप्रस्तारण निषेध अकारादेश और 
विक आणम निपातन है| तरित्नतः, में त धातु को श्लु विकरण से शतृ प्रत्यय के परे 
पष्ठी के एकवचम में अम्यास को रिकु आगम नि० । सरीसपतम्‌, भे सप धातु को 
श्ल विकरणा में शत्‌ प्रत्यय के परे द्विवीया के एकबचन म॑ अम्यास॒ को रोक आगम 
नि० । वरीवृनत्‌, भें वृनी पातु को श्लु विकरण से शतृप्रत्यय के परे अभ्यास को रीक 
[गम नि० । मस्ज्य, में म्ज धातु से लिट णल परे हो तो अभ्यास को रुक, धातु 
को यक नि० । यहां मन को लघपध के भभाव से वृद्धि नहीं होती । अगनीगन्ति 
में आडुपूब गम भाएु को श्लु विकरण से लट में अम्यास को जुत्व निषेध ओर नौक 
आगम निपातन किया है। वक्त्यन्ती वेदागनीगन्ति करणम्‌ ( दाध० ) इस सृत्र 
इति शब्द पढ़ने से इस प्रकार के अन्य प्रयोगों का भी संग्रह होता है (२६१) इस 
सत्र में हु, श्तु ग्रहण का मुख्य प्रयोजन यही है कि यडल़॒गन्त में अजादे सावधातुक 


कट 


के परे इन को यणादेश न हो इस से हु, श्नु ग्रहण ज्ञापक हूं कि लोक में भी प्र 


६२० यड लगनन्‍्तप्राकऋया ॥ 
पट ए 


लकारों के विषय में यडलक होता है । यथा अतिशयेन पुनः पुनवी भिनत्ति, बेमिदीति 
यहां ( ३९० ) से गुणनि० । बभेत्ति । बेमित्त: | बेमिदति । बेमिदीषि । बेभेत्सि । 
बेमितृथ: | बेमित्थ । बेमिदीमे । बेभेहे । बेमिझ: । बेमिहझ्मः | बभेदाश्वकार | 
बेभेदामास | बेभेदांतरमव। बेभेदिता । बेभेदिष्यति । बभेदिषति । बेमेदिषा।ति । बेमिदति । 
बेमिदाति । बेमिदीतु । बभेत्त । अबेभिदीत्‌ | अबेभेत्‌ । श्रबेमे: । यहां ( ३५१ ) से 
रुत्वविकल्प होता है। अनेभिदीः । बेनिय्यात्‌ । बेमियास्ताम्‌ । अबेभेदीत्‌ । अ्बेभेदि- 
ष्टाम्‌ । अबेभेदिण्यत्‌ । चेचिडुदीति । चेड्धेत्ति । इत्यादि | बोमवीति। बोमोति | बोभूतः । 
बोभुवति । बोभवांचकार । बोभविता | अबाभवीत्‌ । अबोभृताम्‌ । अबोभवुः । यहां 
( ३६३ ) से गुणादेश ० । बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । शबोभूवीत्‌ 
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( ८९ ) से पिचलुक्‌ तथा ( ३३ ) से नित्यत्व मानकर वुफ । अबाभात्‌ । अबो- 
भताम्‌ । अबोभवुः । अबोभाविष्यतू | आरतिशयेन स्पद्धते, पास्पद्धीति । पास्पद्धि । पा- 
स्पद्ध: । पारपद्धति । पास्परत्सि | पास्पद्धि | यहां ( ३०० ) से हिं को थि हुआ है 
अपास्पत्‌ । अपास्पा: । यहां सिप्‌ के परे ( ३५१ ; से रुत्वविकल्प हुआ | श्रपा- 
स्पतू । अपास्पद । आतिशयेन गाघते, नागाद्वि । जागाधीति । जाधात्सि । अजाघात्‌। 
अजाघाः । यहां ( २०४ ) से भष० । पुनः पुननोथते, नानात्ति। नानाथीति । ना- 
नात्त: । चोस्कुन्दीति । चोस्कुन्ति । अचोस्कुन्‌ । अचोस्कन्ताम्‌ | अचोस्कुन्दु: । शआति- 
शथन मोदते, मोमुदीति । मोमोदांचकार । मोमोदिता । श्रमोमुदीत्‌ । अमोमोत्‌ । अमो- 
मत्ताम्‌ । श्रमोमुदुः | अमोम॒दीः । अमोमो: । अमोमात्‌ । अमोमोदीतू । पुनः २ कद्वेते, 
चोकूद्दीति । चोकूत्ति । चोकृत्त: । चोकृदृति | अचोकूर्तू | श्रचोकूददीत्‌ । अचोकू: । अ- 
चोखः । अजोगू: । आतिशथन वश्चति, वर्नावडुक्ति | वनीवश्चीति । वनीवक्तः । वनीव- 
चति | अवनीवच्चीत्‌ । अवनीवन्‌ । अतिशयेन गच्छुति, मगमीति । जगरिति। जगत: । 
यहां ( ३०३) से अनुनासिकलोप ० । जंगमति । जंगन्मि । जगन्व: । यहां ( १७३ ) 
सेम को न आ० | जगमिता । यहां एकाच से निषेध होने से इटूनिषेध नहीं होता । 
जगहि । यहां ( मो ने धातोः ) इस सूत्र से ककार को नकार होता हैं । अज॑ंग- 
मीत्‌ | अजंगमिष्टाम्‌ । यहां लृद्ित्‌ काये ( थि) को अहू आदेश नहीं होता । भरशं 
हन्ति, नवनीते । जघन्ति । जंबतः । जध्नति । जंघरानिता । जंघाहि । अजंघनीत्‌ । अजं- 
घन । बध्यात्‌ यहां द्वित्व आदेश होकर बध आदेश होता है फिर आदेश स्थानिवत्‌ 
मानकर अनम्यास निषेध से बधादेश को द्वित्व नहीं होता हैं । आइः पूर्व से ( आडो 
यमहन : ) से भात्मनेपद्‌ होगा । आजंघते । इत्यादे । अतिशयेन चरति, 


घध्या ख्यातिक: ॥ ८२५ 





चचुरीति । चब्चार्ते । चब्चुत्त: | चम्बवुरति | अ्रचञ्चुरीतू । अचहूच : । चडु- 
खनीति । चडढखन्ति | चडुखातः । यहां ( ३९४ ) सूत्र से आकारादेश । चडुखाहि । 
अचडुखनीत्‌ | अचडुखन्‌ । अचडुखाताम्‌ । अ्रचंसनु. चखन्यात्‌ ।चडु्खायातू | यहां 
( १८५ ) से आकारादेश विकल्प । श्रचेखनीत्‌ । आतिशयेन यौति, योयोति । योय- 
बीति । यहां उतो वृद्धि ० । इस सन्र में ( नाम्यस्ता७ ) इस सत्र की श्रनवृत्ति होने 
से वृद्धि न हुईं। अयोयवीत्‌ | अयोयोत्‌ । योयुयात्‌ । आशलिह में ( १६० ) दीधे 
योयूयात्‌। अये.यावीतू । नोनवीति ।नोनोति । अतिशयेन जहाति,नाहेति । जाहाति। जाहीतः 
यहां ( ३८३ ) से इकारादेश ० । जाहते | जाहेषि। जाहासि । जाहीथः:। यहां ण- 
हातेश्च, आ चहो, लोपो यि, घुमास्था ०, एरलिडि, ये पांच सृत्र शुद्धगण के निर्देश से प्र- 
वृत्त नहीं होते हैं जाहीहि। अजाहेत्‌ । अनाहात्‌। अनजाहीताम्‌। अजाहुः । नाहीया- 
त्‌। नाहायात्‌ अजाहासीत्‌ । अनाहापरिष्टाम्‌। अजाहिष्यत्‌। आतिशयेन स्वषिति, सा- 
सस्‍्वपीति | सास्व॒त्ति । यहां यह का लुक होने से ( न लुमतांगस्य ) इस निषेध से (स्व- 
पिस्थमि० ) संप्रसारण और शुद्धगण के उच्चारण से: रुदादिम्य:० ) यह इट नहीं 
होता । सस्वप्त:। सास्वपति | असास्वपीत्‌ । असास्वप्‌ । सास्वप्यात्‌। भाशालिड में 
सासुप्यात्‌ । यहां ( वचिस्वापे० ) इससे सम्प्रसारण होता है। असास्वापीत्‌ । श्र- 

सास्वपीत्‌ ॥ ५५५ ॥ 

५५६--रुग्रिकों च लुकि ॥ भ० ॥ ७॥ ४ ।९१॥ 

यहलुक परे हो तो ऋकारेपघ धातु के अभ्यास को रुक रिक् और रीक्‌ आगम हों | 
अतिशयन बत्तेते, ववेतीति । वरिवृतीति | वरीवृतौति । ववोत्ति । वरिवार्ते । वरीवर्ति । 
बवृत्त: | वर्वृताति । वर्वृत्तामास | ववृत्तिता । बवृत्तिप्यति | बर्वृतति । बरिवृतति । बरीबृत- 
ति। बर्वृताति। वरिवृत्ताति। वरीवृताति | ववत्तिषति। वरिवि्तिषति । वरीवत्तिषाति । ववीत्तिषाति 
वरिवार्तिषाति। वरीवर्तिषाति । अवबुतीत्‌ | अवर्वत्ते। अववो: | अववर्तीत्‌। अतिशयेन गहते, 
नर्गृहीति | जगेर्दि | जगृदः । मगृहति । अजर्घट । अजनघेड | आतिशयेन गृहणाति, जा. 
गृहीति । नाग्राढि । तस्न आदि में छितू मानकर संप्रसारण होता है वह बहिरज्ध 
है इस से यहां अभ्यास को रुक आदि नहीं होते। जागृढ:। जागृहाते। नागहीषि। नापक्ति। 
जाग्रहिता । यहां ( ग्रहोलिटि दीषः ) यह नहीं होता क्योंकि वहां एकाच की 
अनवत्ति है। नगृधीति। जगादँ ।नगृद्धः। जर्गूघति । नगेधीषि।नधत्सि । अ्जर्गूघीत्‌ । 
| यहां इट के अमावपक्त में गुण, हलड्यादिलोप, मष॒भा०, जसत्व और चर्स्य 





एए९ यद लुगन्तप्रक्रिया ॥ 


होता है। अनगृद्धाम्‌। अनपो: । अजगेर्धीत्‌ । अजगेपिष्टाम्‌ । भणगगाषैंषु: ॥५०६॥ 


५०७ --फ्रतश्य ॥ झभ०॥ ७9 | ४ । ९२ ॥ 
यडुलक परे हो तो ऋकारान्त धातु के अम्यासको रुक रिक्‌ आर रीकु का आगम 
हो । अ्तिशयेन करोति, चर्करति | चरिकत्ति । चरीक॒त्ति | चकेरीति | चरिकरीति । 
चरीकरीति । चकंतः । चक्रति । चकराश्चबकार | चकरिता । चकेरिषति । चकरति । 
अचक्करीत्‌ | अ्चर्कः । चकुयात्‌ । च.क्रैयातू । यहां ( ३३९ ) से ऋ को रिहू हो 
गया । अचकौरीत्‌ । ऋ धातु को यडलुक मे द्वित्व हुए पीछे ( उरत्‌ ) इससे अ- 
म्याप्त को अत्व, रपरत्व, हलादिशेष, रुक्‌ भोर रिक तथा रीक के स्थान में ( १५६) 
इयडू होता है अतिशयेन ऋच्छुति, अररीति । अरियरीति । भरियरीति 
अरत्ति | आरियाते | अऋत: । अरियतः । मि में यण भौर रुक के रेफ का “रो 
रि,, कर कै लोप होता है “रो रि,, लोप करने में अनादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । 
क्योंकि इस का पू्ैत्नासिद्धाय # कार्य में निषेध है। आरति | अरियूति। अररांचकार। 
आरिता | श्रारियात्‌ । अरिरियात्‌ । भरीरियातू ( ऋतश्य ) यहां तपरकरण से 
क, तृ भावि दीधे ऋतकारान्तों में रुक रिक्र रीक नहीं होते । भ्तिशयेन किरति, 
चाकात्ते । चाकरीति । पमः पुनस्तरति, तातरीति । ताताति । तातीते: । तानिरिति । 
तातारिता | तातरीता । तातीहैं । अतातरीत्‌ । भझतातः । अतातीताम्‌ । अतातरु) । 
अतातारीत्‌ । अतातारिष्टाम्‌ | इत्यादि । पुनःपुनः एच्छाति, पाप्रच्छीति । पाप्राएि । 
पाप्रष्ट! । पाप्रच्छति । पाप्राश्मि | पप्रश्मः ( यहां छवो: शूदनुनासिके च ) इस सृत्र 
छ को श हो गया है। भातिशयेन हयते, जाहयीति | जाहति । जाहतः:।/ लोपो 
ब्योढ ) इस से लोप० । जाहयति। नाहयीषि । माहसि । जाहामि । यहाँ ( २८) 
ते दीष। पुनः पुनहयति, नाहरयीति । नाहातें। नाहतेः | माहयेति । जाहाहें | अनमाह:। 
अनाहयें: || ५५७५७ || 
५५८-ज्वरत्वशस्रिव्याविमवास॒पधायाइय ॥ ध० ॥६।४।२० ॥ 
किप कलादि और अनुनासिकादि प्रत्यय परे हों तो ज्वरादि धातुझो की उप- 


था और वकार को ऊठ आदेश हो । झतिशयेन ज्वरति, जाज्जरीति । जाजूर्ते । ना- 
जूते: । तात्वरौति। तातूर्ति | भ्रतिशयन ख्रीव्यति, सेस़तिवीत। सेखूति (सेस्नतः | झावौति । 


# बा[०-प्वज्रासिद्ध च। संधि० ६७ इस वार्तिक ले स्थानिवत्‌ का निषेध है । 


आख्या।तक: ॥ 5३३ 


ओऔति। ओत: । मामवीति । सामेति । मामूतः । मामवति । म।मोधि। मामोमि। मामावः । 
मामूम: । मामेतु | मामूतात्‌ । मामूहे । मामवानि | अमामोत्‌ । अमामो: । अमामवम्‌ । 
अमामाव । अमामम । अतिशयन छृवाते, तांतृवीत ॥२५५८ ॥ 
५५ ९-रा।छापा। ।॥। भ० ॥ ६ । ए७। २१ ॥ 
रेफ से परे शकार भोर छकार का लोप हो किप, कलादि और अन॑नासिकादि 
यय पर हो तो । तोतोति | त्ेतृत्त: । तोतृवेति । तोथोत्ति । दोदोतति । दोधघोत्ति । अति 


शुंयेन मच्छृति, मोमोरत्ति । मोमृत्ते:। अतिशयेन वेत्ति, वेविदीति । बावेत्त: | वेविदति। अ- 
बेबिदीत्‌ । अवेवेत्‌ | अवेवबेः ॥ *ण्र ॥ 
इसि यहलुगन्तप्रक्रिया समाप्ता | 


गथ नामधात॒प्रक्रिया ॥ 


जि आर्निमि जा मा ना भी रक् पकन मु 


* “सलप आझात्मनः क्यच ॥ अ० ॥ ३ ।॥ १]०८॥ 

रच्छा करनंवाल के संबन्धी इच्छा के कमरूप सबनन्‍्त से इच्छा अथ में विकल्प 

कर के क्यच प्रत्यय हो ॥ ५६० ॥ 
५६१ नकयाच ये ॥ ० ॥ ७ । ४। ३३ ॥ 

क्यत॒ परे हो तो अवशान्त श्रद्ध को इंकारादेश हो । यह सत्र ( १६० ) सत्र 
का अपवाद है। आत्मनः पृत्रमिच्छुति, पत्रीयाति | यहां ( सुपो धातुप्रातिपादिकयो: ) 
सृत्र से पुत्र शब्द की ह्विदीया विभाक्त का लुक हो जाता है। आत्मनो गामिच्छाति, रा- 
व्याति ( सन्धि० १५७ ) सत्र से वान्तादेश। आत्मनों नावामेच्छाति, नाव्याते | यहां प- 


दान्त ( ५६२ ) के न ह।ने से अवशपवक बकार का लोप ( सन्धि० १७० ) मसन्र 
से नहीं होता। गग्याश्वकार । गव्यिता । नाव्याश्वकार । नाव्यिता । यहां सान्निपातपरि 
भाषा के आश्रय से क्‍्यच के यकार का लोप नहीं होता ॥ ५६१ ॥ 
७६ २-नः कक्‍ये ॥ झर० ॥ १॥ ४ । १५० ॥ 
क्चच क्यड़ ओर क्चयपष्‌ परे हों तो नकारान्त की ही पदसंज्ञा हो अन्य की न- 
हीं । झात्मनो रानानमिच्छाति, रानीयाते । यहां पदसंज्ञा होने से रानन्‌ शब्द के न- 
कार का लोप होता है। राजीयाश्चकार । राजीयिता । रानीयिष्यति । सजीयिषंति। रा- 
जीयिषाति ।रानीयत । अराजायत । राजीयत्‌ । राना|य्यात्‌ | अरान र्य[त्‌। अरानीयिष्य- 
त्‌॥ २६२ ॥ 





२८. 


२२४ नामधात॒प्राकया ॥ 


७५६ ३इ-प्रत्ययोत्तरप 5श्व ॥ झर० ॥७। २॥।९८॥ 

प्रत्यय और उत्तरपद परे हों तो एकवचन में वत्तेमान मपयन्त युष्मंद श्रस्मढ 
शब्दों को त्व, म अदिश हाँ । आत्मनस्त्वामिच्छाति, त्वथ्यति । मद्यति | एकवचन के 
कहने से युप्मध्ति | भ्रमयति। यहां त्व, म झ्रादेश नहीं होते । आत्मनो गिरमि 
च््धति, गीयेति | ( १९७ ) दीघोदेश ० पूर्यति | दिवमिच्ड्ाति, दिव्यति। धातु को दी 
थे कहा दिव शब्द के इकार को नहीं होता। अ्रध इच्छाति, अघस्यति | आझात्मनः क- 
त्तरमिच्छुति, कन्नीयति ( २९ ) ऋ को रीडः अदिश ० ॥ ५६३ ॥ 

५६४-क्यचव्योह्य ॥ झ० ॥ ६ । ४ । १५२ ॥ 

क्य और च्वि प्रत्यय परे हो तो हल से परे अपत्यसम्बन्धी यकार का लोप हो। 
आत्मनो गाग्यमिच्छुति, गार्गीयति | वात्सीयति। आत्मनों वाचमिच्छति, वाच्यति | आ- 
त्मनः कविमिच्छुति, कवीयति (१६०) दीषे । समिर्धमिच्छुति, समिध्यति ॥ ५६४ ॥ 

६०-क्यस्य विभाषा ॥ अ०॥ ६ | 9 । ५० ॥ 

हल से परे जो कय प्रत्यय का यकार उस का विकल्प करके लोप हो अआद्वधातुक 
विषय में | समिधाश्चकार । यहां प्रथम अकारलाप ( १७२ ) पे हेकर उस को स्थानि 
बत॒ मानके लघृपध गुण नहीं होता । समिध्याश्चकार | समि पेता । समिध्यिता । इत्या- 
दि ( ५६० ) सत्र में सुपग्रहण इसलिये है कि वाक्य में क्यच् न हो जैसे । महान्तं 
पृत्रमिच्छति । भौर शआ्रात्माग्रहण इसलिये है कि राज्ञः पृत्रमिच्छति । यहां क्यच 
नें हो॥ ५६५ ॥ 

५६६-वा ०-क्याचि मान्ताधव्ययप्रतिषेध:॥ 

मकारान्त आर अ्व्यय शब्दों से क्यच प्रत्यय न हो । इदामच्छुति | किमिच्छ 
ति । उच्चोरिच्छति । नीचरिच्छति । स्वरिच्छुति । इत्यादि ॥ ५६६ ॥ 

. ५६७- भ्रश्ननायोवन्यधनायाबुभुक्षापिपासागर्डबु ॥ 

हइ० ॥ ७ | ३। ३४॥ 

बुभुक्ता, पिपासा अमिलाषा इन अथो में अशनाय, उदन्य और धनाय «ये य- 
थासंख्य करके तीनों निपातन हैं । अशनाय, यहां श्रशन शब्द को आत्व' क्यच प्र- 
' त्येय के परे निपातन है। आत्मनो5शनमिच्छुति, अशनायति । बुभुक्षा से अन्यत्र । 


काख्यातक: ५ २१४ 


आत्मनो5शन संघातमिच्छाति, अशनीयति | उदन्य, यहां उदक शब्द को उदन भा- 
देश निपातन है । उदकमिच्छुति, उदन्यति । पीने की इच्छा से अन्यत्र | उदकीयति | 
घनाय, यहां घन शब्द को आकारादेश निपातन है। पनायाते । अभिलाषा से अम्यपत्र। 
घनीयति ॥ ५६७॥ 
७५६८ - न छन्दस्यपत्रस्य ॥ झ०॥ ७ | ४ | ६५॥ 
वेदविषय में क्यच परे हो तो पत्रमिन्र अवर्णान्‍त अछ्ल को ईत्व न हो । मित्र- 
यति । पत्र शब्द के ग्रहण से यहां न हुआ । पुन्नीयन्तः सुदानवः । अत्यल्पमिदमुच्यते 
(अपुत्रस्येति, अपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्‌) इहापि यथा स्थात्‌ ननीयन्तोडन्वग्रवः || ५६८॥ 
७५६९, - क्याउछन्दासिी ॥ झ० ॥ ३। २। १७० ॥ 
बेद में कय प्रत्ययान्त धातुओं से तच्छील, तद्धमं, तत्साधकारि इन अर्थों में उ 
प्रत्यय. हो । मित्रयुः । संस्वेद्युः | देवाझजिगाति सुम्नयु:॥ ५६९ ॥ 
५७० - वुरस्युद्रेविणस्युत्ृषण्यतिरिषण्यति॥ भ्र० ॥ ७8।३६॥ 
वेद में क्यचू प्रत्ययान्त दुरस्यु,द्रविणस्यु, वृषणयति, रिषएयति, ये शब्द निपातन 
किये हैं । दुरस्यु, यहां दुष्ट शब्द को दुरस आदेश नि०। अवियोना दुरस्य: | दुष्टीयति | 
यह लोक में होता है| द्विण शब्द को द्रविण्॒माव निपातन है। द्वविरस्युविपन्य- 
या । द्रविणीयति । यह लोक में होता है। वष शब्द को वषण निपात० । वृषययाति । 
लोक में | वृषीयति । रिष्ट शब्द को रिषणमाव निपात ० । रिष्िश्यति | लोक में । 
रिष्टीयति ॥ ५७० ॥ 
७५9१ - भश्वाधस्यात्‌ ॥ भ० ॥ ७७ ॥ ४ । ३७ ॥ 
वेदविषय में क्‍्यच परे हों तो अशा शोर अघ अज्ञ को भाकारादेश हो । झ- 
श्वायन्ती मघवन्‌ । मा त्वा वुका अघायवो विदन्‌। लोक में अश्वीयति | अ्रधीयति । यह 
अश्व और अध भ्रक्ु का आत्वविधान ज्ञापक है कि इस प्रकरण में ( १६० ) 
इस से दीषे नहीं होता ॥ ५७१ ॥ 
५७२ -“ देवसुम्‌नयोयजुषि काठके ॥ झ० ॥ ७ | 9 । ३८॥ 
यर्जवेंद की काठक शाखा में देव और छुम्न अह्ल को आकारादेश हो क्यच परे 
हो तो । देवायन्तोी यममानाय । सुम्नायन्तों हवामहे । यजुभहण से। देवान्न निगाय 
सुम्नयुः ।. यहां नहीं होता । काठकम्रहण से। सुम्नयुरिद्मासीत्‌ ॥ ५७२ ॥ 


श्र ना मधात॒प्रक्रिया ॥ 


५७३-ऊव्यध्वरए्तनस्यथाच लोप:॥ झअ०॥ ७ । ४। ३९ ॥ 
वेदविषय में क्यच परे हो तो कवि. अध्चवर ओर पृतना अज्भ का लोप हो । 
कव्यन्तः सुमनसः । अध्वयेन्तः । पृतन्यन्तस्तिष्ठन्ति ॥| ५७३ ॥ 
५७४-प्रश्वत्तीरतपषलव॒ णान।|मात्मप्रीती क्यच ॥ 
० ॥ 3७।१॥ ५७५१ ॥ 
कूयच परे हो तो अश्व, क्षीर, वृष, लवण इन श्रज्ञों को भ्रात्मप्रीति भर्य में 
असक आगम हो । अश्वस्यति बड़वा । च्ीरस्यति माणवकः । आ्ात्मनों वृषमिच्छति, 
दृषस्यति गौ: । लवणमिच्ड्धाति, लवशस्पत्युष्ट:। आत्मप्रीति अथ से अन्यत्र । अश्वी- 
यति । । क्षीरीयति | वृषीयति । लवणीयति । इत्यादि में नहीं होता ॥ ५७४ ॥ 
५७०-वा ०-अद व तृषयोमेथुनेचछायाम्‌ ॥ 
अश्वक्वार ? सूत्र में नो असुक कहा है वह अश्व और वृष शब्दों से मैथुन की 
इच्छा में हो। उदाहरण पूर्वोक्त जानो ॥ ५७५ ॥ 
५५६-वा »-चीरलवणयोलॉलसायाम्‌ ॥ 
ज्ञीर और लब॒ढा शब्द से लालसा ( अत्यन्त भोजन की इच्ड्रा ) में अमुक होता 
है । यहां भी उदाहरण पूर्वाक्त जानो ॥ ५५६ ॥ 
५७9७-वा ०-अपर आह - सर्वेप्रातिपदिकेभ्यो 


जालसाया|मति वक्तव्यप्र्‌ ॥ 
किम्हीं लोगों के मत में कयच्न परे हो तो सब प्रातिपदिकों को श्रसुक हो। आत्मनों 
दधीच्छाति, दध्यस्याति | मध्वस्यति । इत्यादि ५७७ ॥ 
५७८-वा ०-भपर आह-मग्वक्तत्यः ॥ 
कोई 'आाचाये कहते हैं कि कयत्न के पर सब प्रातिपादिकों को सुक का आागम 
हो | दविस्पति । मधघुस्यति ॥ ५७८ ॥ क्‍ 
७५७३९ -काम्यच ॥ धभ०० ॥ ३॥ १॥९॥ 
सुबन्त कम्मे से आत्मा की इच्छा में काम्यचू प्रत्यय होवे। आात्मनः पुत्रमिच्छति, 
पुश्रकास्‍्यति । वर्थकाम्पति । यह सूत्र ( ५६० ) सूत्र से पृथक इसलिये किया है कि 


आ।ख्यातफ: ॥ रघ० 


इस से अगले सूत्रों मं कयच् की अनुवृत्ति जावे काम्यच्न की नहीं । यशरकाम्यति। 
सर्पिष्काम्यति । और काम्यच प्रत्यय मान्त तथा ऋष्ययों से भी होता है। इदडकाम्य- 
ति। किडकाम्यति । स्वःकाम्यति । उच्चःकाम्यति || ५७८ ॥ 
५८ ०-उपसानादाचार ॥ भ७० || ३॥। १।१०॥ 

आचार अथ म उपमानवाची सुत्रनत कम से विकल्प करके कयच प्रत्यय हो। 
अआचाररूप क्रिया प्रत्यय का अथे होने से उसी की अपेक्षा से उपमान को कमत्व 
बनता है । पुन्नामवाचरति, पुतन्नीयति शिष्यम्‌ मिन्रामिवाचरति, मित्रीयति शत्रुम्‌। 
हत्यादि ॥५८०॥ 

७५८१-वा ०-अधिकरणा्व ॥ 

अधिकरण॒वाची प्रातिपदिक से भी आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होवे। कुटा- 

मिवा चरति, कुटीयति प्रासादे ।प्रास्तादीयति कुटयाम्‌ | पयड़कीयति मच्चके। ५८१॥ 


"८ २-कत्तः क्यड सलोपइच ॥ अ्र०॥ ३ | ९५ ।११॥ 
श्राचार श्रथ में उपमानवाची कत्तो सुबन्त से विकल्प करके क्यू प्रत्यय और 
प्कार का लोप हो। नो सकारान्त शब्द हैं उन के लिये स्कार का लोप कहा 
है || ५८२॥ 
५८ ३-वा ०-सलोपो वा ॥ 
सकारान्त शब्दों के सकार का लाप विकल्प करके होवे || ५८३ |! 
५८४-वा ०-ओजो६प्सरसो नित्यम ॥ 
ओनप्त ओर अप्सरस्त शब्द के सकार का लोप नित्य हो । श्येन इवाचरति, 
श्येनायते काकः । यहां सर्वत्र क्यड् के उित्व से आत्मंनपद होता हैं | परशिडित इवा- 
चरति, पाण्डतायते म: । रानेवाचरति, राजायो ।परय हवाचरति, पयायते। पयस्यते। 
तक्रम ( ५८३ ) सलोप। यशायते । यशस्यते । विद्वायते । बिद्वस्यते | त्वच्ते । 
मयते । ओन इवाचरति, ओनायते । अप्सरायते । हंसायते । सारसायते । दइत्यादे 
में अन्य सकार के न होने से सलोप नहीं होता ॥ ५८४ ॥ 
५८५-वा०--आचारे (वगलभक्ली वह डेभ्यः किबर वा ॥ 
अवगलभ, छ्वीब ओर होड शब्दों से आचार अर्थ में विकल्प करके क्िप प्र- 
त्यय होवे । पक्त में क्यड होता है । किप का सबलोप होकर | अवगलभते । अव- 


र्रर नामधातुप्राक्तया ॥ 


गलभायते । विक्लीवत । विक्लीवायते । विहोडते । विहोडायते । अवगलुभाम्चक्रे । 
अवगल॒भिष्यते । इत्यादि । इन शब्दों में कित्रन्ती से आत्मनेपद्‌ प्राप्त नहीं इसलिये 
अवगलभादि शब्दों को भाष्यकार ने अनुदात्तेत्‌ माना है ॥ ५८५ ॥ 
५८६-वा ०-भपर आह-सर्वेप्रातिपादकेभ्य आचारे क्विव वा वक्तव्यभा। 

किन्‍्हीं के मत में सब प्रातिपादिकों से आचार भर्थ में किए होता है । अश्व 
शवाचरति, अश्वाति | गदमाते । भ्रश्वायते । गर्देभायते । अ इवाचरति, अति । अतः। 
झन्ति । लिट मं । ओ | अतु: । उ: | मालिवाचराति, मालाति । मालाञ्चकार । श्न- 
मालात्‌ । अमाल[पसीत्‌ | कवीरिवाचरातैे, कवयति ।कवीयात्‌ । अकवयीत्‌ । विरिवा- 
चरति, वयति | जिवाय । विव्यतु: | अवयीतू | श्रीरिव, श्रयति। शिक्राय। शिक्षियतु: । 
शिश्रियुः । श्रीयात्‌। पितेवाचरति, पितराति । पित्रेयात्‌ ( २३९) से रिहू आंदिशभूरिवा- 
चरति, मव॒ति | बुभाव । अभाषीत्‌ | दुरिवाचरति, द्रवति । अद्वावीत्‌ू ॥ ९८६ ॥ 

५८७-अनुनालीिकस्य क्िबझ्ललोीः कूृडितति ॥ अ० ॥६।४।१ ५॥ 

कि। ओर मलादि कित्‌ बित्‌ परे हों तो अनुनाप्तिकान्त अज्ञ की उपधा को 
दीघ हो । इृदामवराचराति, इृदामति । राजेशचरति, राज्ञानति । पन्‍्था इवाचरति, पथी- 
नति | ऋभुक्षीणति । द्योरिवाचरति, द्यवति । यहां वकार को ऊठ, यणादेश और 
शबाश्रय गुण होता है ॥ ५८७ ॥ 

५८८-क्पडमानिनाशच ॥ग्र० ॥ ६॥ ३ । ३६ ॥ 

क्यड प्रत्यव ओर मानिन्‌ शब्द परे हो ता ऊडराहित भावितपुंस्क ख्रीलेज् 
शब्द को पुवद्धाव होवे । एनी-इवाचरति, एतायते । श्येनी-इवाचरति, श्येतायते । 
यहां ञ््री प्रत्यय के निमित से हुए तकार को नकार आदिकाय भी निवृत्त हो जाते 
हैं । कुमावाचराते, कुमारायते । हरिणीवाचरति, हरिणायते । गुर्वीवाचरति, गुरूय- 
ते। पर”ट्वीसिद्ृव्याविवाचरति, पटूवामदयते ॥ ९८८ ॥ 


७५८९-न कोपवायाः ॥ हर ॥ ६। ३। १७ ॥ 
ककारोपध स्त्री का पुंवद्भाव न हो क्‍्यड ओर मानिन्‌ शब्द परे हों तो । प्राचि- 
का इवाचरति, पाचिकायते । मद्विकायते । इत्यादे ॥ ५८९ ॥ 
५१९ ० -भुदा दिभ्यो भुव्यचवेलॉपइच इलः ॥ झ० ॥३।१।१ २॥ 
मू.धघातु के अप्रे में अम्ृततक्लावविषयक - भुशादि शब्दों . से क्यछ, प्रत्यस होवे 


ध्राख्यालिक: ॥ . २२६ 


और भृशादिकों में नो हलन्त हैं उन के अन्त्य हल का लोप हो । अभृशों भुशो भ- 
वाति, भशायते । इस सत्र में चविप्रत्ययान्त के निषेध से अभततद्भाव समझा जाता 
है | प्रभृततद्‌भाव ग्रहण से । क्व दिवा भशा भवन्ति । यहां क्यडः नहीं होता । सुम- 
नस, सुमनायते । सकारलोप । सुमनायांचक्रे । मुमनायिता । सुमनायिष्यते । सुमना- 
यिषते । सुमनायिषते । सुमनायताम्‌ । स्वमनायत । यहां मनप्त शब्दमात्र से क्यड 
प्रत्यय है इस से मनस्त के पू्वे, अट होता हैं । क्योंकि चरादिगणपठित ( संग्राम- 
युद्धे * ) यह नियमाथे है कि सोपसगग प्रातिपादेक से नो क्यनादि प्रत्यय हों तो संग्रा- 
महीसेहों ओरों सेन हों ॥ ५९० ॥ 
७९१-लोहिता दिडज्म्यः क्यध्‌ ॥ भ« ॥ ३ | १। १३॥ 

भ घातु के अथे में अभृततद्भावविषयक लोहितादि ओर डाज्प्रत्ययान्त प्रावि- 

पदिकों से क्यष प्रत्यय हो ॥ ५९१ ॥ 
. ७५९ २-वा क्यषः ॥ धह्र० ॥१ । ३ | ९० ॥ 

: क्यू प्रत्ययान्त धातु से परस्मेपद्‌ विकल्प करके हो । अलोहितो लोहितो भवति, 
लोहितायते । लोहितायति । अपटपटा पटपटा मवति, पटपटायति | पटपटायते।| ५९२॥ 
५९ ३-वा ०-लोहितडाज्न्यः क्यषव चने भगशादिष्वितराणि ॥ 

(५९ १) सूत्र से जो क्यष प्रत्यय कहा है बह लोहित और डाच प्रत्ययान्तों 
से ही कहना चाहिये किन्तु लोहितादि गण के नील आदि शब्द भशादिकों में पढ़ने 
चाहिये । अनीलो नीलो भवति, नलायते पटः | यहां क्यपन्त से जो उभयपद होता 
है वह न हुआ । अलोहिनी लोहिनी भवति, लोहिनीयति । लोहिनीयते । यहां ५प्रा- 
तिपदिकग्रहणों लिझ्नविशिष्टस्यापि अ्रहणम्‌» इस परिमाषा से लोहिनी शब्द का भी 
प्रहणा होता है ॥ ५९३ ॥ 

५९४२-कष्ठाय क्रमएो ॥ म० ॥ ३।१॥ १४॥ 

चतुथ्यन्त कष्ट शब्द से क्रमण अर्थात्‌ उत्साह भर्थ में क्यडः प्रत्यय हो | कष्टा- 
य क्रमते, कष्टायते ॥ ५२४ ॥ 

: # अवश्य संग्रामयतेः सोपसमदुत्पत्तिवेक्तव्या । असंग्रामयत शूर इत्येवमर्थम्‌। तन्नि 
यमार्थ मविष्यति संग्रामयतेरेव सेपसगोन्नान्यस्मात्‌ सोपसगौदिति॥ महाभाष्य ३। १।२२॥ 


२३० नामधघातप्रक्रिया ॥ 


७५९७-.वा०-सत्रकक्षकए रुच्छगह ने भय: कएवॉचिकीषेयापम्‌ ॥ 
कश्वतिकीषा अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा म॑ प्तत्र, कक्ष, कष्ट, कृच्छू ओर 
गहन शब्दों से क्‍्यडः प्रत्यय हो । कण चिक्रीषेति । प्त्रायते । कक्षायत । कष्टायते । 
क़ृच्छायते | इन में स्वपदविभरह नहीं होता है। कण्वाचिकीषों से भन्यत्र । कष्ट 
क्रामति ॥ ५६५-॥ नि शनि मर 
५९६-ऊर्मंणो रोसन्थतपोम्यां वत्तिचरों:॥झ ० ॥३॥। १।१३७ ॥ 
वार्त आर चर धातु के यथाक्रम से जो रोमन्य ओर तपःकम्मे उन से क्‍्यहू प्र- 
त्यय हो | रोछाना रोमन्य कहाता है ॥ ५२६ ॥ 
५९ ५४-वा ०-हनु चलन इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
ठोड़ी चलाने अ्रथ में क्यड प्रत्यय कहना चाहिये । रोम बत्तयति, रोमन्था- 
यते ॥ ५२९७ ॥ नि 
५९ ८--वा ०-तपसः परस्मेपदं च ॥ 
क्यडन्त तपःशब्द से परस्मैपद्‌ भी हो जावे | तपश्चरति, तपस्यति ॥ ५२८॥ 
०५९९,-वाष्पोष्मभ्याम्हसने ॥ झभ० ॥ ३॥ १। १६ ॥ 
उगलने अथ में वाष्प और ऊष्म कमवाची शब्दोी से क्यहू प्रत्यय हो। वाष्प- 
मुद्दमति, वाष्पायते । ऊष्मायते ॥ ५९९ ॥ 
््ि ६ ००-वा «-फंनाओव ॥ 
. फन शब्द से भी उगलने अर्थ में क्यड हो | फेनमुद्दमति, फेनायत ।| ६०० ॥ 
६ ०१-पाब्द वेरकल हा भब्रकणवमेघे भय: करणे ॥झग्म ०१३॥१।१ ७॥ 
करने अथ म॑ शब्द, बैर, कलह, अभ्न, कण्व ओर मेघ्र प्रातिपदिक से क्‍्यकू 
प्रत्यय हो । शब्द करोति, शब्दायते । वेरायते । कलहायते । अभ्रायते। करण्वायते । 
मेघायते ॥ ६०१॥ 
६०२-वा --सदिनद दिनाभ्यां च ॥ 
सुदिन ओर दुर्दिन शब्द से करने अर में क्यडः प्रत्यय हो । सदिनं करोति, 
दिनायते । दुर्दिनं करोति, दुर्दिनायते ॥ ६०२ ॥ 
६ «० ३-वा०-नीहाराझु ॥ 
माहारं करोति, नहिातरायले ॥ ६०३ ॥ 


आख्यातक: ॥ 2३९ 


६०२-व।०-अटाटटाशीकाकोटापोढासोंटाप्रुशशुएाय्रहणम्र्‌ ॥ 

करने झथ में अटा, हटा, शौका, कोटा, पोटा, सोथ, प्रष्टा और पुष्टा शब्दों से 
क्‍्यरू प्रत्यय हो । अटां करोति, अटायते | अद्भायते । शीकायते | कोटायते। पोढ्यते । 
सोटायते । प्रष्टायते | छुष्टायते | ७६०४ ॥ 

६०५-लखादिभ्यः कठेवेदनायाम्‌ ॥ म० ॥ ३।१। १८॥ 

बेदना अथ में ज्ञाता के संबन्धी सुख आदि कमवाची प्रातिपदिका से क्यह प्रत्यय 
हो । सल वेदयते, सुखायते । दुःखायते । करुणायते । कृपणायते । इस्थादि | इस सूथ् 
में कर्तमहण इसलिये है कि सुर वेद्यति प्रसाधको देवव॒त्तस्य । कहां सुख शख्द पे 
क्यडू ने हा ॥ ६०४ || 


६ ०६-नमोवरिवदिचत्रडः क्यय ॥ म०॥ ३। १। १९ ॥ 


नमस., वरिव्त और वित्ररु प्रतिपदिकों से सतकार करने शआादि अर्थों में क्यच 
प्रत्यय हो । (नमतः पूनायाम्‌, वरिवत्त: परित्रयायाम्‌, चित्वक्ष आश्चर्य) नम करोति 


नमस्यति गरुम । वरिवः करोति बरिवस्थति पितरम्‌.। चित्र करोरतें चिश्रीयते । चित्र 
शब्द में ढित्‌ अनुवन्ध आात्मनेपद्‌ होने के लिये हे ॥ ६०६ ॥ 

६ ० ७-पुच्छभाण्ड वीवराणिणडु ॥ झ० ॥ ३ | १ |२० ॥ 

करणविशेष में पच्छु, भारह भर चीवबर प्रातिपादेक से शिक्ष प्रत्यय हो। पुच्छा- 
दुदसने व्यवसने पय्येसने च। पुच्छमुदस्याते, उत्ताक्षिपति । उत्पुच्छयते । पुर्छे व्यस्य- 
ति, विविध विरुद्ध वा ज्िपति, विपुच्डुयते । पूच्छ पय्थेस्यति, परितः क्षिपति परिषुच्छ- 
यते । भारडात्‌ समाचयने । भाणरडानि समाचिनोति, संमाण्डयते राशीकरोतीत्यथ: । 
चीवरादनेने परिषाने च। चीवराण्यनेयति परिधत्ते वा संचीवरयते भिन्न: ॥ ६०७ ॥ 


रु 


६ ०८-मुणडमिश्ररलध्णलवणब्रतवस्यहलकल रूततूस्ते भ्यो 
णिच ॥ अ०॥ ३। १। २१ ॥ 
करण अर्थ में मुण्ड, मिश्र, श्लच्ण, लवण, बत, वस्त्र, हल, कल, कृत और 
तृस्त से णिज् प्रत्यय हो] । मुण्ड करोति, मुस्डयाते । मिश्र करोति, मिश्रथति । श्ल- 
क्ष्णयति । लवणयति । वृतग्रति । वस्त्रयति । हलिकल्थोरलनिपातन संनूवदभोविप्राति- 
बेधाथम्‌ । हलि करोंति, हलयति । कलयति । झभमहलत्‌ । भ्रचकलतू। क्ृतयति । 








हे 


९३२ नामधातुप्राक्रया ॥ 


वितस्तयाति #कंशान विशदीकरोति | 
सल्यापए्दारहूफपवा शा तलरूइलो कसनाला मत्वचसव मं वऐ च ए ० 


यह पूत्र पी ४८६ / संख्या में लिख चुके हैं इस का शेष विवरण लिखने 
' के लिये यहां लिखा है ॥ ६०८ || 


६०९-चव[०- णावधावधवदसत्यानामापक च ॥ 

णिच विधि में अर्थ, वेद और सत्य शब्द को भापुक आगम हो । अथमाचष्ट 
अ्रथापयति । बेदापयति । सत्यं करोति, आचष्टे वा सत्यापयति। पाशश विमुम्चति । 
विपाशयति । रूप॑ पश्यति, रूपयति । वीणयोपमायति, उपवीणयाते । तूलेनानुकृष्णा- 
ति, अनुतुलयति । श्लोकेरुपस्तोति, उपश्लोकयति | सेनया अमियाति, अभिषेणयत्ति । 
( उपसगात्सुनोति० +%) इस सूत्र से पत्व ० । अभ्यपेणयत्‌ ( प्राकृप्तिता० ) इस सूत्र 
से पत्व० । अभिषेणयितुमिच्छति, अभिषेशयिषति ( स्थादिष्वम्या० ) इस सूत्र से 
पत्व० । लोमान्यनुमार्टड, अनुलामयति । त्वच गृहणाति, खचयति । वम्मणा संनह्यति, 
संवर्मयति । वर्ण गृहणाति । वर्णयति । चूर्णरव्वंसयति, अनुचुणयति॥ ६०२ ॥ 

६१०-प्रातिपादिकाद्धात्वर्थे बहुलाभष्ठवच्च ॥ 

प्रातिपदिक से पात्वर्थ मे णित्र प्रत्यय भर वह बहुल करके इष्ठन्‌ प्रत्यय के 
तुल्य हो । एथुमाचप्टे प्रथयाते (स्त्रेश० ८२६ ) से ऋको र आदेश । म्रदयति । 
अशयति । क्रशयति । ऊडिमाख्यत्‌ , ओनिढत्‌ । यहां दत्वादिकों के अप्तिद्ध होने से 
हति शब्द को द्विल्ल होकर भअम्याप्त के हकार को चुत्व होता है । अथवा ( पूत 
श्रासिद्वीयमद्विचने ) इस बचन से ढत्वादि को आपिद्ध मानकर ढि शब्द को द्िंत्व 
होता है | ओडिदत्‌ | ऊद्माख्यतू, औनइत्‌ | ओडढत्‌ ( झोः पुयण० ) यह यहां 
नहीं प्रवृत्त होता है क्योंकि इस सूत्र में पत्रग भर प्रत्याहार के वर्णों का अहण 
है स्वमाचष्टे, स्वापयति | यहां ( स्त्रैश ० ८१६ ) प्रकृतिमाव ( ६० ) वृद्धि और 
( ४६२) पुक हो जाता है| त्वामा55चण्टे, त्वापयति । मामाचष्ट, मापयति । यहां 


#तस्ता: जोटीभताः केशाः तृस्तं पाप॑ वा । 
न उपसगोत्‌ सुनोति० प्राकसितादडूब्यवाये » स्थादिष्वभ्यासे ० इन सूत्रों को 
पत्वप्रकरण भे॑ लिखगे ॥ 


आख्यातक्रः ॥ ह २३६ 


पररूप से पूर्व ही नित्यत्व मानके ( स्त्रैश ० ८८९ ) टिलोप हो । युवामावां बा- 
चष्टे, युप्मयति अस्मयति | उदश्चमाचष्ट, उदीचयति । उदे।यिचत्‌ । प्रत्यम्वमाचष्ठे, प्रती- 
चयति । प्रत्यतियत्‌ (इकोउसवर्ण शा० ) इस से प्रक्रातिमावपक्ष में | प्रतिअजिचत्‌। सम्य 
चमाचष्टे, समीचयति । सम्यचिचत्‌ । समिअचिचत्‌ । भुवमाचष्ट, मावयति । अबीभबत्‌ | 
अ्रवमाचष्ट, आवयति | अ्रतश्नवत्‌ । श्रियमाचष्टे, श्राययति । श्राशेभियत्‌ | गामाख्य- 
तू, अ्रजगवत्‌। रायमाख्यत्‌ | अरीर यत्‌ । स्वच्नाचष्टे, स्वयंति। अससस्‍्वत्‌ असिस्वत्‌ । बहून्‌ 
मावयति, बहयति । श्रीमती श्रीमन्तं व स्तोति, श्रययाति । आशिश्रयत्‌ | पयस्विनीमाचण्टे, 
पयसयति । यहां टिलोप नहीं होता क्योंकि टिलोपापवाद - विन्मतोलूक स्त्रैश० ७८८ ) 
इस से विन्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो नाता है। स्थलमाचष्टे, स्थवयति | दूर॑ गच्छति, दवयति । 
इत्यादि प्रयोगों में नो २ काय्ये (स्त्रेश० ८२१ ) सन्न में निन २ शब्दों को कहे हैं 
वें उन शब्दों को होते हैं | युवानं, युवयाते | कनयति वा (स्त्रेण ० ७८७ ) से कन्‌ 
आदेश वि० । अन्तिक प्राप्मोति, नेदयति | बाढ़ साधयाति। प्रशरसस्‍्य॑, प्रशस्ययति । यहां 
( श्र, ज्य ) ये आदेश न होंगे क्योंकि नामघातुओं में उपसमे पृथक माने हैं और पथक्‌ 
होने से ( शस्य ) शब्द प्रकृति रह नायगा ( शस्य ) को आदेश विधान नहीं है । 
वृद्ध सेवयते, ज्यापयाते | प्रियमाचष्टे, प्रापयाते । स्थिर, स्थापयाते | स्फिर, सफ्रापय- 
ति | उर, वरयति। बहुल, बंहयति. गुरु, गरय।ते । तृप्रे, श्रपयाति । दीप, द्राववति। 
वृन्दारकं, वुन्दयाते ॥ ६१० ॥ 

६११-वा -तत्करोतीत्युपसंख्यान सृजयत्याययम्‌ ॥ 

सत्रयति, इत्यादि प्रयोगों के लिये द्वितीयासमथे प्रातिषदिकि से करने अथे में 
शित्र प्रत्यय कहना चाहिये। सूत्र करोति, सन्नवति । व्याकरणस्य सत्र करोति व्याक्ः 
रण सत्र वैति । यहां वाक्य में जो षष्ठी है उत्त के स्थान में प्रत्ययोत्पत्ति में द्वितीया 
हो माती है क्योंकि जो वह सत्र और व्याकरण शब्द का सम्बन्ध है उस की प्रत्य- 
योत्पत्ते में निवृत्ति हो नाती हैं ॥ ६११ ॥ 


६१२-वा०-आरख्यानात्‌ रतस्त दाचऐ रूत्लक प्रकृति प्र- 


द्ययापात्तिः प्रसतिवच्च कारकृप्त ॥ 


द्वितीयासमर्थ अख्यान कृदन्त से कहने अथे में णिच प्रत्यय हो क्त्‌ का लुक 
प्रकृति का पूबेरूप ओर प्रकृति के तुल्य कारक हो । कंसत्रधम।चष्टे कंस घातयति । 
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२३४ कगड़बादिप्रक्रिया ॥ 


यहां अप्‌ जो कृत प्रत्यय है उप्त का लुक [ बध ] का पूर्वरूप ओर केस कारक प्रकृ- 
ति के तुल्य होता है । बलिबन्धमाचष्टे, बलिं बन्धर्यात | रानागमनमाचष्टे, रामा- 
नमाममयति ॥ ६१२ ॥ 

६१३-वा०-टट्यथायां च भ्रत्धत्तों ॥ 

निस में देखना प्रयोनन है ऐसी जहां भ्रवृत्ति हो वहां आख्यान कृदन्त से 
खिच और पूर्वोक्त समस्त काय्यहो । स्गरमणमाचए्टे, खगान्‌ रमयति । इश्यथोप्रवृत्ति 
क्यों कही कि। ग्रामे र्गरमणमाचष्टे । यहां न हो ॥ ६१३ ॥ 

६ १४-वा०-भाइलोपश्र कालात्यन्ततयोगे सब्यादायामरु ॥ 

समय के अत्यन्तसंयोग अथ में मय्यांदा प्राप्त हो तो द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से 
शिच पूर्वोक्त कार्य्य और आड का लोपहो। आराज्रिविवासमाचए्टे, राजिं विवासयति। 
जबतक राश्रे व्यतीत होती है तबतक किप्ती प्रसेग को कहता है ॥ ६१४ ॥ 

&)५--व[०-चित्रीकरणे प्रापि ॥ 

आश्चय्य करने अथ में प्राप्ति अथ है। तो द्विती यासमर्थ प्रातिपदिक से णिक्च और 
पूर्वोक्त काय्ये हों। उम्नयिन्या: प्रस्थितों मादिष्मत्यां सूर्योद्‌ गमन सभावयते, सूथैमुद्गमयति। 
कोई पुरुष उज्नायेनी नगरी से चला हुआ ओर माहिप्मती नगरी में सूथे के उदय को 
प्राप्त होता है | यहां अति दूर देश पहुंचने से आश्चर्य का निश्चय होता हैं॥ ६१५॥ 

६१६-नक्षत्रयोग ज्ञि ॥ 

नक्षत्र के योग में नानना अथ हो तो द्वितीयान्त प्रतिपदिक से णिच प्रत्यय तथा 
पूर्वोक्त काये अर्थात्‌ झतूप्रत्यय का लुक प्रकृति का पूर्वरूप ओर प्रकृति के तुरुय का- 
रक हो । पुष्वयोगं जानाति, पुष्येण योनयति । मवामियॉजयति ॥ ६१६॥ 

इति नामधातुप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


भ्रथ कणडादिप्राक्रेया | 


जड़ डॉट औ.४ >> पडा परी ऑिकर्ी अ पके 


६ १७-कणड्रादिन्यों यक ॥ अ० ॥ ३ | १। २७ ॥ 
कण्ड्वादि धातुओं से यक् प्रत्यय नित्य हो ॥ ६१७ ॥ 
६१८-का०-धातुप्रकरणाद्धातुः कस्य चासजनादपि। 

झाह चायमिस दीर्ध सन्‍्ये घातुरविनाषितः ॥ 
धातु के अधिकार होने और यक प्रत्यय में ककार अनबंध करने से में इन 


खाख्यातिकः ॥ २१५ 





कणडवादिकों को धातु मानता हूँ तथा ये आचाय्य इस कणडू शब्द को दीघ पढ़ते 
अर्थात्‌ दी पदने का मुख्य प्रयोजन यही है कि एक पक्त में यह कणडू शब्द धातु और 
दूसरे पक्ष में प्रातिपादिक हो इस से इन को विकल्प करके धातु मानता हू । प्रयेशनन 
यह है कि कण्ड्स आदि थातु शोर प्रातिपदिक दोनों हैं निस पक्त में धातु माने नाते हैं 
बहां(६ १७. मृत्र से यक्र होता है अन्यत्र नहीं [करड्स]गात्रविघषेणे (शरीर खुमा- 
ना ) अकार अ्रनुवन्ध से उमयपद होते हैं। कर इयति | कण्डूयत । करण्डूयांचक्रे । 
कर टूयांवभूत । करडूयामास । करडूयिता । कणडूयैष्यति । कण्डूयिषति । कण्डूयिषा- 
ति । कण्डूयतु । अकणडूयत्‌ । कणडूयेत्‌ । कणडूय्यातू | अकण्डूयीतू । अकणडू- 
य्ेष्यत्‌ । | मन्‍्तु ) अपराधे । रोषे इत्येके। मन्‍्तूयति [बल्गु ]पुजामाधुर्ययो: ( सत्का- 
र ओर मीठापन ) बल्गूयति [ असु ] उपतापे ( दुःख होना ) असूयति [ अस्त, असृञ् 
इत्येके । अम्यति। असूयति । असूयते [ लेट,लोट ] धोर्ल्ये, पर्वमावे, स्वम्े च। दीघ्तावि- 
त्येके ( धृत्तपन, पिछलापन और सोना तथा प्रकाश ) लेट्चति | लोट्याते । लेटिता । 
लोटिता । ; लेला ]दीपतो । लेलायति । [ इरस, इरज्ञ, इरज्ञ ) इप्याम्‌ । इरस्यति । इरज्य- 
सि । ईंयेति | इयते ! १६७ ) से दीघ [उषस] प्रभातीभवि । ( प्रातः काल का 
होना) उपषस्यति [वेद] धोर्त्ये स्वप्ठे च। वेद्यति [मेधा] आशुग्रहणों ( तुरन्त लेना, मेधायति 
[ कम्तम ) क्षेपे € निन्‍दा ) कुम्ुम्यति | [ मगध ] परिवेष्टने, नीचदास्ये इत्यन्ये (लपेटना 
तथा नी न की सेतरा करना) मगष्यति [तंतस, पंपस,] दुःख । तंतस्याति। पंपस्यति [ सुग्ब, 
दुख ) तत्‌क्रियायाम्‌ । सुख्यति। दुःखू्यति | सुख दुःखे चानुभवति [सपर] पनायाम । 
सपयेति [ अरर ] आराकममोशि ( चाम काटना आदि ) अरपेति [भिषज्ञ) चिकित्सा - 
याम्‌ । मिषज्यति [ मिषणज्ञ ) उपसवायाम्‌ । मिषरणज्यति [ इपुथ ] शरधतर (य: 
ण॒ धारण ) इषुध्यति [ चरण, वरण ) गतो । चरण्यति । वरण्याते [ चुरश | भार, 
चुरण्यति [ तुरण ] त्वरायाम्‌ (शीघ्रता ) तुरण्याते [ भुरण ] धारणपोषणयो: । भु- 
रण्यति [ गदगद ] वाकुस्खटाने / गिडारिहाकर बोलना / गदगद्यति [ एला, केला, 
खेला ] विलासे । एलायनि ; केलायाते ॥ ०० फति [ इला ] इत्यग्ये । इलायति । 
[ खेला ) सखलने च। अदस्तोप्ण्यामत्प्य $ खल्मीते . लिटू ] अत्पकुत्मनयो: । 





लिय्चति [ लाटू ) जीवन ! ठाट्चात [हग्होड ] राषण लज्ञायां च | हणीयते [ म- 
हीड ] पूजायान्‌ । महीयते [ रेला | श्लाशासा नयोः (आत्मप्रशंशा, स्थिति) रेखायति 
[ दयस्त ] परितापपरिचरणयाः: ६ झा कप पेता | दुकाशात [ तिरप। अत्तद्धा । ति- 


६ 
है 


रस्यति [ अगद ) नीरोगले । अगद्यात | उरस | जलार्थ । उरस्याते [तरण ]गती। 


श्३्े६ प्र ययमालाप्रक्रया ॥ 


तरण्यति [ पयम्त ) प्रयुतो | पयस्यति [ संभ्यस्त | प्रभूतभावे । ( समथ होना ) सं- 
भयस्यति [ अंवर, संत्र ) सेमरणे | अवयति । संतरयेति । श्राकृतिगणोयम्‌ । यह 
करयडवादि आकृतिगण अर्थात्‌ इस गण में अथोनुसार अन्य शब्द भी धातु भाने जा- 
ते हैं ॥ ६१८॥ 
इति कणडवादिप्रक्रिया समाप्ता ॥ 
भथ प्रत्ययमाला /प्राक्रेया॥ 
नल नम 
६ १९-का ८-रोपिकान्मतुबर्थीयाच्छै।वको सतुबर्धिकः । 
सरूपः प्रत्ययों ने्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 
शेषाविकार के प्रत्यय से समानरूपवाला शेषापिकारी प्रत्यय ओर मतप प्रत्यय 

के अथवाले से समान रूपवाला मनृवय्थे प्रत्यय इष्ट नहीं । तथा इच्छा अभवाला 
सन्‌ प्रत्यय जिम्त के अन्त में हो उस में फ़िर इच्ड्रार्थ सन्‌ प्रत्यय नहीं इष्ट है । श- 
पिक्रात्‌, शालायां भवः शालीयो घटः शालीये घंटे भत्रमुदकम्‌ । यहां ( छ ) प्रत्यय 
फिर न हुआ | और विरूप हो जाता है जैसे | अहिच्दन्रे भर आहिच्डत्र । आहि- 
च्छुत्रे मव- आहिच्छत्रीयों माणवकः | मतुबर्थी यात्‌, दश्डो5स्यास्तीति, दाशिडकः द्‌ ण्डि- 
को&स्यास्तीति, यहां फिर मतुबर्थ ठन्‌ प्रत्यय नहीं हाता और विरूप तो होता है । 
जसे दरणरिडमती सेना। सन्नन्तातू, चिकीर्पितुमिच्छुति। निहीर्षितुमिच्छाति | यहां फिर प्तन्‌ 
नहीं होता । स्वाव सन्नन्त से तो इच्छा्थ सन्‌ होता है। मेसे । जग॒प्सितुमिच्छति, 
जुगप्सिपते । मीमांसिपत ॥ ६१९ ॥ 

६ २०-वा५-ऊरणडवादीनां च ॥ 

कणड्वादि शब्दों के तृतीय एकाल अवयव को द्वित्व हो | कण्डूयितृमिच्छति, 

कर टूयियिषपति । असूयिय्रिपति ॥ ६५० ॥ 

६२१-वा०-वा नामधातनां तृतीयस्य द्वे भवत इ।ते वक्त- 


व्यम्‌ ॥ । 
नामपातुओं के तृतीय एकाच अवयव को विकल्प करके द्वित्व हो।कश् नन्‍्तात्‌ 


सन्‌ । प्रत्मनोउश्वमिच्छति, अश्वीयति, अश्वीयितुमिच्छृुति । अ्श्वीयियिषति | अ- 
शिश्वीयिषति ॥ ६२१ ॥ द 


अ[ख्यातक:॥ ३२३० 


६२२-अपर आह-यथेछ वा नामधातनाम्‌ ॥ 

पृत्नीयितुमिच्छ॒ति, पृपत्रीयिषाति। पुतित्रीयिषति। पत्रीयियिषति | अमादि के आ- 
दि को छोड़कर ओरों को ययरेष्ट द्वित्व होवा है। अध्यापनीयितुमिच्छुति, अदिश्या- 
पनीयिषति ! अध्यापिपनीयिषति । अ्रध्यापनिनीयिषति । अध्यापनीयियिषति । न, द, 
र, ये संयुक्त हां तो इन में जो अज् से परे हो उत्त को द्वित्व का निषेध है। आत्मन 
इनंद्रमिच्चु ति, इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छ।त॑, इन्‌दिद्वीयिपति । इन्द्रीयेयिषाति । प्रिय- 
माचष्टे, प्रापयति । प्रापयितुमिच्छुति, पिप्रापायेषति । प्रापिपयिषति । प्रापयियिषति । 
उरुमाचष्टे, वारयति, वारयितुमिच्छाति, वारिरयिषति | वारयियिष ति | बाढमाचष्टे, सा- 
घयति । साधयितुमिच्छुति, सिसाधयिषति । सादिधयिषात । साधयियिषति | अतिश- 
येन पुनः पुनवा भवति, बाभयते । बोभयितुमिच्छति, बोभयिषते, बोभयिषमाचष्टे बोभू- 
यिषयतिं, बोभयिपयितुमिच्छुति, बोभूयपषयिषति । अन्तिकमाचष्ट, नेदयति, आत्मनो ने 
दयितुमिच्छति, नेदयीयति । नेद्यीयितुमिच्छुति, निनेदयीयिषति । निनेद्यीयिषमाच्टे 
निनेद्वीयिषयति । गोमन्तमाचष्टे, गवयाते । आत्मनों गवयमिच्छुति, गवयीयति। गव 
यीयितुमिच्छुति, गविवर्यीयिषति । पाचक्रीयितुमिच्छुति, पिपाचक्रीयिपति । आरूयाशभा- 
चष्ट, आख्यातयति । आख्बातयितुमिच्छुति, आचिख्यातयेषति । इत्यादि अ्रसंख्य प्र- 
योग प्रत्ययमाला में बन सकते हैं। सो व्याकरण में पूरा प्रवेश होने के आधीन 
हैं॥ ६२२ ॥ 

इति प्रत्ययमालाप्रकिया समाप्ता ॥ 


अथ।त्सनपद प्राक्रया ॥ 
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अनुदात्त और डितू घातओं से आत्मनेपद (२५ पत्र में कह चुके हैं । आस्ते। 
शत । प्रवते । पुवते । इत्यादि ॥ 
६ २३-भावकसंणो: ॥ ॥० ॥ १ । ३ । १३ ॥ 
भाव और कमे में विहेत नो लकार उस के स्थान में आत्मनेपद हो | माव 
में | आस्येते भत्रता | शब्यते मत्रता । कर्ज में । क्रियो कट:। हियते भारः ॥ ६२३॥ 
६ २४-कत्तरि कमंव्यतिहारे | अ० ॥ १। ३। १४.॥ 
परस्पर एक दूसरे का काम करे इस अथ मे वत्तमान धातु से कर्ता में आत्मने- 





राई म्रात्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


पद हो । व्यतिलुनते । व्यतिपुनते । ब्यतिस्ते | व्यतिषाते | व्यतिषते । (३१६ ) 
इस से सलोप । व्यतिष्वे । यहां ( १११ ) सूत्र ध्े सलाप । व्यतिहे ( १११३ ) सूत्र 
से अस के स को है । कात्यतिहार कहने से यहां न हुम्रा ।रत ३ क्षेत्र लतन्ति । 
कत्तो का ग्रहण अगले सुत्रों के लिये हैं ॥ ६२४ ॥ 

६ २०-न गतिहिसार्थन्यः ॥ भर० ॥ १। ३ । १५॥ 

गत्यथक्र और हिंसाथक धातुओं से कर्मव्यतिहार न्र्थ में अ्त्मनेपद्‌ न हो । 
गत्यथे, व्यतिगच्छुन्ति | ब्यतिप्तपन्ति । हिंसाथ, व्यतिरदिश्तन्ति । व्यतिध्नंति ॥ ६९५४ ॥ 

६२६-वा०-प्रतिषेष हदसादीनासुपर्सर्यानम्‌ ॥ 

यहां आत्मनेतद के प्रतिषेत में हसादिकों का भी अहए करना चाहिये। हस के 
सदश शब्दकियावाले धातु हसादि कहते हैं । ध्यतिहर्सन्ति । व्यतिनल्पन्ति । ब्यति- 
पठन्ति ॥ ६२६ ॥ 

६२७-व। ६-हरिवहया रप्रतिषधः ॥ 

हू ओर वह पातु से कम्मंब्यतिहार न्थ में आत्मनेपद होने का प्रतिषेध न हो। 
संप्रहरन्ते रानान । सेबिवहन्ते गर्गें: ॥ ६२७ ॥ 

६२८-इतरेतरान्योन्य।पपदास ॥ भ० ॥ १। ३। १६ ॥ 

इतरेतर और अन्‍्योन्य उपपद्‌ हों तो कमव्यतिहार अथ भें घातु से आत्मनेपद्‌ 
न हो । इतरेतरस्य व्यातलुर्नीनत । अन्योन्यरय व्यातेलुनन्ति || ६२१८ ॥ 

६२९-वा०- परस्परोपपदाच्व ॥ 

परस्पर उपपद हो तो कमव्यतिहार में धातु सै आत्मनेपद्‌ न हो । पर“परत्य 

व्यतिलुनन्ति । परस्परस्य व्यतिपुनानत ॥ ६२९, ॥ 
६३० “ नर्विदः ॥ अ०॥ १। ३। १७॥ 

निपूवंक विश धातु से आत्मतेपद हो । निक्शिते । नि अहण से यहां न हुआ । 
प्रविशति “अथंत्रत आगंमस्तद गुणी भतोउर्षवदप्रहणेन गृह्मते,, इस से झट के व्यवधान 
में भी होता है । न्‍्यातिशत “अवेवदप्रहणे नानर्थक्रस्य,, इस से यहां न हुआ मथुने 
विशन्ति अमरा: ॥ ६३० ॥ 

६३१ - परिव्यवेन्यः क्रियः ॥ अ०॥ १। ३। १८ ॥ 

परे, वि और अव उपस्त्गों से परे डुक्रीस पातु से आस्मनपद हो ) परिक्रीरीते। 


बयां तसक २६३६६ 


विक्राणीते । अवक्रीणीते । यहां न हुआ | बहुवि क्रीणाति वनम्‌ ॥ ६३१ ॥ 
६ ३२-विपराभ्याउजेः ॥ झ० ॥ १।३।१९॥ 

वि ओर परा उपसगे से परे नि धातु से आत्मनेपद हो । विजयते | पराजयेत । उपसमे 

प्रहणा से यहां न हुआ । बहुवि जयति वनम्‌ | परा जयति सेना ॥ ६३१॥, 
६३३ - भाटग दोउनास्यविहरणा ॥ झ०॥ १ | ३। २० 

मुख के फेलाने भ्रथ से अन्यत्र आइपवक डुदाझ धातु से आत्मनेपद्‌ हो । 
विद्यामादत्ते । अनास्यविहरण कहने से यहां न हुआ। आस्य॑ व्याददाति । आस्यविहरण 
के समान जो ओर क्रिया हैं उन में भी प्रतिषेध होता है नसे ।विपादिकां व्याददाते। 
कूले व्याददाति ॥ १३३ ॥ 

६३४ -वा०-स्वाइकर्मकाजेति वक्तव्यप्त्‌ ॥ 

“अनास्यविहरण,, यहांस्वाड्ञऊर्मंदाल दा धातु से आत्मनेपद्‌ प्रतिषेष कहना चा- 
हिये । इस से यहां प्रतिषेध न हुआ । व्याददते पिपीलिका पतद्भस्य मुखम्‌ ॥६३४ ॥ 

६३५ - क्रीडानुसपरिभ्यश्च ॥ मर० ॥ १ ।३। २१॥ 

अनु, सम्‌, परे आर आह उपसगों पे परे मो क्रीड चातु उससे अ।त्मनेपद्‌ हो | अनु- 
क्रीडते | सेक्रोडते | पारिकीडते। आक्री डते | उपसगैनियम से यहां नहीं होता। अनुक्रीडति 
माणवकम्‌ माशवकेन सह क्रीडतीत्यथ:। यहां “ततीय/र्थ,, इस से अनु की कमैप्रव चनी यप्तज्ञा 
है किंतु उपप्तगेपज्ञा नहीं “समोडकूतते,, सम्‌ से परे क्रोड़ से अकूनत अर्थ में आत्मने- 
पद होना चाहिये। अ्रथात्‌ यहां न हो । संक्रीडन्ति शक्॒टानि ॥ ६६५ ॥ 

६३६-वा० “ झागमेः क्षमायाम ॥ 

सहन श्र्थ में आइपूवक णशिनन्‍्त गम घातु से आत्मनेपद्‌ हो ।माणवक्र आगमयस्थ 

तावतू। सहने करु ॥ ६३६ ॥ 
६३७-वा ० -जिच्षे जिज्ञासायाप्‌ ॥ 

जानने की इच्छा में शिक्षघातु से आत्मनेपद हो। विद्यासु शिक्षते । पनुषि शैक्ष- 

ते। विद्या वा धनुर्तिषय के ज्ञान में समभ्े होने की इच्छा करता है ॥ ६३७ ॥ 
६ ३८-वा ०-किर तेहेपेजीविकाकुलायकरणेषु ॥ 
हपे ( आनम्द ) जीविका कुलायकरण (गड़ढा करना) इन भर्थेम। किरति 


मै 





२४० ध्यत्मनपदप्राक्रया ॥ 


नरनफिन-ककलय न थ 
५. ॥++०००--- ०५ -०७७७००७५+०+नीकक00-नक-०ककन थक. परगना अनन-ा।3 कि +-टतौ-+// नमन पिन 





घातु से आत्मनेपद हो। अपस्किरते दृषो हृष्ट:। अपास्किरते कुक्कटो भक्षार्थी । श्रपास्किर - 
ते श्वा आश्रयार्थी ॥ ६१६१८ ॥ 
६ ३९--वा०- हरतेगेतताचउछील्ये ॥ 
कैसी प्रकार के स्वभाव होने अर्थ में हवातु से आत्मनेपद हो । पेतृकमश्वा 
अनुहरन्ते । मातृक॑ गावो5नुहरन्ते । घोड़ा पिता से पाये हुए प्रकार का अनुहार क- 
रते हैं। तथा गो मातृस्वभाव का अनुहार करती हैं ॥ ६३९ ॥ 
६ ००-वा-०आशिएपि नाथः ॥ 
राशी: (आशा) अर्थ में ही नाथ से आत्मनेपद हो। सप्पिषों नाथते मथुनोवा॥३४०॥ 
६४०१-वा ०-आहि नुएच्ड्योः ॥ 
आड़ पूवेक नु और एच्ड धातु से आत्मने पद हो । आनुत शुगाल:। उत्कणठा- 
पूर्वक शब्द करोतीत्यर्थ: | आपूच्छते गुरुम ॥ ६४१॥ 
६९ २-वा८-शपउपलम्भने ॥ 
उलहना देने में शपधातु से आत्मने ० । गुरवे शपते ॥ ६४२ ॥ 
६४३-समवप्रविभ्यः स्थः ॥ अ« ॥ १। १ ।९२॥ 
प्तम, अव, प्र, और वि उपस्त्गों से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो । संतिष्ठते । 
अवतिष्ठत । प्रतिष्ठत । वितिप्टते ॥ ६४३ ॥ 
६४३४-वा८-प्राडः स्थः प्रतिज्ञाने ॥ 
प्रतिज्ञा अथ में आड़ से परे स्था धातु से आत्मनेपद्‌ हो। अस्ति सकारमाति- 
प्ठते । आगमो गुणवृद्धी आतिप्ठते । विकारों गुणवृद्धी आतिष्ठते ॥ ६४४ ॥ 
६ ४ ५-प्रकाइानस्थेयारूपयोश्व ॥ अ० ॥ १ । ३। २8३॥ 


५ हि. 


अपने अआभिप्राय के प्रकाश ओर विवाद के निशेय करने वाले की आख्या मे 


स्थाघातु से आत्मनेपद्‌ हो । भायो तिष्ठते पत्ये । विदुपे तिष्ठते निज्ञासुः। सेशश्य 
करणादिषु तिष्ठते यः ॥ ६४५ ॥ 


६०६-उदोानुष्चंकमणि ॥ अ०॥ १॥ ३। २४ ॥। 


अनूर्ध्व कर्म में वर्तमान उद् उपसर्ग से परे स्था घातु से आत्मनेपद्‌ हो “उदई- 
हायाम्‌” यहां उद्‌ उपप्तग से चेष्टा अर्थ में कहना चाहिये । गेहेउत्तिष्ठते । भर की 


पप्राखपयातक:॥ २४१ 


उन्नाति के लिये यत्न करता है। अनूध्तेकर्म्म कहने से यहां न हुआ। आसनादुत्तिष्ठति । 
इंहाग्रहण से यहां न हुआ । उत्तिष्ठति सेना । उत्पद्यते जायतइत्यथ: ॥ ६४६ ॥ 
६ 29 9-उपान्मन्त्रकरण ॥ झभ०॥ १ | ३ । २७५ ॥ 
मंत्र करने में उप से परे स्था घातु से आत्मनेपद्‌ हो। एऐन्द्रचा गाहपत्यमुपति- 
छते | आग्नेय्याउडर्नाप्रमपतिछ्ठत । मंत्रकरण अथ के ग्रहण से यहां न हुआ । पति- 
मुपतिप्ठति योवनेन ॥ ६४७ ॥'* 
६४८-वा०-उपादेवपूजासंगतिकरणसमित्रकरए 
पायिा<िति वक्तव्यम ॥ 
देवपना, संगतिकरण, मित्रकरण, और मांग अ्रथ में उप से परे स्था धातु से 
आत्मनेपद हो । देवपनायाम्‌ । आदित्यमुपतिष्ठते । चर्द्रमसमुपतिष्ठते । संगतकरण । 
रथिकानुपतिष्ठते । अश्वारोहा नुपतिप्ठते । संगतकरण समीप जा कर मित्रपन से वत्ते- 
मान ओर मित्रकरण तो सर्माप वा झसमीप में केवल मित्रपन समभना चाहिये पथिषु, 
अयं पन्थाः खब्नमुपातिष्ठते | भय पन्‍्था: साकेतमुपतिछते ॥ ६४८ ॥ 
६ ४९--वा ०-वा लिप्सायाम््‌ ॥ 
लाभ की इच्छा अथ में स्था धातु से आत्मनपद हो । भिक्तुको ब्राह्मणकुलमु- 
पतिष्ठते ॥ ६४२ ॥ 
६०५०-अकम्मेकान ॥ ऋ्र० ॥ १।३ । २६ ॥ 
उप पूवक अकम्मक ध्रर्थात्‌ अ्रकम्मकक्रियावचन स्था धातु से आत्मनेषद्‌ हे। 
यावद्धक्तमुपतिष्ठते । यावदोदनमपातिष्ठते । मोजन २ में सन्रिहित होता है । अकमक 
ग्रहण से यहां न हुआ । राजानमुपतिप्ठति ॥ ६५० ॥| 
६०१-३उहिम्यां तप+। ॥ ० ॥ १। ३। २७॥ 
उद और वि उपस्तर्ग से परे अकर्मकक्रियावचन तप धातु से आत्मनेपद हो। 
उत्तपते । वितपते। प्रकाशित हाता है । अकमेक ग्रहण से यहां न हुआ उत्तपति 
सुवर्श सुषणकार: | वितपति एष्ठं सविता ॥ ६५३१ | 
६०५२५-वा०-स्वाज्ञकमकान्च ॥ 
उद् और वि से परे स्वाहुकमक तप धातु से आत्मनेपद्‌ हो | उन्तपते पाशिम] 


२४२ आातमनंपद्पाक्रया ॥ 


विठपते पाशिम । उत्तपते एश्टम। वितपते एप्स । स्वाह़ूु यहां अपने ही अज्भ का 
ग्रटगा अथोत्‌ (स्वमड़ रु ज्ञ ) |: स्का “अद्रवंमत्तिमत्‌ ०,, इस परिभाषा से जो उक्त 
४ वह नहीं पिया जाता | | इस से यहां न हुआ । देवदत्तों यज्ञदृत्तस्य पाणिमुत्त- 
।ति। उठ, वि ग्रह से गहां न हुआ । निष्टपति ॥ ६५२ ॥ 

६५३-झाडा। यमहनः ॥ झ० ॥ १ । ३। २८॥ 

आह से परे अकमेकक्रियावचन यम, हन्‌ धातु से आत्मनेपद हो। आयच्छते। 
आयच्छेते । आयच्छुन्ते । आहते ( ३०३ ) अनुनाप्िक लोप० । आध्नाते । आष्न- 
ते। अकमैक अहरण से यहां न हुआ । अआयच्छुति रज्जुं कपात्‌ । आहात्ि वृषल 
पादेन ॥ ६०३ ॥ 

६५४-वा ०-स्वाइ्रकमकाच ॥ 

आड़ से परे स्वाज्ञकमक यम और हन धातु से आत्मनेपद हो । आयच्छते पा- 
णी। भाहते उद्रम्‌ ॥ ६५४ ॥ 

६५५८ आात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ झ० ॥ २ । 8 । ९९ ॥ 

आत्मनेपद प्रत्यय परे हाँ तो ज्डलकार में हन धात को बंध आदेश विकल्प 
करके हो । आबधिष्ट । आबाधिषाताम्‌ | आवधिषत । निम्त पक्ष में उच्च आदेश न 
हुआ वहां ॥ ६५५ ॥ 

६५६-हनः सिचु ॥अ० ॥ १ । २। ५४॥ 

हन्‌ धातु से परे आतूमनेपद में कलादि पिच कितृवत हो । आहत्‌। आहसा- 
ताम्‌ । आहसत ॥ ३५६ ॥ 

६०७-यमो गन्धने ॥ भ० ॥ १। २। १५७५ ॥ 

दूसरे के दोष को प्रकाश करने में यम धातु से परे जो भलादिसिच सो कित 
बतू हो। आतूमनेपद्‌ में | शन्नमुदायत । उदायसाताम्‌ । उदायसत । गन्धनग्रहण से 
यहां न हुआ। उदायत्त पादम्‌ | यहां ( समुदाड्म्य:० ) इस आगामी सत्र से आ- 
तमनेषद हुआ ॥ ६५७ ॥ 


६५८-सम्ता गम्युच्छिम्याम््‌ ॥ म० ॥ १ ।३। २९॥ 
सम्‌ उपसमे से परे अकमक क्रियावचन गम और ऋच्छ धातु से आत्मनेपद्‌ 


हो । संगच्छते शाख्रम्‌। प्मुच्छुते वखम्‌। अकमक ग्रहण से यहां न हुआ | संग- 
च्छति आमम्‌ ॥ ६५८॥ 


आख्यातकऋ २४१ 


«4५९-वा गम ॥ भ्र० ॥ १।| २।॥ १३॥ 


गम धातु से परे आत्मनेपद विषयक भलादि लिड पिच कितसवत्‌ हों । संगसीष्ट 
सगसीष्ट | समगत । समगेस्त ॥ ६५९ ॥ 


६६०-वा०-समोगमादिषु विदिपच्छिस्वरतीनाम पसंख्यानम॥ 

सम्‌ से परे गमादि कों में विद, प्रच्छ, स्वृ इन धातुओं से आत्मनेपद कहना 
चाहिये । संवित्ते । संविदाते | संपच्छुते । संस्वरते । यहां अकंमेक की झनुवृत्ति 
( १५० ) सत्र से नहीं आती है ॥ ६६० ॥ 

९६६९१-वत्तावभाषा ॥ भ० ॥ ७। १। ७॥ 

( विद, ज्ञाने ) धातु से परे प्रत्ययादे झकार के स्थान में अत्‌ और उस को 
रुट्‌ भागम विकल्प करके हो आत्मनेपद विषय में। इस सतन्न में वात्ति को रुडश़ागम 
कहा हैं इसी कारण पूर्व वारत्तिक में विद करके वोति का ही प्रहण है भन्य विद 
का नहीं । सम्‌ विद+रुटू+अत्‌+अ>संविद्रते संविदते ॥ ६६१ ॥ 

६६ २-वा ०-परत्ति अद शिभ्यश्र ॥ 

सम्‌ से परे ऋ, श्र, ओर दृश धातु से शआत्मनेपद हो | मासम्ृत । मासमृषा 
ताम्‌ । मासम्षत# । संश्वणुते | संपश्यते ॥ १६२ ॥ 

६६ ३-वा०-उपसगगादस्यत्युहोवाी वचनम्‌ ॥ 
उपसगे से परे जो अस शोर ऊह धातु उन से विकल्प कर के आत्मनपद्‌ हों। 
निरस्यति । निरस्यते | समूहति । समूहते ॥ १६३ ॥ 

६६४-उपसगेंद्धस्व ऊहतेः ॥ भ० ॥ ७ । ४ | ३२ ॥ 

उपसग से परे ऊह धातु को हस्व हो । यकारादि कित्‌ डित्‌ परे हों तो । समु- 
ह्ादग्निम्‌ ॥ ६६४ ॥ 


यहां कौमुदीकार वा काशिकाकार आदिने ऋ धातु से आत्मनपद्‌ विषयक लुड 
लकार में च्लि के स्थान में अड “पसात्तिशास्त्ययर्त्तिम्यश्च,, मृत्र से करके। मासमरत । 
मःसमरेताम । मासमरन्त । इत्यादे प्रयोग बनाये हैं। सो महामाष्य से विरुद्ध हैं 
क्यों कि महाभाष्यकार । के ;शासहदड हलोः” इस घृ॒त्र के व्याख्यान से निश्चित 
होता है कि “सर्सिशास्ति”० सूत्र में परस्मेपद को अनुवृत्ति है ॥ 


२४४ आत्मनंपदप्रोक्रया ॥ 


८६६०-]मसससप।वभ्या ह्वैः ॥ अ० ॥ 3 ३ | 
नि, सम्‌ उप आर ।वे इन से पर जा हु धातु उस से आत्मनपढ़ 
हुयते | उपड्यते विहते ॥ ६६५ ॥ 


डक 
हो | निहयते । से 


६६६-स्पद्टायामाउड: ॥ अ० ॥ १ | ३। ३१ ॥ 
स्पद्धा अथांत्‌ दूसरे के तिरस्कार करने की इच्ड्रा में वत्ताान आड़ उपसर्ग 
से परे नो हा घातु उस से झात्मनतद हो । मल्लोमाहययते । छात्रश्डात्रमायते । 
स्पद्धां से अन्यत्र | गामाहयति गोपाल: ॥ ६६६ ॥ 
६६ 9३-गन्धनावत्ञषेपणसे वमसाह सकय प्रति यत्ञ प्रकप नो प- 


योगेप कूञः:॥ भ० । १ । ३ । ३२॥ 


| आप 


गन्धन ( चुगली ) अवक्षेपण ( धमकाना ) सेवन ( सेवा) साहमिक्य ( हठ ) 
प्रतियत्न ( गुणाधान ) प्रकथन उपयोग ( धर्माथ नियम) इन अर्थों में वत्तमान कृञ़ 
धातु से आत्मनपद्‌ हो । गन्धन शब्रुमुत्कुरुत । अवक्तेपण श्थनों वत्तिकामुदाकुरुते । 
सेवन, आचायमुपकुरुते ।शिप्यः । परदारान्‌ प्रकुरुते | प्रतियल्न, एथोदक्योपस्कुरुते । 
गुडस्येपस्कुरुत । प्रकथन, जनापवादान्‌ प्रकुरुते । उपयोग, शर्तंप्रकुरुते। सहस्ने प्रकुरुते 
धर्माथ विनियडक्ते इत्यथ- । इन अर्थों से अन्यत्न । कट करोंति ॥ ६६७ ॥ 

६६८-अधथः प्रतसहन ॥ झअ० ॥ १ | ३।॥ ३३ ॥ 

सहन वा तिरस्कार करने अथ में अधि से परे कृज्न धातु से आत्‌मनेपद हो । 

सहन, शीतमत्रि कुरुते | तिरस्कार, शत्रुमाबिक्रुरुत । अन्यत्र अथमधिकरोंति ॥ ६६८ ॥ 


६६९-वेः दाब्दकम्मंणः ॥ झअ० ॥ १। ३ । ३४॥ 
वि उपस्तगे से परे शब्दकम्मवाले कृझ् धातु से आतूमनेपद हो | यहां कर्म्म का 
रक का ग्रहण है। क्रोष्टा विकुरुते स्वरान्‌ | प्वाइक्षो विकुरुत स्ररान्‌ । अन्यत्र । 
विकरोति पयः ॥ ६६५९ ॥ 
६७०-भकम्मेकाच ॥ मर० । १। ३। ३५ ॥ 
वि उपसगे से अकम्मक कृञ घातुसे आतूमनेपद हो । विक्रुवते सैन्धवा:। शाभन 
त्वान्तात्यथं: ॥ ६७० ॥ 


आख्यातक: ॥ २४५ 


६०१-सम्माननोत्सञ्जनावाय्य करणज्ञानभृ ति विगशन- 
व्ययेप्‌ नियः ॥ झ० ॥ १। ३ | ३६ ॥ 

सम्मानन € अच्छे प्रकार मान ) उत्सज्नन ( उद्धालना ) आचार्य करण (आा 
चाय क्रिया ) ज्ञान, भृति ( वेतन ) विगणन ( ऋणादि का चुकाना ) व्यय ( ध- 
ग्मादि कार्मो में खर्च करना ) इन अ्र्थों में वत्तेमान नी धातु से आत्मनपद हो । स. 
म्मानन, मातरं सन्नयते । उत्सव्नन, दयडयुत्ञयते | आचायकरण माणवकपमृपनयते । 
ज्ञान, तत्वेनयते । भति, कमकरानुपनयते । भतिदानन समीप नयते इत्यथः । विगणन, 
मद्रा: कर विनयन्ते | राना को उगाही आदि धन देते हैं। व्यय, शर्त विनयते। 
धर्मार्थ शत मुद्रा खच करता है ॥ ६७१ ॥ 


६७२५-कतेस्थे चाहरीरे कम ॥ अ० ॥ १॥। ३ ३७॥ 
कर्ता में स्थित शरीर मिन्न कर्म उपपद हों तो नी धातु से आत्मने पद होवे । 
शरीर का एकदेश भी शरीर कहाता है| क्रोच विनयते । मन्युं विनयते । कतेस्थ ग्र- 
हण इस लिये है कि। देवदत्ते। यज्ञदत्तस्य क्रोध विनयति । अशरीर ग्रहण इसप्त लिये 
है कि | हस्त विनयति । कर्मग्रहण इस लिये है कवि बुद्धच्या वियति ॥ ६७२ ॥ 
६9३-तुत्तिसगंतावनेपु क्रमः ॥ म० ॥ १ । ३। ३८ ॥ 
वृत्ति ( अनिरोध ) सगे ( उत्साह ) तायन ( विस्तार ) इन अर्थों में वत्तमान 
क्रम धातु से आत्मनेपद्‌ हो । वृत्ति, मंत्रेष्वस्थ क्रमत बुद्धि: | सगे व्याकरणाध्ययनाय 
कमते । तायन, क्रमन्त5र्गिन्‌ शास्घाणे । वृत्तिग्रादि से अन्यत्र | अपक्रममति वालः 
॥ ६७३ ॥ 
६०४२-उपपराभ्याम्‌ ॥ झ० ॥ १ । ३ । ३१९ ॥ 
वृत्ति, सर्ग, तायन अ्र्थों में उप अगर परा उपसर्गों से परे ही क्रम धातु से आ- 
तूमनेपद्‌ हो अन्य उपसर्गों से नहीं । उपक्रमंत । पराक्रमते । उप, परा के नियम से 
सेक्रामति । यहां आत्मनेपद नहीं होता । दत्ति आदि अर्थों से अन्यत्र । उपक्रामति 
पराक्रा्मति ॥ ६७४ ॥ 
६७०-आहड़ः उद्गमने ॥ झभ० ॥ १। ३। ४० ॥ 
वा०-ज्योतिषामुद्गमने ॥ आहू से परे सूये आदि के ऊपर को उठने श्रथे में 


२४६ आत्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


वेत्तमान क्रम धातु से परे आत्मनेपद हो । आक्रमते सूयेः | आक्रमते चन्द्रमाः । 
उदगमन से अन्यत्र | आक्रमति माणवकः कुतुपम्‌ । ज्योतियों के ग्रहण से । आक्र- 
मति थ्गों हम्यंतलातू | यहां आत्मनेषपद्‌ न हो ॥ ६७५ ॥ 
६३६-वे: पादविहरएों ॥ भर०। १। ३। ४१ ॥| 
पाद बिहरण अथ में वत्तमान वि उपसगे से परे क्रम चातु से आत्‌मनेपद हो । 
साधु विक्रमत वानी । पादपिहरण से अन्यत्र | विक्रामति सानथिः ॥ १७६ ॥ 
६ 99७-प्रोपाभ्यां समथाभ्याम्‌ ॥ भ०॥ १ । ३। ४२ ॥ 
तुल्याथ प्र ओर उप से परे जो क्रम धातु है उस्त से आत्मनेपद हो । प्रक्रमते 
भोक्तुमू । उपकमते भोक्तुम्‌ । प्र | ओर उप दोनों शब्द झारस्म अथे में तुल्य हैं । 
मर्थ ग्रहण इस लिये हे कि । पूर्वथ्: प्रकामति । अपरेद्यरुपक्रामति । यहां आतमने 
पंद्न हो ॥ ६9७ ॥ 
६७८-भन पसगादह। ॥ भ्र० ॥ १ । ३ | ४३ ॥ 
उपसगे रहित क्रम धातु से आत्‌मनेपद विक्षएप करके हो। क्रमते क्रामति । 
नुपप्तगे कहने से संक्रामति | में न हुआ ॥ ६७८ ॥ 
६७९-भपहनवे ज्ञ।-॥ अ०॥ १। ३। ४४॥ 
मिथ्या अथे में वत्तेमान ज्ञां घातु से आत्मनेपद हो । शतमपञ्ञानोते । अपह्ृव 
अधथे से अन्तत्र । न त्वे किंचिदषि जानापि ॥ ६७९ ॥ 
६८०-भकसमेकाच ॥ झ० ॥ १। ३ | ४५॥ 
अकमेक ज्ञा धातु से आत्मने पद हो । सा्पषों जानीते । यहां करण में षष्ठौ है 
अकमक से अम्यत्र । स्वरेश पुत्र जानाति | यहां आत्मनेपद नहीं होता ॥ ६८० ॥ 
६८१-संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥ अ० ॥ १ । ३। ४६ ॥ 
उत्करठापवेक स्मरण से अन्य श्र में सम्‌ और प्रति उपसर्ों से धातु से भा 
त्मनेपद हो । शर्ते संजानीते । शत प्रतिनानीते। स्मरण का निषेध इस लिये है कि । 
मात समानात्ति बाल: ॥ ३८१ ॥ 


६८२-भासनापसंभाषाज्ञानयल्नविमत्यपमंत्रणधु वदः ॥ 
० ॥ १ | ३ | २७॥ 


रारय। तक: ॥ २७४० 


मासन ( दीसि ) उपसंभाषा ( समीप से समभना ) ज्ञान सम्यगतोेथ यत्ष ( उ- 
त्साह ) विमति (नाना प्रकार की बुद्धि ) उपमंत्रण € एकान्त में कहना ) इन अर्थों 
में बद धातु से आत्मने पद हो। भासन-शाख्त्र बदते । शाख्र में विद्या प्रकाश को प्राप्त 
हुआ कह रहा है| उपसंभाषा-कमेकरामुपवदते । ज्ञान-व्याकरणे वदते । यत्र-त्षेश्े 
बंदते । गेहे वदतें | विमतिं-सद्घ्ति विवदन्ते विद्वांसः | उपमंत्रण-रामानमुपवदेते मंत्री 
। भासन आदि अ्रथों से अन्यत्र-। यत्‌ किंचिह्नदति ॥ ६ ८२ ॥ 

६८३-व्यक्तवाचां सम्चारण ॥ झ* ॥ १। ३ । ४८ ॥ 
स्पष्ट वणे बोलने वालों के एक साथ उच्चारण करने श्र्थ में वर्तमान पद धात 
से आतूमनेपद हो । संप्रबदन्ते ब्राह्मणा: । व्यक्त वाणी वालों का ग्रहण इस लिये है 
के । संप्रवदान्ति कुक्‍कुटाः | साथउचारण कहने से अन्यत्र । ब्राह्मणों वदाति । यहां 
आत्मनेपद्‌ न हो ॥ ६८३ || 


६८ ४-अनोरकसंकात्‌ ॥ अ०॥ १ । ३। ४९१ 
स्पष्ट वण बोलने वालों के एक साथ उच्चारण करने अथे में वत्तेमान अनुपस्गे से परे 
बद धातु से आत्‌मनेपद हो । अनुवदते कठः कलापस्य । जैसे कलाप पढ़ता हुआ 
कहता है वेसे कठ भी । अकर्मक ग्रहण से यहां न हुआ । उक्तमनुवद॒ति । व्यक्तवाग्‌ 
अहण से यहां न हुआ। अनवद॒ति वीणा । यहां सहश अथ मात्र हे ॥ ६८४ ॥ 
६८०-विभाषा विप्रल्ापे ॥ अऔ०॥ १ । ३ | ५७ ॥ 
विरुद्ध कथन में व्यक्तवण बोलने वालों के एकसाथ उचारण अर्थ में वद्‌ धातु 
से परे आत्मनेपद विकल्‍प करके हो। विप्रवदन्ते विप्रवदाति वा वेयाकरणाः । एक 
दूसरे के पक्त का खण्डन करने से विरुद्ध बोलते हैं । विप्रलाप से अन्यत्र ।संप्रवदन्ते 
ब्राह्मणः व्यक्तवाणी से अन्यत्र । विप्रवदन्ति शकुनयः । समुच्चारण से अन्यत्र । क्रमे- 
ण तार्किकस्तार्किकेण सह विप्रवदति ॥ ६८५ ॥ 
६८६-आअवादग्रः ॥ भ० ॥ १ । ३। ७१ ॥ 
घरव उपसग से परे जो गृ धातु उस से आत्मनेपद्‌ हो । अवगिरते । अवगिरेते 
। अव से अन्यत्र | गिरति ॥ ६८६ ॥ 
६८७-समः प्रतिज्ञाने ॥ अ० ॥ १ ॥ ३॥ ०२ ४ 
प्रतिज्ञा अथे में वत्तमान समूण्बंक ग धातु से आतूमनेपद हो ।शर्ते संगिरते। 





बैदे 


श्छ८ झात्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


नित्यं शब्दं संगिरते । प्रतिज्ञा अथे से अन्यत्न । संगिरति ग्रासम्‌ । यहां भातमनंपद 
नहीं हाता ॥ ६८७ ॥ 
६८८-उदश्चरः सकमेकात्‌ ॥ भ्र० १॥। ३१। ५३॥ 
उद्प्॒वक सकरमक चर धातु से आतमनेपद्‌ हो । घरमममुचरते । गुरुवचनमुच्र ते । 
धर्म और गुरु के बचन का झलंघन करता हैं। सकमक से अन्यन्र । वाष्पमुच्चरति 
कृपात्‌ू ॥ ६८८ ॥ 
६८९--समस्तृतीयायक्तात्‌ू ॥ अ० ॥ १ । ३। ५४३ ॥ 
तृतीया विभक्ति से युक्त समपर्वक चर धावु से आत्‌मनेपद्‌ हो | रथेन संचरते। 
अश्वेन संचरते । तृतीया से अन्यत्र । उमी लोको संचरति । यहां न हो ॥ ६८< ॥ 
६९०-दाएइच स' चच्चतृथ्यथ ॥ अ० ॥ १। ३॥। ५ ॥। 
अशिष्टव्यवहार श्र्थ में तृर्ताया विभक्ति से यक्त समपृ्वक दाश धातु से आत्म- 
नेपद्‌ हो परन्तु वह तृतीया विभक्ति चतुर्थी के अथ में होते । दास्या संप्रयच्छुते । 
वुषल्या संप्रयच्छुति | कामी पुरुष दासी और वेश्या को कुछ देता है । चतुथ्य॑ंथ से 
अ्रन्यत्र । पाणिना संप्रयच्छुति ॥ ६९० ॥ 
६९१-उपाद्रमः स्वकरण ॥ अ०॥ १॥ ३|।५६॥ 
हाथ पकड़ के जो स्वीकार करना है उस अथे में वत्तेमान यम धातु से आतमने 
पद्‌ हो । मार्य्यामुपयच्छते । स्वकरण ग्रहण करने से यहां न हुआ। पटमुपयच्छु ति । 
देवदत्ता यज्ञदत्तस्य भाग्योमुपयच्छाति ॥ ६९१ ॥ 
&६९२---ज्ञाश्रस्मदा सनः ॥ ० ॥ १३ ॥। ५०७ ॥॥| 
जा, श्रुरुस ओर दृश इन घातुओ से सन्‌ प्रत्यय से परे आत्‌मनैपद हो । थम जि 
ज्ञासते | गुरु शुश्षषते । विस्म॒तं सुस्मृपते | ठप दिदिक्षेत । सन्‌ ग्रहण से यहां न हुआ 
। जानाीति । श्वणोति । स्मराते । पश्यति ॥ ६९२ ॥ 


६९,३-नानोजेः ॥ अ० ॥ १ । ३।॥ ५८ ॥ 
अनु उपसगे से परे ज्ञा घातु के सन्‌ से आत्मने पद न हो। पृश्नमनुनिज्ञासति । 
झनुग्हण से यहां न हुआ | धर्म जिज्ञासते ॥ ६२३ ॥ 


६ ९४-प्रत्याइम्याँ शवः ॥ भ० ॥ १ । ३। ५९ ॥ 
प्रति और आड़ उपसगें से परे सन्नन्त श्र धातु से आत्मनेषद न हो । प्रति शु- 


प्राह्यातिक: ॥। २४६ 


श्रषति।आशुश्रषति।उपसर्ग मानने से यहां न हुआ। देवद्त्त प्रति शुक्षपते ॥ ६९ ४॥ 
६ ९५-पवेवत्सनः ॥ झ० ॥ १ | ३। ६२ ॥ 

सन्नन्त से पूर्ववत्‌ आतूमनेपद हो। श्रथात्‌ निम्त निमित्त से प्रथम झातूमनपद हो 
ता हो उसी निमैत्त से सन्नन्त में भी आतमनेपद हो । नेत्ते । अनदात्त डित से आत्‌- 
मनेपद होता है। आते | शेते बैप्ते। ही उन्ही निमित्तों से सन्नन्त में भी आत्मनेषद हो 
। आपिसिपते । शिशयिषते । निविशते । निविविक्षते । आक्रमते । आविक्रंसते । सन्न- 
न्‍्त शद्‌ और गढ़ घातु से आतूमनेपद्‌ न होगा। क्यों कि उन से आत्‌मनेपद्‌ विधान 
में सत्नन्त से निषेध है #॥ ६९५ | 

६९६-प्रोपाभ्यां युजेश्यज्ञपात्रेपु ॥ झ० ॥ १। ३। ६४ ॥ 
अयज्ञपात्र प्रयोग में प्र शोर उप प्ले परे यम धातु से अत्मनेपद हो। प्रयुडन्के। उपय- 
डक्ते | अ्रयज्ञपात्र ग्रहण से यहां न हुआ | द्वन्द्वं यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति ॥ ६९६ ॥ 
६ ९७--वा ०-स्वराद्यन्ता पसृष्टादाते वक्तव्यप्त्‌ ॥ 

स्वर जिस के आदि तथा अन्त में हो। उन उपसर्गों से युक्त यज्ञ धातु से परे 
आतूमनेपद हो । अथांत्‌ सम्‌, निस, दुर इन तीन उपसर्गों को छोड़ के अन्य सब 
उपस्तर्गों स्रे परे युन से आतूमनेपद हो। उद्यडुक्ते । अनुयुखक्ते | नियुडक्ते । यहां न- 
हीं होता । संयनाकि ॥ ६२७॥ 

६९,८-समः धणुवः ॥ म०॥ १। ३। ६५॥ 

समूपूवक दणाधातु से आतमनेपद हो । संदणुते शस्त्रम्‌ | ध्ष्णधातु को (६५४८) 
मृत्र में पढ़ देते तो यह एथक सूत्र बनाना न पड़ता । फिर यह सकमेक की छयू का 
प्रहणा होने के लिये एथक पढ़ा है ओर वहां ( ६९८ ) सूत्र में भ्रकमंक की अनु 
घुत्ति हैं ॥ ६८८ ॥ 

६९९-भुजो।नवने ॥ भ्र० ॥ १॥३ ।६६॥ 

पालन अथे में वत्तेमान भम धातु से आतमनेपद हो | भूडन्ते | भुब्माते । 

भुञ्जते । पालन के निषेध से श्रन्यत्र । प्थिवीं भुनक्ति राजा । यहां रक्षाये के निषेध 





# ( २३२। ४३१ ) सूत्रों में आत्मनेपद विधान का नियम है सो सन्नन्त में 
आत्मनेपद्‌ नहीं होता क्यों कि ( १३६२। ४३१ ) सूत्रों में (६९२। ६९४ ) सृ- 
श्रों से सन्नन्त से निषेध की अनुवृत्ति आती है | शिशत्सति । मुमुषेति ॥ 


९१० ध्रात्मनेपदप्रक्रिया 


से जाना जाता है की इस सूघ में रुषादे के भुन का अहण किया तुदादि का - नहीं 
॥5<<॥ 
७०००-ऐेरणौ यत्कर्म णो चेत्सकत्तोनाध्याने 


०० ॥ १ | ३ | ६9॥ 

अर्यन्त शअ्रवस्था में जो कर्म वही ए्यन्त अवस्था में कर्म तथा कत्तों भी हो 
तो अनाध्यान अ्रथांत्‌ अत्यन्त उत्साह से जो स्मरण करना है उप्त श्रथे में णिनन्त 
धातु से आत्‌मनेपद्‌ हो। आरोहन्ति हाततिन हस्तिपका', आरोहयेत हस्ती स्वयमेव। 
उपस्ति चान्ति हस्तिन हास्तिपका:,। उपसेचयत हस्तीस्‍्वयमेव । पश्यन्ति भत्या राजानें, 
दशयते रामा स्वयमेव । णिग्रहण से यहां न हुआ | शआरोहन्ति हस्तिन हस्तिपका 
आरोहयमाणों हस्तरी साध्वारोहति | आए ग्रहण से यहां न हुआ । गणयति गो 
गोपालकः । गणयति गणाः स्वयमेत । कर्मग्रहण से यहां नहों। लुनाति दात्रेण ला- 
वयति दान स्वयभेव । णो चेत्‌ ग्रहण समान क्रिया के लिये है। आरेाहयमाणो- 


४ 
हु 


हस्ती भीतान्‌ सेचयीत मृत्रेण । यतूध्त ग्रहण अनन्यकर्म के लिये है। आरोहयमाणों 
हस्ती स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌ | कर्ता ग्रहण इस लिये है कि। आरोहन्ति हस्तिनं 
हास्तपका 'तानारोहयति महामात्र: । अनाध्यान ग्रहण से यहां न हुआ । स्मरयत्येन 
बनग्मःस्वयमेव । आगे कमकत्तृप्रक्रिया लिखेंगे उसी के सदश उदाहरण इस सत्र 
में दिये हैं सो कम्मकता से आत्मनेपद हो जाता फिर विशेष यह है कि उस्र प्रक्रिया 
में नो आत्मनेपद होता है सो कर्मस्थमावक और कमस्थक्रिय धातुओं से होता है 
और यह सूत्र कर्तृस्थभावक ओर कतृस्थाक्रिय धातुओं के लिये है। वैसे ही कर्च 
क्रिय रुह और कत्तेस्थमावक दृश धातुओं के उदाहरण दिये हैं ॥ ७०० ॥ 
9०१--गधिवशआयोः प्रलम्भने ॥ भ० ॥ १ | ६। ७९ ॥ 
प्रलम्भन अर्थात्‌ झूठसांच बकने अर्थ में वत्तमान णिजन्त गृधु और वजञचु धातुओं 
से आत्मनेपद्‌ हो | माणवक गधषेयते | माणवक वम्चयते । प्रलम्मन ग्रहण से थहां 
न हुआ । श्वानं गधयति । रोटी आदि से कुत्ते की इचछा को उत्पादन करता है। 
झहि वश्चयति । सर्प को हर लेता है॥ ७०१ ॥ 


७०४३-मिथ्य(पपदात्कओडम्यासे ॥ झ्र० ॥ १ । ३ | ७१॥ 
बार २ काम करने में मिथ्या शब्द 'निप्त के उपपद हो उस ।रीनन्त कम घातु 


ग्रर्यालिकऋ:॥ २४१ 


से परे आत्मनेपद हो | पे मिथ्या कारयंते | पद का वार २ मिथ्या उचारण कराता 
है । मिथ्या शब्द के ग्रहण से यहां न हुआ । पद सुष्ठु कारयाति | झूम ग्रहण से 
यहां न हुआ । पद मिथ्यावाचयति । अ्रम्यास्त॒ग्रह० । पद मिथ्या कारयति । एक 
वार उच्चारण कराता है ॥ ७०२ ॥ 
3०३--अपाहद। ॥ भ७ ॥ १ | ३ ॥। ७३ ॥ 

क्रिया का फल नहां कर्ता-के लिये हो वहां अप उपस्तर्ग से परे वद धातु से आत्म 
नेपद हो। धनकामो न्‍्यायमपक्दते । धन का लोभी न्याय को छोड़े हुए कहता है । 
जहां कर्तंगामी क्रिया फल नहीं है वहां । अपवदति | होगा ॥ ७०३ ॥ 

७०४-समुदा हम्यो यमोउयन्थे ॥ झ०॥ १ । ३। ७५॥ 

श्रग्नन्थ अ्रथ में सम्‌ उद ओर आड़ से परे यम धातु से आत्मनेपद हो जो क्रिया 
का फल कत्ता के लिये होतो | ब्रीहीन्‌ संयच्छुते । भारमुथच्छुत । वस्त्रमायच्छुत । 
घ्रग्नन्थ प्रहरा ते यहां न हुआ । वेदमुद्नच्छति । वेद आने के लिये उद्यम करता है । 
उद्चच्छुति चिकित्सायां वैद्य: | कतृंगामी ग्रहण से यहां न० । संयच्छुति शिष्यम्‌ 
॥ ७०४ | 

७० ५९-भनुपसगाज़ज्ञः ॥ भ० ॥ २ | ३। ७६ ॥ 

क्रिया का फल कत्तो के लिये होतो उपसगे रहित ज्ञा घातु से आत्मनेपद हो। 
गांजानीते । अश्वेजानीते । अनुपसग ग्रहण से यहां न० । स्त्रग॑ लोक॑ न प्रजानाति 
मूह: । कतृंगामी फ० । देवदत्तस्य गांनानाति ॥ ७०५ ॥| 

७«६-विभाषापपदेन प्रतीयमाने ॥ झ० ॥ १। ३॥ ७७४७ 

समीपवर्त्ती पद के उच्चारण प्ले कतेगामी क्रियाफल प्रतीत हो तो ( स्वरितनित 
अपाद्दद:, ।णिच ०, समुदाइुम्योय ०, अनुपस ०, ) इन सूत्रों से जो आत्मनेपद्‌ कहा 
है वह विकल्प करके हो । स्वं यज्ञ यजति । स्वं यज्ञ यजते । स्वं पृत्रमपवदते । रब 
पप्रमपवदृति । स्वं यज्ञ कारयति कारयते वा। स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छुति । संयच्छते 


वा । स्वां गां जानाति । जानीते वा | ७० ॥ 
इत्यात्मनेपदप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


२४२ परस्मे पद प्रक्रिया ॥ 


अथ परस्मेपदप्रक्रियारम्भः ॥ 
9०७9--अनुपराभ्यां रूजअ। ॥ अ« ॥ १ । ३॥। ७९ ॥ 


अनु और पञ्म उपसगी से परे कृझ धातु से परस्मेपद हो । अनुकरोति । परा- 
करोंति । कतृगामी क्रियाफल और गन्धनादि अर्थ में भी अनु और परा पर्वेक कृझ 


से आत्मनपद ही होता है ॥ ७०७ 
9०८-अमभिषप्रत्यातेम्यः क्षिप: ॥ भ० ॥ १ | ३। ८७० ॥ 
अभि. प्रति ओर अति उपस्तगों से परे क्षिप धातु से परस्मेपद हो । आभीक्षि- 
पति | प्रतिक्षिपति । अतिक्षितति | इन से अन्यत्र | आज्तिपते ] ७०८ ॥ 
9७९-प्राहहः ॥ भ० ॥ १ ।२ ८१ ॥ 
परि पूर्वक श्रष घातु से परस्मेपद हो । परिरृष्यति । अन्यत्र आमृष्यते ॥ 
७१ ०-परम्टप: ॥ अ७० ॥ १ | ३ | ८३॥ 
परि पवक स्ष धातु से परस्मेपद हो। पारिस्ष्यति । अन्यत्र झासृष्यत ॥७१० 
७११-वयाडुपरिभ्यो रसः ॥ छऋर० ॥ १ । ३॥ ८३॥ 
वि, आड़ ओर परि उपसग से पर रम धातु से परस्मेपद्‌ हो |विरमति। भ्ारमति 
परिरमति । अन्यत्र । अमिरमते ॥ ७११ ॥ 
9१९ २«उपाच्च ॥ अ6 ॥ १3३॥ ३ ८०२॥ 
उप पृवक रम धातु से परे परस्मेपद हो | उपरमति । यह सत्र अलगजो क्रिया 
है इस से जानना चाहिये कि अगले सूत्र में उप उपसर्ग से ही अकमंक रम 
धातु से परस्मेपद होगा ॥ ७१२॥ 
७१ ३-विभाषाउकमसंकात्‌ ॥ अ० ॥ १। ३। <५॥ 
उपपूर्वक अकमेक रम धातु से परे विकल्प करके परस्मैपद हो । उपरमति ।.उप 
रमते । निवृत्ति को प्राप्त होता है ॥ ७१३ ॥ 
७१ ४-बु धयु धनशज जने डप्रुद्रखु भ्यो णेः ॥ झर०॥ १। ३। <६॥ 
बुध, युध, नश जन, इड़, भ्रु, दु ओर स्तर इन; णिनन्त धातुओं से परे लकार 
के स्थान में परस्मेपद हो | बोधयति । योधयति । नाशयति । जनयति। अध्या पय- 
ति। प्रावयति । द्वावयाति स्नावयति। बुध आदि पघातुओं- में जो श्रकम्मेक हैं उन 
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ग।ख्यातिक: ॥ २४३ 


का ग्रहण अचित्तवत्‌ कत्तंकों के लिये है क्यों।क्ि चित्तवत्‌ कत्तुकों से 'अग्ावकम० 
इस सूच से परस्मैपद्‌ तिद्ध है ओर चलनाथंक धातुओं में “निगरणचलतनार्थेम्यश्च,, 
इस सूत्र से परस्मेपद 'तिद्ध है फिर चलनार्थ से अन्यत्र भी परस्मैपद होने के 
लिये है ॥ ७ १४ ॥ 

9१७-निगरणचलनार्थेम्यश्व ॥ अ० ॥ १ । ३ | <७॥ 

भोजन और कम्पन अथे वाले णिनन्त धातुओं से परे परस्मैपद्‌ हो । निगारयति 
निगालयाति वा। भोजन कराता है। चलयति। चोपयति।कम्पयति | यह भी सूत्र सक- 
म्मक और अचित्तवत्‌ कत्तंकों के लिये है। अत्ति ब्रह्मदत्त:। आदयते देवदत्तेन । यहां 
इस से परस्मपद्‌ प्राप्त है उस्त का निषेध (कारकीय वा०-३३) इस से है ॥ ७१५ ॥ 
७१६--अणावकसंकाचित्ततत्कतेकात्‌॥ मर ०॥ ९१ । ३ । ८८॥ 

अग्यन्त अवस्था में जो अकम्मेक और चित्तवान्‌ कत्ता वाला धातु हो उप्त र्य- 
न्‍त से परस्मपद्‌ हो । आस्ते बालः । आप्तीन बाल माता प्रयोजयति इति माता बाल- 
मासयति । स्वापयति । शाययति । अण्यन्त अवस्थाग्रहण से यहां न हुआ । आरो- 
हयमारं प्रयोनयति, आरोहयते । अकमेकग्रहण से यहां न हुआ। कटंकुर्वाएं प्रयोज- 
यति कारयते। चित्तत॒त्कचा से अन्यत्राशब्यन्ति ब्रीहयः, शोषयति ब्रीहीनातप:॥७ १६॥ 


७१७-न पादम्याइ्यमाडयसपरिमुहरुचित्रृतिवदवसः 


॥ झ०॥ १ ३ | ८९ ॥ 
पा, देमि, आडइयम, आइडयस, परिमुह, रुचि, नृति, वद ओर वसतइन रयन्त घा- 
तुओं से परस्मपद्‌ न हो ( अ्रणाव०, निगरण ७ ) पूर्वोक्त इन दो सूत्रों से नो परस्मै- 
पद प्राप्त है उस्त का निषेध किया है | पाययते । दमयते । आयामयते । श्रायासयतेि। 
परिमाहयत । रोचयत । नत्तेयते । वादयते । वासयत | यहां ऐसा जानना चाहिये कि 
पा आदि धातुओं से कर्तुगामी क्रियाफल में यह निषेध है ओर परगामी क्रियाफल 
में तो (शेषात्करत्तरि ०) इस से परस्मपद होता ही है। वत्सान्‌ पयः पाययति ॥ ७१७ ॥ 

9१८-वा ०-पादिषु धेट उपसंख्यानम्‌ ॥ 
इन पा श्रादिधातुओं में पेट धातु को भी पढ़ना चाहिये । 
घापयेते शिशुमेक समीची | ७१८॥ 
इते परस्मैपद्प्रक्रिया समाप्ता ॥ 


। 


२४४ भावक्क म प्रक्रिया ॥ 


झथ भावकमं प्रक्रिया ॥ 


भाव, भावना क्रिया को कहते हैं । यह सब धातुओं से अपने २ धात्वथ को 
ले कर कहा जाता है। उस का अनुवाद भाववाची लकार से होता है। यप्मद्‌ और 
अस्मद से समानाधिकरण का अभाव है इस से यहां प्रथम पुरुष होता है। तथा ति- 
डुः प्रत्यय वाच्य भाव अ्रद्वव्य है इस से भाव में द्वैवचन ओर बहुवचन की प्रतीति 
नहीं होती इस लिये भाव में (वचन ओर वहुवचन नहीं होते हैं किन्तु एकवचन हो 
ता है। क्योंकि वह द्विवचनादिकों का उत्सगेमात्र है ॥ अब प्रथम पुरुष के परस्मैपद्‌ 
वा आत्मनेषद में कोन होना चाहिये इस विषय में ( ६२३ ) सूत्र से आत्मनेपद वि 
धान करचुके हैं सो यहां भाव में प्रथम पुरुष का आत्‌मनेवद्‌ एकवचन होगा जैसे । 
भ+त । इस अवस्था में ॥ 
७१९--सावधातुके यक ॥ ग्र० ॥ ३। १। ६७॥ 
भावकर्मवारची सावंधातुक परे होतो धातु से यक प्रत्यय हो । भ+यक्र+ते । भयते 
देवदत्तेन | बभवे ॥ ७१९ ॥ 
७५०-स्यसिचसीयुट्तासिषु भावकम जो रुपदेशो इजूकन 
ग्रहटशां वा चिण्वदिट्व ॥ झ०॥ ६॥। ४७ ।६२॥ 
भाव कर्म विषय में स्थ, पिच, सीयुट और ताप्ति परे होतो उपदेश में अ्रजन्त, 
हन, ग्रह ओर दृश अडगों को विकल्प करके चिणवत्‌ कार्य ओर इट का आमगम 
हो । यहां चिण्वद्भाव का विकल्प होने से निमप्त पक्त में चिग्वत्काय्ये होता है। वहीं 
द्‌ भी जानो । चिण णित्‌ है इस से नो २ काये णित्‌ प्रत्ययों में होते हैं वेही स्य- 
आदि के परे भी हो जावे। भाविता । यहां चिशावत्‌ काय दाद्धे होती है । भविता। 
भाविष्यते । भविष्यते । भाविषते । भाविषाति । भविषाते । भूयतातू । अभूयत । भूयेत। 
माविषीष्ट | मविषीष्ट ॥| ७२० ॥ 
५9२१-चिण्‌ भावकसं णों: ॥ अ० ॥ ३। १। ६६ ॥ 
भावकर्मवाची त शब्द परे होतो चि के स्थान में चिण शआदिश हो | अभावि । 
अभाविष्यत । अ्मविष्यत । अनुपूर्वक भधातु सकरमक हो जाता है। अनुभूयते । चैत्रेश 
त्वया मया वा आनन्दः । यहां आनन्द श्रनुष्‌वकभूधातु का कर्म है ।उस आनन्द कर्म 


ग्रूख्यातिऋ॥ २४३४ 


में लकारादि प्रत्यय के होने से उस से द्वितीया विभक्ति नहीं होती क्यांकि वह अन- 
मिहित नहीं रहा। अनुभयेते | अनु भयन्ते । त्वमनु मय से । अहमनुमये। अनुबभूवे ।त्वमनुभावि 
तासे। अनभवितासे।इत्यादि। अन्व भावि । अन्वभाविपाताम्‌ । अन्व भार्वषाताम्‌ । रिजन्त से 
भाव करममें यक । भाव्यते । मावयाश्चक्रे । भावयाम्बभवे । भावयामात्ते । भाँविता। यहां 
चिएावद्ट॒भाव में इटू को (४२)सूज्र से अपिद्ध मान के(१७७)सूत्र से णिलोप हो जाता 
है श्रोर जहां चि.एवद्माव नहीं हे वहां।मावयितरा।भाविष्यते। भावयिप्यते। भाव्यताम] अ- 
भाव्यत । माव्यत। भाविषीष्ठ । माकये्पीष्ट। अमाविपाता म । अ्रमावयिपाताम्‌ । सन्नन्त से भाव 
कर्म्म | बभष्यते । बभषाञ्चक्रे | बुभपिता । बभ्पिप्यते । यडन्त से भाव कम्में। बोभ- 
य्यते । यडलगन्त से भाव कम्म | बोमयते'। बोभवाह्चक्रे | बोमाविता। बोभावेता । 
स्तयते परमात्मा । तुष्टवे | स्ताविता । स्तीता । स्ताविष्यते । स्तोप्यते । अस्तावि । अ- 
स्ताविषाताम्‌ । अस्तापाताम्‌ | अयेतं । (५ २५४ ) स गुण ० । स्मयेते | सस्मरे । आ- 
रिता । यहां परत्व ओर नित्यत्व मान कर प्रथम गुण तथा गुण को रपर करने से ऋ 
धात अजन्त न भी है तथापि € स्यातिच्र ०) इस सत्र में मो उपरंशग्रहण है इस से 
उप्र को चिणवद्धाव और तत्सनियोग इट होता है। अत । स्यारिता । स्मत्तो । से- 
स्क्रियते | यहां (२०५४ ) इस सूत्र से संयोगादित्व मान कर छकार के गणादेश 
नहीं होता है | क्योंकि । यह संयोग सूट से हुआ है स॒ट बाह॥ वाकू का अभक्त 
होने से असिद्ध हे 'सस्यते यहां।१३९)इप से नकार का लोप हुआ । नन्थते। यहां 
इद्ति मान कर नकार का लोप न हुआ इज्यते। यहां ( ३८३ ) इस से संप्रसा- 
रण हुआ । शय्यते । यहां ( ५५१ ) से श्रयझ आदेश हुआ ॥ 9२१ )॥ 
४७२२-- तंनातयाक ॥ अ७० ॥ ६ | ७४०2४ 
यक़ प्रत्यय परे हो तो 6 नति धातु को आकारादेश विकल्प करके होवे । ता- 
यते । तन्‍्यते। जन धातु को आकारादेश विकल्प ( १८५ ) से होत, है | नायते 
ज़न्यते ॥ ७२२ ॥ 
9२५३-तपो$न तापे ख ॥ झम०॥ ३॥ १। ६५॥ 
कम्मे कत्ती ओर अनताप अथ में तप धातु से परे लि के स्थान में चिण आदेश 
न हो, । अनुताप पछुतावे को कहते हैं । सो भावकम्मप्रक्रिया में ही चिण नि 
षेघ होने के लिये अनुताप ग्रहण है। अन्वतप्त पावन पापः कत्तों | यह भावकम्म 
का उदाहरण है । कम्मैंकर्ता का उदाहरण कम्मंकत्तृप्राक्रेया में लिखंग । दीयते । 
घीयते ( ३४६ ) इस सूत्र से इंकारादेश 9 ॥ ७२३ ॥ 
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रे 
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क 


9२४-आतों यक्रचिणकतो४3॥ अ० ॥ ७॥ ३॥ ३३ ॥ 


जितु शित कृत ओर ।चिण परे हो तो आदन्त अज्भ को युक् आगम हो । दायि- 
ता। दाता | घायेता। घाता। दायिपीएट । दाषीष्ट | अदाये । अदायिषाताम्‌। अ्रदि- 
पाताम्‌ | अधथ!यिपाताम्‌ । अधिपाताम्‌ । ग्लायते । म्लायते । जग्ल । मम्ले । यहां 
( २४२ ) सत्र के अशित्‌ शठ्द में जो कमेघारय समास्त मान कर इत्पज्ञक शकारादि 
प्रत्यय के परे निषेध किया है उस से एश आदि प्रत्ययों में आदि शित्‌ न होने से 
आत्व निषेध नहीं होता है। ग्लायिता। ग्लाता । अग्लायि | अग्लायिषाताम्‌ | अग्लासाताम। 
हन्यते। घानिता । यहां(५०२) से तकारादेश नहीं होता । क्योंकि वहां चिण विपय में 
निषेध है । हन्ता। वानिष्यते। हनिष्यते । हन्यते। हन्यते । हन्येते । हन्येते । घानि- 
पते । घानिषते । घानिपते । घानिषेते । हनिपते हनिषते। हनिषाति । हनिषाते । था- 
निर्षाष्ट । यहां ( ३०८ ) से बधञ्रादिश न हुआ | क्योंकि सीयुट्‌ के परे विशेष विधान 
से चिण्वद्भधाव बध आदेश का अपवाद है। वधिषीष्ट । अधानि । अघानिषाताम । 
अहसाताम्‌ | दूसरे पक्त में । अर्बाध | अबधिषाताम्‌ । अधानिष्यत । अहनिष्यत | 
गृद्यते । ग्राहिता । यहां ( ४७५५ ) इस से इट को दीघोदेश न हुआ क्योंकि उस प्रक- 
रण में जो वलादिलक्षण इट होता है उस्ती दीव विधि में हट का अहण है। ग्रहीता 
ग्राहिष्यते । ग्रहिप्यते । ग्राहिपीष्ट । ग्रहीषीष्ट । अ्रग्नाहि । अग्राहिषाताम्‌ । 
दृश्यते । अदाश । अदाशैप ताम्‌ | अदत्षाताम्‌ । यहां सिच के कित्त्व होने से(२७८) 
अम्‌ न हुआ। गोनेते । जगरे । जगले | गारिता । गालिता । गरीता । गलीता। 
गरिता । गलिता । गारिप्यते । गारिपते । गारिपाते । गालिपते । गालिषाते 
गरीपते । गरीपातै । गलीपते । गलीषात । गरिपते । गरिषातै । गलि- 
घते । गालिषाते । गारिषते । गारिपाते । गालिपते । गालिपाते । गरीपते । गरीषाते । 
गलीपते । गलापाते । गरिषते । गरिषाते । गलिपते । गालिषाते । गीयेते । गीयोते । 
गीयेते । गीयोते । गीर्यताम्‌ । अर्गायेत । गीर्येत । गारषीष्ट । गालिपीष्ट । गरिषीष्ट । 
यहां (४७२१ ) इस से दीध न हुआ। गीर्पीष्ट । यहां (४२० ) से इट विकल्प० 
अगारि । अगारिषातास्‌ । अगरिपाताम्‌ | अगीषोताम्‌ । अगारिध्वम्‌। श्रगरीध्दम्‌ । 
अगरिध्वम्‌ | अगालिध्वम्‌ | अगालीध्वम्‌ | अगलिध्वम्‌ | (४३२) से लत्व विकल्प ० | 
अगारादवम्‌ । अगरीदवम्‌ । अगरिदृवम्‌ । अगालैदवम्‌ | अगलीद्वम्‌ | अगलिद्वम्‌ । 
( १२१ ) मृद्धन्वादेशवि० । इट के अभाव पक्त में अगीडवम्‌ यहां (२४०) से 


ज्या ख्यातकऋ: ॥ २४० 


सिच कित्‌ ( १०८ ) से नित्य इत्व० | हेतुमत्‌ णिनन्त से कम में लकार० । श- 
म्यते मोहे। गुरुगा ॥ ७२४ ॥ 
७२०-चिणणमुलोदीर्षो न्यतरस्यथाम्‌ ॥पम्र०॥६। 9७ । १३ ॥ 

* चिण ओर णमुल परे होतो मित्‌ अज्ञों की उपधा को विकल्प करके दीध हां । 
शामिता । शमिता । शमयित्रा | शामिप्यते । शामिष्यते । शमयिष्यते जहां णिनन्त न 
है वहां भाव में लकार होंगे | शम्यते मानेना ॥ ७२५ ॥ 
७२६--नोदात्तोपदेडास्थभान्तस्या ६नाचमेंः ॥ अ० ॥७।३॥३ ४॥ 

चिशा और मित्‌ शित्‌ कृत्‌ परे हे तो आइपूत्क्त चम्‌ वर्जित मकारान्त अक्ल 
की उपधा को वृद्धि न हो। अशमि । अदमि । उदात्तापदेशग्रहण से यहां न हुआ। 
“अगामि । मान्त ग्रहण से यहां न हुआ । अवादि । अनाचम्‌ ग्रहरा से यहां न हुआ | 
आचामि । ॥ 9२६ ॥ 

७२७-वा ०-अनावमिकमिवमीनामि ति वक्तव्यप््‌ ॥ 

( अनाचमि ) यहां आचम्‌, कम्‌, वम्‌ इन अज्ञों को निषेध कहना चाहिये 
अर्थात्‌ चिश और जित्‌ णित्‌ झृत्‌ परे हो तो उक्त सब अज्ञों की उपधा को वाद्दे 
न हों। अकामे । अवामि । अजागारि । यहां ( ३६३ ) से गण न हुआ क्योंकि 
चिण के परे निषेध है ॥ ७२७ ॥ 

9२८-भज्जेश्व चिणि ॥ अ० ॥ ६। ४ । ३३ ॥ 

चिण परे होतो भञ्म धातु के नकार का लोप विकल्प करके हो। अ्रभानि। 
अ्रभञ्िनि ॥ ७२८ ॥| 

७२९-विभाषा चिण्णमुल्ो: ॥ झ० ॥ ७। १ | ६९ ॥ 

चिणा ओर णमुल परे हों तो लभ धातु को नुमागम विरृज्प करके हो।अलम्बि। 
द्विकमेक । गोदुह्मयत पयः । इत्यादिकों में अप्रथान कर्म में लक.र होते हैं । तथा 
अजा नीयते ग्रामम्‌ । इत्यादिकों में प्रधान कम में लकार होते हैं । यह निएय “का- 
रकीय,, भ्रन्थ के ( २० ) सूत्र के व्याख्यान में कर चुके हैं ॥ >र२ ॥ 

॥ इति भावक्रमंप्रक्रियासमाप्ता ॥ 
 झ्रथ कमेकत्तेप्रक्रियारम्भः ॥ 
जब काम के अत्यन्त अच्छे प्रकार होने रूप अथ को प्रकट करने के लिये क 


२५८ परस्म पद प्रक्रिया ॥ 


ती का क्रिया करना न कहा जाय तब अन्य कारक भी कत्त संज्ञा को प्राप्त होते हैं 
क्योंकि वे अपने २ विषय में स्वतन्त्र हैं। ओर स्तापीन व्यापार वाले की कत्तों संज्ञा 
भी होती है। इस कारण प्रथम करण आदि संज्ञा होती भी हैं तथापि उन कारकों 
के स्वतन्त्र होने से कतृप्तज्ञा हो कर उस कर्ता में मी लकार होते हैं। करण, देक- 
दत्तोउप्तिना छिनत्ति, द्िन्दतों देवदत्तस्यापति: स्वयमेव छ्विनत्ति | देवदत्त तलवार से काथ्ता , 
है काटते हुए देवदत्त की तलवार आप ही काटती है.। देवकत्तः का्ठे: पचति पचतों 
देवदत्तस्य कराछठानि साध पचन्ति । देवदत्त)स्थाल्यांपचति। पचतो देवदत्तस्य स्थाली स्वय- 
मेत्र पचति । ओर जब कर्म को कत्तृत्व विवज्ञा होती है तब प्रथम से सकमक भी धातु 
प्रायः अकमेक हो जाते . । आर उनसे भाव वा कत्तों में लकार हांते हैं। जंसे भाव 
में । देवदत्त ओदने पचलजि, परतो देवदतस्थ आदनेन म्वयमेव पच्यते । मिद्वतते काष्ठेन| 
। ओर कर्त्ता में तो 
७३०-कसवत्कसंणा तल्यक्रियः ॥ अ० ॥ ३। १ | <७॥ 

निस की कमस्थ क्रिया के तल्य क्रिया हे वह कर्ता कमेवत्‌ हो । यहां काय्यों 
तिदेश अथोत्‌ कर्म विषयक काम कत्ता में भी हों। इस का प्र ।जन यह है कि यक्‌, 
आतूमनेपद्‌, चिएा, ओर चिण्वद्धाव भी हावे । देवदृत्त: काप्ठ भिनत्ति, मिन्दतों देव- 
दत्तस्य काप्ठं स्वयमेवमिद्यते | देवदत्त ओदन पचति, पचतो देवदत्तस्योदनः स्वयमेव 
पच्यते | अमभेदि का स्वयमेत । अ्रपाच्योदनः स्तयमेव । पाविष्यते ओदनः स्वयमेव 
वत्‌ ग्रहण कर ने से स्वांधीन काय्य भी होते हैं # । मिद्यते कुसलेन । यहां स्वाश्रय 
काये भाव में लकार हुआ है। कमेणा, ग्रहण इस लिये हैं कि करण ओर अधिकर ण 
के तुल्य क्रिया कत्ता को कमंवद् भाव न हो ! जसे साथ्वपतिश्डनात्ति । साध स्थाली 
पचति । इस प्रकरण में घातु का अधिकार है इस से एक ही थातु में कमेवद्‌ भाव 
होता है किन्त । पचरत्योदने देवदत्त:, राधत्योदन:ः स्वयमेव । यहां न हुआ | इस सूत्र 
से कर्मस्थमावक ओर कमस्थाक्रेय धातुओं का कर्ता कमंवत्‌ होता है। किन्तु कंत्तेस्थ 
मावक तथा कत्तुस्थक्रिय धातुओं का कत्तों कमंवत्‌ नहीं होता जेसे कत्तृस्थभावां मं 


%“ कम्मेवत्‌ ०,, सूत्र में “वत्‌,, को छोड़ के “कर्म कर्मणा,, कहने से तुल्य'क्रिया 
कर्त्ता की कमे संज्ञा होकर उस को केमीश्रेय कार्य ही होते किन्तु नो कमे को क- 
त्तुत्व विवक्षा करने से सकरमक धातु अकर्मक होकर उन से शात्र में लकार होते हैं 
वे न होते । वत्‌करण करने से तो कर्मकी हल्यता हो कर स्वाद्चिय काय्ये भीहेंते हैं॥ 


पयार्यातकः ॥ २५६ 


| देवदृत्त: शार्त्र चिन्तयति । शाज्न्रे चिन्तयतों देवदृत्तस्य शार्त्र स्वयमेव चिन्तयति | अ- 
मात्यो राजाने मन्त्रयते । मन्त्रयमानस्यामात्यस्य राजा स्वयमेव मन्त्रयते । कत्तृस्थक्रियों 
में । गच्छति ग्राम देवदत्त:। ग्रामंगच्छुतों देवदृत्तस्य ग्राम: स्वयमेव गच्छुति | आरोहति 
हस्ती स्वयमेव । कमेस्थमावकों में । शेते बालःशयानं बाल जनकः प्रयोजयति , जनको 
बाल शाययति । शाययतों जनकस्यबालः स्वयमेवशाय्यते। यहां सोना रूप भाव कर्मस्थ 
है। जहां कमे में क्रिया कृत्‌ बिशेष देख पड़े वह कर्मस्थक्रिय होता है जैसे फटी 
हुई लकड़ियों में काटना रूप क्रियां प्रत्यक्त देख पड़ती है |इस्त से मिद्वातु कर्मस्थ 
क्रिय है | ३३० ॥ 
७३१ -तपस्तपः कमकस्येव॥ झभ०॥ ३। १ | ८८ ॥ 
सकर्मकों में तपः कम वाले ही तप का कर्त्ता केमेवत्‌ हो यह सृत्र नियमाथ है 
कि सकमक धातुओं को कमवद माव हो ते तपधातु ही का हो । सो भी तपः कर्म 
वाले ही तप धातु का हो । किन्तु ओर कमे वाले का न हो । वेदबतादीनि तपांपि ता- 
पर्स तपान्त स तापसस्लवगस्थिभतः स्वगाय तपस्तप्ये। । वेदबत आदि तप तापस अथातू 
तपस्या करमे वाले को सताप देते हें वह तापस अत्यन्त सुख के लिये तप को यत्र से 
सिद्ध करता है। पिछले सत्र से कमेवद्धाव न प्राप्त था इस से विधान किया । अन्ब- 
तप्त तपस्तापसः । यहां ( ७२४ ) इस से चिण्‌ निषेध हो कर सिच्‌ हो जाता है । 
तपःकमेक ग्रहण करने से यहां न हुआ । उत्तपति सुवर्ण सुवर्शकारः । कारुकःकर्ट 
करोति कुरवतस्तस्यकटः स्वयमेव क्रियते ॥ ७३१ ॥ 
७३२-अचः कमेकत्तेरि ॥ भ० ॥ ३ | १। ६२॥ 
करम्मकत्तों में तशब्द परे हो तो अज॑न्‍्त धातु से परे चिख़ को चिण्‌ आदेश हो। 
अकारे कटः स्वयमेव । अकृत कटः स्वयमेव | कृषविलः केदारं लुनीते ल्नतस्तस्यके- 
दारः:स्वयमेव लूयते । अलविष्ट केदार:स्वयमेव ( अचः ) इस ग्रहण से यहां न हुआ। 
अभेदि काष्ठं स्वयमेव । कमकर्सू अहरा से यहां न हुआ। अकारि कटो देवदत्तेन । मो- 
पालो गां ब्रममनन्‍्ववरुणाद्धि, रुन्धतस्तस्य गोः स्वयमेवान्ववरुध्यते || 9३२ ॥ 
७३३-न रुूपः॥ अ० ॥ ३।१ । ६४ ॥ 
रुषि धातु से परे कमेकत्ती में छिल के स्थान में चिण्‌ अदिश न हो । “अन्ववा- 
रुंशंद्धि गो: स्वयमेव । कमेकत्तो ग्रहण से यहां न हुआ । अन्ववारोधि गोगंपिलिन।9 ३३ 


२६० भावक्म प्राक्रया ॥ 


७३४-वा०-दुहि पच्योबेहुल सकमकयां: ॥ 
सकमेक दुह और पच धातु का कर्त्ता बहुल करके कमेवत्‌ हो ॥ ७३४ ॥ 
७३५-न दहस्नुनमां यकूचिणो ॥ अ०॥ ३ । १ । ८<९॥ 
दुह, सनु, भोर नम्‌ इन धातुओं के कमेंवद्धाव में यक्‌ ओर चिण्‌ न हों । इससे 
दुह धातु से यक का प्रतिषेध है। ओर चिण्‌ तो विकल्प से कहेंगे । गोपालो गां पयो 
दोग्धि दृहतस्तस्य गोः पयः स्वयमेव दुग्ध || ७३५ ॥ 
७३६-दुहश्व ॥ भ० ॥ ३। १ | ६३॥ 
दुह धातु से परे कमेकत्ती में विकल्प करके च्िल को चिण्‌ आदिश हो । अदुग्घ 
गौः पयः स्वयमेव । कमकरत्ता ग्रहण से । अदोहि गोर्गोपालेन । ऋतुरुदुबरं सलाहित॑ 
फल पचति पचतस्तस्योदुम्बरः सलोहिते फल॑ पच्यते। प्रस्नुते गो: स्वयमेव। प्रास्नोष्ट 
गोः स्वयमेव | नमतेदण्डः स्वयमेव। अनंस्त दरडः स्वयमेव || ७३६ ॥ 
७३७-वा ० -सजि यु ज्योः्यँश्व ॥ 
सकमक सज्‌ और युज्‌ धातु का कत्तो बहुल करके क्मवत्‌ और श्यन्‌ हो । यह 
श्यन्‌ यक्‌ प्रत्यय का अपवाद है ॥ ७३७ ॥ 
७३८- वा ०-सजेःश्रद्धो पन्ने कत्तेरिकमंवद्भावों वाच्य 
श्रिणात्मनेपदार्थे: ॥ क्‍ 
भ्रद्धायुक्त कर्ता में सन धातु को कमेंवद्‌भाव कहना चाहिये । चिण और आत्म- 
नेषद्‌ होने के लिये | सज्यते मालाम्‌ । श्रद्धा से माला बनाता है। असर्मि मालाम्‌ । 
श्रद्धा से माला बनालिई । युज्यते बूह्नचारी योगम्‌ || 3३८ ॥ 
 ७३९-वा --भपाकमंकिरा। दिसनां चान्यत्रात्मनेपदात ॥ 
भूषण अश्रथवाले, किरादि औ्रोर सन्नन्त धातुओं को आत्मनेपद से अन्यत्न प्रतिषेष 
कहना चाहिये | अथॉत्‌ उन को यक, चिण और चिस्वदृमाव न हों । और आत्मने- 
पद्‌ हो । भूषाथ में माता कन्यां भषयति, कन्यां भूषयच्ष्या मातुः कन्या स्वयमेव भूष- 
यते । अनुब्रुभूषत कन्या स्वयमेव# । मण्डयते कन्या स्वयमेव । अममण्डत कन्या स्व- 
महाभाष्यक्वारने दिये हैं क्योंक्रि “यकराचिणों: प्रतिषेषे,, इस वारत्तिक से केवल हेतुमत्‌ 
णिच से प्रतिषेष है। और भारद्वानीय जो शिमात्र से प्रतिषेष पढते हैं बह उन्हीं का 


प]ख्या तिक: | श्ट्ट्प्‌ 


यमेब । अलंकुरुते कन्या स्वयमेव । अलमकुंत कन्या स्वयभेव | किरादि । अवकिरते 
हस्ती स्वयमेव | अवाकीष्टे हस्ती स्वयमेव गीरयते ग्रास; स्वयमेव | अवशीए ग्राप्त: स्पय- 
मेव | चिकीपते कटः स्वयमेव । अचिकीक् कटः स्वयमेव । यहां इच्छा कत्तेस्थ भी है 
तथापि करोति क्रिया की अ्रपेक्षा लकर कर्म्मस्थ क्रिया जाननी चाहिये क्योंकि करोति 
प्रधान है ओर इच्छा तो करोति के आधीन हे किन्तु स्वतंत्र नहीं है ॥ ७३९, ॥ 
७४०-वा०-यक्‌चिणोः प्रतिषधे हेतुमाएण अिन्नञा- 
मुपसर्यानम्‌, ॥ 

यकरू ओर चिण के प्रतिषेध में हेतुमान्‌ णि, श्रि, ओर ब्रूज इन का उपसंख्यान 
करना चाहिये । णि | कारयते कट: स्वयमेव । ।श्रे । उच्छूयत दृरडः स्वयमेव । उद- 
शिक्षियत दुण्डः स्वयमेव । त्रूज्ञ | बते कथा; स्वयमेव | अवोचत कथा$ स्वयमेव ॥७४०॥ 

७० १-वा०-भारदहाजीया: पठानते-यकचिणोः 

प्रातिषिेधे णिक्षान्वग्रान्विन्नआात्मनपदाकसंकाणाम्तपसंख्यानम््‌ ॥ 

पुच्छुमुदस्यति. उत्पच्छुयते गोः। अन्तमावितरयर्थ मान कर गामुत्पुच्छुयते । 
यह व्फ्वस्था होगी । फिर कत्तेत्व अपेक्षा में । उत्पच्छुयते गो: होगा। उदपुपुच्छुत। 
यहां यक और चिणा के प्रतिषेष से शप और चह होते हैं । श्रन्थि ओर ग्रन्थ के 
आधृ्ीयत्व होने मे शित्व के अमाव पक्ष के लिये इन का ग्रहण है। ग्रन्थते अन्थमाचा- 
प्ये: श्रन्थते मेखलांदवदत्त:। ग्रन्थते ग्रन्थः स्वयमेव । श्रन्थते मेखला स्वयमेव । अग्र- 
न्थिष्ट | अश्रीन्थिष्ट । विकुतेते # सेन्चवा : | फिर अन्तमावितर्यर्थ के प्रयोननांश त्याग 
किये से । विकुवते सैन्धवा: स्वयमेव होगा । ब्यकारिष्ट । व्यकारिषाताम्‌ । व्यकारि- 
पत | यहां से चिण्वद्भाव० । व्यकृत । व्यक्रषाताम्‌ । व्यकृषत ॥ 99१ ॥ 


७४२-कषिरज्जोः प्राचां दयन्‌ परस्मप्द च॥ म०॥७। १। ९०४ 
प्राचीन आचाय्यों के मत से कुष ओर रणञ्म धातु को कमवद्माव म॑ श्यन्‌ प्रत्यय 


मत है। इसलिये सब समत से स्यन्त अण्यन्त दोनो पक्त मे भपाक ०, इस वाशिक 


मत है। इसालिये सवे संमत से रयन्त अण्यन्त दोनों पक्त मे 'भषाक०,, इस वाशिक 
में भूषार्थकों का गृहण किया है अन्यथा महामाष्यकार का भूषयते कन्या स्वयमेव । 
इत्यादि उदाहरण देना व्यथ हो इस से यहां कैयटने जो भपार्थकोंका गृहण अश्यम्तों 
ही के लिये माना है यह उन का व्याख्यान असंगत है ॥ 

# यहां “वे: शब्दकम्पणो5कर्म्मकाच,, इस से तड़ है॥ 


९६२ आत्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


ओर परस्मेपद्‌ हो । किन्तु यक आत्ममेपद्‌ न हो । कुष्यति, कुष्यते वा । पाद स्वय- 
हक ९ है आए ० पे कक कि. 

मेव। रज्यति रज्यते वस्त्र. स्वयमेव । यह प्राचां अहण विकल्प के लियेहे । ओर व- 
ह व्यवस्था से माना जाता हैं इस से लिड़ लूट लिट ओर स्यादि विषय में यह सूत्र 
नहीं प्रवृत्त होता । चक्‌षे पादः स्वयमेव । ररंने वस्त्र | कोषिषीष्ट पादः स्वयमेव ।₹- 
डत्त्ीष्ट वस्त्र स्‍्वयमेव । कोषिप्यते पादः स्वयमेव। रडच्त्यते वस्त्रे स्वयमेव | अकोषि 
पादः स्वयमेव । अराजिन वस्त्र स्वयमेव ॥ ७४२ ॥ 

इति कर्म्म कत्ते प्रक्रिया समाप्ता ॥ 





झथ लकाराथंप्रक्रियाप्रारम्भ: ॥ 

७४३-अ भज्ञावचन छूट ॥ भ०॥ ३॥ २ । ११३ ॥ 

श्रभिज्ञावचन अथौत्‌ स्मृतिबोधक उपपद हांतो धातु से लूट प्रत्यय हो । यह ल 
डः का अपवाद है। अभिनानासि वत्स कश्मीरेषु वत्स्याम:। स्मराप्ति बुध्यसे चेतयसे 
वा मित्र काश्यां पठिप्यामः ॥ १४३ ॥ 

७४४३-न यदि ॥ अ० ॥ ३ । २। ११३ ॥ 

यत्‌ शब्द सहित अमिज्ञावचन उपपद्‌ हो तो लूट प्रत्यय न हो । अभिनानापि 
देवदत्त ! यत्कश्मीरैष्ववसाम । यहां निवास मात्र का स्मरण है। इस से यह अगले सू- 
त्रका विषय नहीं है ॥ ७४४ ॥ 


७४५--विभाषासाकाडलक्षे ॥ म० ॥ ३। २) ११४ ॥ 

अमभिज्ञावचन उपपढ हो ओर यत्‌ शब्द उपपद्‌ हों वा न हो तो धातु से विक- 
हप करके लूट हो साकाडच्त अथे में । अभिनानासि देवद्त्त कश्मौरेषु वत्स्यामः | तत्र 
सक्तून्‌ पास्यामः | अभिनानाप्ति दवेदत्त कश्मीरेष्ववसाम तत्र सक्तूनापवाम। यह अभि 
जानापि देवदत्त यत्कश्मीरान्‌ गमिष्याम:; यत्कश्मीरानगच्छाम | यत्तत्रोदन भोक्ष्यामहे 
यत्तत्रोद्रनमभुज्नमहि । अयदू | अभिजानाप्ति देवदत्त कर्श्मारान्‌गमिष्यामः । कश्मीरा 
नगच्छाम तत्नौदन मोक्ष्यामहे तत्रोदनमभुञ्ममहि। लक्ष्य और लक्षण के संबन्ध से व- 
क्ता की आकाडुक्षा होती है । उक्त उदाहरणो में निवास ओर गमन लक्षण है ओर 
पान भोजन लक्ष्य हैं ( २९, ) से लिट विधान करचुके हैं यहां उत्तम पुरुष के विषय 
में विशेष कहते हैं।सुप्तमत्तयोरुत्तमः | महाभा० ३। २। ११५ । सुप्त और मत्त के । 


ध्यख्या लक:॥ २६३ 


विषय में पारोक्ष्य भाव से उत्तम पुरुष होता हे | सुप्तोहं किल विललाप । सुप्तोन्वह कि 
सें विललाप । मत्तोन्चह किल विललाप ॥ उऊ४५॥ 
७४६-व।०--परोज्ञेलिडत्यन्तापहनवे च ॥ 
परोक्षेलिट्‌ यहां अत्यन्त अपहनव अथोत्‌ मिथ्यापन में मी लिटू कहना चाहिये॥ 
नो खण्डिकाझ जगाम । नो कलिज्ञात जगाम | ७४६ ॥ 
७३७-ह्माश्वतोलड च ॥ अ०॥ ३ | २। ११६ ॥ 
भूत अ्रनद्यतन परोक्ष अथ में ह ओर शश्वत्‌ शब्द उपपद हों। तो धातु से लड्ष और 
लिट हो। इति ह अकरोतू। इतिह चकार | शश्वदकरोत्‌ शश्वचकार ॥ ७४७॥ 
9४८--प्रश्ने चासन्नबकाले ॥अ० ॥ ३। २।११७॥ 
समीप काल के पूछने भें जो भूतअ्नद्यतन परोक्ष है उस अथे में धातु से लड़ 
ओर लिट हो अगच्छुत्‌ कि देवदत्त:ः | जगाम किं देवदृत्त:?। कोई किप्ती से पूछता है 
कि क्या देवदत्त गया ? । प्रश्नग्रहण से । जगाम देवदत्त:। यहां न हुआ आसन्न का 
लसे अन्यत्र । भवन्तं प्रच्छामि | जघान कंस किल वासुदेवः॥ ७४८ ॥ 
७४२९-लट सम ॥ अ«० ॥ ४। २। ११८ ॥ 
भत अनद्यतन परोक्ष काल में रम उपपद हो तो धातु से लट प्रत्यय हो | यज- 
ति सम युधिष्ठिर: | सम से अन्यत्र | इयाम युधिप्टिरः ॥ ७४० ॥ 
७५०--अपरोच्ते च ॥ अ० ॥ ३॥।२॥। ११९॥ 


२6 


भत अनचयतन अपरोज्ञ काल में भी सम उपपद्‌ हो तो पघातु भे लट हो । एवं 

पिता ब्बीति सम ॥ ७४० ॥ 
७५१-ननो एष्टपप्रातिवचन ॥ ञझ० ॥ ३ । २। १२५० ॥ 

ननशब्द्‌ उपपद होतो प्रश्न के उत्तर देने अथ में भतकाल में वत्तेमान धातु से 
लट प्रत्यय हो। ग्रक्राती. कि ननु करोमि भो: । अगेचत्तत्र के देवदत्त, नन अवीमि, भोः । 
पृष्टप्रातिवचन से अन्यत्र | नन्‍्वकार्पीनमाणवकः ॥ ७५१ ॥ 

* ७५२-नन्वोधविभाषा ॥ झभ० ॥ ३। २। १२१ ॥ 

न ओर नु उपपद हों तो प्रश्न के उत्तर देने में भूत काल में वत्तैंमान धातु से 
विकल्पकरके लटू हो। अकार्षीः कि !। न करोमि । नाकाषे वा। नु करोमि। 


न्वकाषे वा | ७५२ ॥ 
फिलमंधवास्॥00पतपमफ्रदपजवाकत तह धरम ताामदाकलापपरदालर 5७० धा शक परम पबााकतासए २ भाफाालअरउर परत जताक्रता दक्ष ५ दवा ाभपत॥० 4000 कमर धक्ता> पलामालाद ८ का ए१6५ मार < वैकल्पिक दि असल बिल न्‍प की पटिक४ 90 पदक पाप मम लि दरार ५ ५३४ सच उ्बदाएकापःन» 
घ््ड 


२६८४ लक्काराथे प्रक्रिया 


७५३-पार लुझ चास्मे ॥ अ० ॥ ३। २। १२२ ॥ 
सम रहित पुरा शब्द उपपद हो तो भूत अनद्यतन काल में धातु से विकल्प क- 
रके लड ओर लट हां । वप्तन्‍्तीह पुरा छात्रा: | अवात्सुरिह पुरा छात्रा: | पक्त में 
यथाग्राप्त हों । अवसनिह पुरा द्वात्रा:। ऊर्पुरिह पुरा छात्रा: । अस्मग्रहण से यहाँ 
लुड न हुआ। घमंण सम परा छरतों युध्यन्ते ॥ ७५३ ॥ 
'9५४-या:त्पुरानिपालयंलट ॥ अ० ॥ ३। ३। ४ ॥ 
मिपात संज्ञक यावत्‌ और पुरा शब्द उपपद्‌ हो तो भविष्यत्‌काल में धातु से 


हक. 


लट प्रत्यय हो । यावदू प्र इक्ते । पुराभुडक्त | निपातग्रहण से यहां न हुआ । याव- 


द्ास्यति तावद्धोक्ष्यते । पुरायास्यति । यहां पुरा तृतीया का एकबचन है ॥ ७५४ ॥ 
७००-विभाषा कदाकहयों! ॥ भ० ॥ ३ ।३।५॥ 
कदा और काँह शब्द उपएद हाँ तो भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प करके 
लट प्रत्यय हो । कदा भुडछ्े । कार्ड भुडक्ते । कदामोक्ष्यते। भोक्ता । कर भोक्ष्यते । 
भोक्ता )| ७'५ ॥ 
७०६-किवुत्त लिपसायाम्‌ ॥ भ० ॥ ३ | ३। ६ ॥ 
किं शब्द का प्रयोग उपपद हो तो भविष्यत्‌ कालिक धातु से लाभ की इच्छा 
अथ में विक्रल्प करके लट प्रत्यय हो क॑ कतरं कतम वा ददाप्ति ; दास्यसि; दातापि ! 
वा । कोई लाथ की इच्छा वाला पूड़ता हैं कि तुम किप्त को दोगे | लिप्सा श्रथ से 
अन्यत्र | क; पाटलिपु्ज गमिष्याति ? || 3५६ ॥ 
9७५७१-लिप्स्यानसिद्धो च ॥ अ० ॥ ३ १३ | ७॥ 
अभीटपदाय से प्ाद्धे गम्यमान हो तो भविष्यत्‌काल में धातु से विकल्प करके 
लट प्रत्यय हो । यो धन द॒दाति स स््रगे गच्छुति | यो घन दास्यति स स्वर्ग गमि- 
प्यति । यो घने दाता स झवगे गन्ता। घन देने से स्त्रग प्राप्त होता है इस प्रकार धन 
चाहता हुआ देने वाले को उस्साह कराता है ॥ ७५७ ॥ 


७५८--लोडथंलच्षएं च॥ अ० ॥ ३। ३। ८ ॥ 


विध्यादिक जो लोट के श्र्थ हैं वे ।निप्त से जाने जावें उस अथे में बतेमान धांतु 


पं के, 
् 
6 


से भविष्यत्‌ काल में विकल्प करके लट प्रत्यय हो । उपाष्यायश्वेदागच्छुति, आग- 


ग्राख्यातकः ॥ २६५ 


मिष्यति, झागन्ता वा । अथ त्वे व्याकरणमर्धाष्व । यहां उपाध्याथ का आगमन प- 
दाने की प्रेरणा को विदित कराता है ॥ 3५८ ॥ 
3 ८5 किट 

७०९-लिटः चोध्वेमोहूतिह ॥ अ३ ॥ ३। ३। ९ ॥ 
लोडयलज्ञण में वत्तमान धातु से दो घटी से ऊपर जो भविष्यत्‌काल उस्त में 
विकल्प करके लिझ और लट होँ। उपाध्यायश्वेदागच्डाति, आगमिष्यति, आगन्ता वा 
अथ त्वं छुन्दोउघीष्व | ७५५ ॥ 

६०--वत्तसानसामाप्य दत्त सानवह्दा ॥ अ० ॥ ३ । ३।१ १३१ 


वत्तमान के समीप का जो भत वा भजिष्यत्‌ काल उप में वत्तमान धात से वते 
मानवत्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो | अथांतू 'वतमाने लट ,,इस सूत्र से लेकर 'उसा 


दयो बहुलम्‌) इस सृत्र पय्यन्त वतमानाविकार में निम्न,२ जिमित्त से जो ३ प्रत्यय 
कहें है वे उन्हीं निमित्तों से वर्तमान समीप सत वा भविष्यत्‌ काल में विकल्प करके 
हों । कदा देवदत्तागतोंसि, अयमागच्छामि । आगउद्चन्तमव मां विद्धि । अयमागमम्‌ । 
एपोस्त्यागतः । कदा देवदत गमिष्यसि, एपगच्छामि । गच्दुन्तमेव मां विद्धे । एप ग- 
मिष्याम । गम्तात्मि | सामीष्यग्रहण से अतिकाल की जिजक्षा में नहों | परदगच्छत्‌ 
पाटलिपन्रन वर्षण गमिष्यति ॥ 

७६१-आहइसायां भूतवच्च ॥ अ०॥ ३ | ३। १४४॥ 

आश्सा गम्यमान होतो भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प करके भृतवत्‌ ओर 
बरतमानवत्‌ प्रत्यय हों। श्रप्राप्तश्रियवस्तु के पाने की इच्छा करने को आशंप्ता कहते हैं । 
उपाध्यायशंचेदागमत्‌ । आगतः । आगच्छुति । आग्गमेष्यति वा ॥ एवे बय॑ व्याकरण- 
मध्यगीषमाहि । एते व्य व्याकरणमधीटवन्तः । अथीमहे अध्येप्यामहे । यहां “साम-न्या 
तिदेशे विशेषानतिदेश:,, इस परिभाषाबल से लड ओर ललिट नहीं हाते हैं । श्राशत्ताग्र- 
हण से यहां न हुआ। आगमिष्याति ॥ ७६१ ॥ 

'9७६२५--ज्षिप्रवचने रूट ॥ अ० ॥ ३। ३। १३३ ॥ 
ज्षिप्रवाची उपपद हो ओर आशंसा गम्यप्रान होती माविष्यव॒काल में थातू से ढ्ट॒ट प्र- 
त्यय, हो । यह पिछले सूत्र का अपवाद है। उपाध्यायश्चेतू ज्िप्रमागमिष्यति। क्षति 
प्रं ब्याकरणमध्येप्यामहे । शीघ्रमाशुर्करितमध्येष्यामहे वा ॥ ७६२ ॥ 


६ ३-भाशसावचने लिदः ॥ भर० ॥ ३। ३॥। १३४ ॥ 
आाशंसा कहने वाला पद उपपद होतो धातु से लिछ प्रस्यय हो। बह (७६६) 


श्६६ लकाराथ प्रक्रिया ॥ 


सूत्र का अ्रपवाद है। उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ आशंसेडपीरयाय । आशंसेडवकस्पयेयुक्तो- 
धीर्याय । झाशंसे ज्षिप्रमधीयीय ॥ ७६३ ॥ 
७६ ४-नानद्यतनवत क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः॥झ ०॥३॥३॥१ ३५॥ 
क्रिया के प्रबन्ध और सामीप्य में अ्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हो। अथौत्‌ भूत अन- 
चतन में लड़ ओर भविष्यत्‌ अनद्यतन में लद विहेत हैं वे नहीं । कियाप्रबन्ध 
( क्रिया का निरन्तर होना ) सामीप्य € तुल्य जातीय से अव्यवधान ) कियाप्रबन्ध 
यावज्नीव भशमन्नमदात्‌। मशमज्नेदास्यति | यावज्मीयं पृश्नाध्यापिपत्‌ । यावज्जीवमध्या- 
पायेष्यति । सामीष्य, येयंप्रारमास्यतिक्रांता, एतस्यामुपाध्यायोग्नीनावित । सोमेनायष्ट। 
गामदित । येण्ममावास्या5ठगामिनी, एतस्थामुपाध्यायोग्नीनाध्यास्यते । सोमेन यक्ष्यते । 
स॒गांदास्यते ॥ 9६४ ॥ 
७६५-भविष्यति मर्यादावचनेदवरस्मसिन्‌ ॥भ ० ॥३।३।१३६॥ 
उरले भाग को लेकर मयांदा हो तो भाविष्यत्‌ काल में अनयतनवत्‌ प्रत्यय न 
हो । आपाटलिपुत्राद्‌ योयमध्वा गन्तव्यस्तस्य यद्वरं कौशाम्ब्यास्तत्र स्थास्यामि | भवि- 
प्यत्‌ के ग्रहण से यहां न हुआ । आपाटलिपुत्रादयोयमध्वागतस्तरुय यढवरं कौशाम्ब्या- 
स्तत्र युक्ता अध्येमहि । मर्यादावचन से अन्यत्र । योयमध्वानिरवधिको गन्तव्यस्तस्य 
यद्खर काशाम्ब्यास्तत्र मोक्तास्महे । अवरास्मिन्‌ ग्रहण से यहां न० । आपाटलिपुजादू 
योयमध्या गन्तव्यस्तस्य यत्‌ परं काशाम्ब्यास्तत्न मोक्तास्महे ॥ ७३५ ॥ 
अं ६-कालाव भाग चानहारात्राणाप्‌ ॥ अ« ॥ ३। २३॥।१ ३१७॥ 
समय की मयांदा के विभाग में उरले विभाग की अपक्षा हो तो भविष्यत्‌ काल 
में अनच्यतनवतू प्रत्यय न हो । जो वह मयोदाविमाग अहोरात्र संबस्धी न हो। योय॑ 
संवत्सर आगामी तत्र यदक्श्माग्रहायरय[स्तज युक्ता अ्रध्येष्यामहे । भविष्यतूग्रहण से 
यहां न हुआ ।योय॑ वत्सरोतीतस्तर्य यदवरमाग्राहायण्यास्तत्र युक्ता अध्यमाहि | म- 
योदा से अन्यत्र । योय निरवधिकः काल आगामी तस्ययदवरमाग्रहाय ययास्तन्न य॒क्ता 
अध्येतास्महे । अवरभाग की अपेक्षा में यह होंगा। ओर परभाग में अ्रगले सृत्र से 
विधान करेंगे । अनहोरात्र ग्रहण से यहां न हुआ। योय मास आगामी तस्य योवरः 
पञ्चदशरात्रस्‍्तत्र युक्ता अध्येतास्महे | योय॑ जिंशद्रात्र आगामी तस््य योवरोंद्धमासस्तत्र 
यक्ता अध्येतास्महे । तत्र सक्तून्‌ पातास्मः । सब्र प्रकार से अहोरात्र के स्पर्श में प्रति 
बेच है ॥ ७६६ ॥ 


ध्याख्यातकः ॥ २६० 


७9६ 9-परास्मिन्‌ विभाषा ॥ झ्र० ॥ ३ । ३ । १३८ ॥ 

समय की मयौदा के विभाग में परभाग की अपेक्षा हो तो विकल्प करके अन- 
द्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों। जो वह मयौदावचन अहोरात्र संत्रन्धी विभाग में न हो । 
यौय॑ संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाग्रहायण्यास्तत्रयक्ता अध्येष्यामह । अध्येतास्महे। 
अनहोरात्र से अन्यत्र । योयंत्रिंशद्रात्र आगामी तस्य यः परः पब्चदशरात्रस्तत्रय॒क्ता 
अध्यतास्महे । भविष्यत्‌काल से अन्यत्र योयमध्वागन्तव्य आपाटलिपुत्रातू तस्य यत्परं 
कीशाम्ब्यास्तत्र अध्यतास्महे ( ९३ ) सूत्र से लड़ विधान कर चुके हैं उप्त का वि- 
शेष व्याख्यान करते हैं | दक्षिणेनचदायास्यन्नशकर्ट पय्यांमविष्यत्‌ | यदि कमलकमा- 
ह्ास्यज्न शकट्ट पर्योभविष्यत्‌। अमोक्ष्यत भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपमागमिप्यत्‌ । यहां 
सवेत्र भविष्यत॒काल संबन्धी काये का न होना हेतुमान्‌ ओर दक्षिणमार्गगमन श्रादि 
हेतु हैं तथा भविष्यत्‌काल विषयक हेतु और हेतुमान्‌ की श्रतिपात्ति वाक्य से प्रतीत 
होती है ॥ ७६७॥ 

७६८-भूत च ॥ ३। ३। १४० ॥ 

लिड निमित्त म क्रियातिपात्ति हो तो भूतकाल में भी लृड प्रत्यय हो । दृष्टोम- 
या भवत्पुत्रोउन्नार्थी चढ़क्रम्यमाणः । अपरश्च द्विनो ब्राप्मणार्थी यदि स तेन दर्शन 
विष्यत्‌ तदाउभोक्ष्यत नतु भुक्तवान्‌। अन्येन पथा स गतः ॥ ७६८ ॥ 

७६९,-वोताप्योः ॥ झ० ॥ ३। ३।१४१॥ 

यहां से लेकर “उताष्यो: समर्थयोर्लिड” इस सूत्र पयन्त जो विधान करेंगे वहां 
लिड के निमित्त में क्रियातिपात्ति हो तो लड़ विकल्प करके होता है यह अधिकाई 
सममना चाहिये “विभाषाकथमि०” यह कहेंगे इस के विपय में कर्थ नाम तत्न भवा 
वृषलमयाजयिष्थत्‌ । याजयेद वा ॥ 9६९॥ 

७७०-गहांयां लड॒पिजात्वो:॥ अ० ॥ ३। १। १४२॥ 

कुत्सा अर्थ में अपि ओर जातु उपपद हों तो धातु से लटू प्रत्यय हो सामान्य 
काल में | कालविशेष विहित जो प्रत्यय हैं उन कौ यह परत्व से बाघ लेता है । 
झपितन्न भवान वृषल याजयति।नातु तन्न भवान्‌ वृषल याजयति । गहामहे । भ्रहों अ 
न्याय्यमतत्‌ । लिडनिमित्त के अभावसे यहां क्रियातिपात्ति में लड़ नहीं होताहै ॥७७०। 

७७१-विभाषा कथमिलिड़ च ॥ झर० ॥ ३॥ ३॥ १४३ ॥ 
कथम्‌ शब्द उपपद्‌ हो और निन्दा पाई जाय तो धातु से लिझः और लट 


श्र लकाराथ प्रक्रिया ॥ 


प्रत्यय विकल्प करके हो । कर्थ नाम तत्र भवान्‌ वृषले याजयत्‌ | कथे तन्रमवान्‌ 
वृषल यानयति । विकल्प पक्च में । कथे नाम तत्र भतान्‌ वृष ते याजबिप्यति । कर्थ॑ 
नाम तत्रभवान्‌ वृषल याजयिता । इत्यादि यहां लिड निमित्त है इस से भूतकाल की 
क्रियातिपाति विवज्ञा में विकद्य करके ओर मत्रिष्यतू काल की में नित्य ल्यडः होता 
है ॥ ७७१ ॥ 
99२-किंदत्ते लिडलूटो ॥ अ० ॥ ३ । ३। १४४॥ 
किम शब्द का प्रयोग उपपद्‌ हो ओर गहों पाई जाय तो धातु से लिझः और 
लूड़ प्रत्यय हो । यहां लिह ग्रहण लग की निवृत्ति के लिये है। को नाम वषलो य॑ 
तत्रभवान्‌ याजयेत्‌ । य॑ तत्रमवान्‌ ढपल॑ याजयिष्यति । कतरे। नाम तत्रभवान वृषल 
यानयेत्‌ । याजयिष्यति । भूतकाल की क्रियातिपात्ति में विकल्प करके छठ ओर भाति- 
प्यतू सबन्धी में नित्य ही लड़ होगा। को नाम वृपलो य॑ तत्रमवान्‌ याजायैष्यत्‌॥७७ २ 
हे 8 
'99३-भअनवकुप्त्य सषवाराककछृत्त गरप ॥ञअ ०॥३ । ३ |१०५॥ 
असमभावना ओर असहत्त अथे में क्रिम शब्द का प्रयोग उपपद हो वा न हो तो 
धातु से 'लिझू ओर लूट प्रत्यय हो | यहां अधिक अचल “अनवस्लृप्ति, शब्द का 
पृवानिपात किंवृत्त ओर अकिंवृत्त से अर्थों के ययसेख्य न होने का प्रकाशक है। म- 
वान्‌ गुरु निन्दिप्यति | कः कतरः कतमी वा गुरु निन्देत्‌ । निन्दिष्यति वा । अमन 
न मषयामि । तत्रभवान्‌ गुरु निन्‍्दत्‌ । निन्दिष्याति वा। को नाम गुरुं निन्देत्‌ । निन्दि 
प्यति वा। लड़ पृवानयम के तुल्य० । जैसे । नावकलपयामि तत्न भवान्‌ वृषलम- 
यानाथेष्यत्‌ ॥ ७७३ ॥ 
७७9४-किंकिलास्त्यथेंद लुट ॥ अ०॥ ३। ३। १४६ ॥ 
किंकिल आर अस्त्यर्थक्र घातु उपपद हों तो अनवकलप्ति और अमष अथे में 
पातु से लूट प्रत्यय हो । किकेल शब्द क्रोपका प्रकाशक है । अस्त्यथक । 
अरस्लि, मत्रति, वियति । यह लट नि का अपवाद। किंक्रिल नाम तत्रमवान 
वृषल याजयिष्यति । अस्तिनाम तत्र मवान्‌ बृषल याजयिष्यति । सश्नद्ते । नर्वैयानि। 
इत्यादि । यहा लद नहीं प्राप्त हे ॥| 3७४ ॥ 
७७५-जातुयदोलिड़ ॥ भ्र० ॥ ३ । ३ | १४७ ॥ 
जातु और यह उपपद होंतो धातु से लिडः हो । यह लूट का अपवाद है । जातु 


ध्याख्या तक: २६६ 


तत्नमवान गुरु निन्देत्‌ | यज्ञाम तत्र भवान्‌ गुरु निन्देतू नावकत्पयामि | नमषयाम | 
लुड पुववतू ॥ ७७४ ॥| 
9७७६--वा:-जालयदालइावंघानयदायद्ारुपसख्यानम्‌ ॥ 
*« यदा भवाहेघः ज्ञात्र॑य यानयत्‌ | याद मकद्ठथः क्षात्रय याजयत्‌ । नावकर्पयात्र 
न मर्पयामि । भृत, भविष्यत्‌ क्रिय/तिपात्ते विवज्षा में पववत्‌ लड़ होगा ॥ ७७६ ॥ 
9७७-यज्चयत्रयोः ॥ अ० ॥ ३।३। १४८ ॥ 
यज्च वायत्र उपपद हो ओर श्नवकतृप्ति तथा अमप गम्यमान होतो थातु से लि- 
हः प्रत्यय हो यह लट का अपवाद हैं | य्च तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌। यत्र तनब्र भवन्‌ 
गरुं निन्देत | नावकल्पयामि | नमपयामि । क्रियातिपत्ति में पुववत्‌ लड हाता ६॥॥७७७॥ 
७८-गहांयां च ॥ भ० ॥ ३ । ३१।१४१९॥ 
गहाँगम्यमान हो और यज्च, घत्र उपपद हों तो धातु से लिडः प्रत्यय हो । यह सब ल- 
कारों का अपवाद है। यज्च यत्र वा तंत्रभवान्‌ वृषले याजयेत्‌ । ग्हामहे अन्याय्य 
मेततू । क्रियातिपत्ति में पृजवत्‌ लूड होता है ॥ ७७८ ॥ 
9७९-चित्रीकरणे च ॥ भ०॥ ३। ३। १५० ॥ 
यज्च यत्र उपपद हों आर चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु से लिड प्रत्यय 
हो। चित्रीकरण आश्चर्य अद्भुत विस्मय करने योग्य को कहते हैं। यश्व यत्र वा 
भवान्‌ वृषल यानयेत्‌ । आश्चय्य मेतत्‌ । कियातैपातते में यथाप्राप्त लड होता है॥७3७२९ 
७८०-शषे लृडयदी ॥ म० ॥ ३ । ३॥ १५१ ॥ 
यदि शब्द भिन्न य्च यत्र से अन्य उपपद हो ओर चित्रीकरण गम्यमान हो 
तो धातु से छूट प्रत्यय हो | सबलकारों का अपवाद है। आश्चये ।विन्रमदभुतम्‌ अ- 
नन्‍थो नाम पर्व॑तमारोक्ष्यति । बारिरोनाम व्याकरणमध्येप्थते । अयदिग्रहण से यहां न हुआ 
आश्वय यदि सोडपीयीत । इस विषय में लिड निमित्त के श्रभाव से लड़ नहीं 
होता ॥ ७८०॥ 
७८१-उत्ताप्यो: तस्रथेयोलेंडः ॥ भ०॥ ३। ३॥ १५२॥ 


समानाथेक उत और अपि उपपद्‌ हों तो धातु से लिछ प्रत्यय हो । अ्रज्धीकार 
झर्थ में उत, अपि, समानाथक हैं । उद्र कुण्योत्‌ | अपि कृय्यात्‌ उताधीषीत । अ- 


२७० लक्काराथेप्रक्रिया ॥ 


प्यपीयीत । हां यह करेगा वा पढ्ेगा | समथग्रहण से यहां न हुआ । उत दुण्डः प- 
तिष्यति । अ्रपिद्वारं धास्यति । दण्ड गिरंगा द्वार को ढांप लेगा। यहां प्रश्नप्रच्छा- 
दून गम्यमान है “वोताप्यो: यह निमित्त पूरा हो गया अब यहां से लेकर भतकाल में 
मी क्रियातिपत्ति में नित्य लड़ होगा ॥ ७८१ ॥ * 
७८२-कामप्रवेदने3कच्चित्‌ ॥ झ० ॥ ३। ३। १५३॥ 
कच्चित्‌ शब्द न उपपद हो तो अपने अभिप्राय के प्रकाश करने में धातु से 
लिह प्रत्यय हो । यह सब्र लकारों का अपवाद है। कामो मे गच्छेद भवान्‌। अमि- 
लाषा इच्छा वा मम भुञ्नीत भवान्‌ ।अकच्चित्‌ कहने से यहां न हुआ । कश्चिउ्नी- 
वति ते माता | ७८२ ॥ 
७८ ३-संभावनेल मितिचेत्सिड्ठा प्रयोगे ॥ग्र ० ॥ ३ ।३ ।१५४॥ 
जो सिद्ध अलम्‌ शब्द का प्रयोग न किया जाय तो अलमये सम्भावन में वत्ते 
मान धात से लिछ प्रत्यय हो । जहां वाक्य में अलम्‌ शब्द का अथे पारिपृणेता अ- 
थांत्‌ प्रोढपन गम्यमान हो ओर उप्त का प्रयोग न हो वहां सिद्ध अलम्‌ क॑ अप्रयोग 
तथा क्रियाओं में योग्यता का निश्चय करना सम्मावन समझना चाहिये | यह सब 
लकारों का अपवाद है। अपि पर्वत शिरप्ता भिन्‍्यात्‌ । अपि द्रोणपाक भुञज्जीत । 
अलम प्रहण से यहां न हुआ । विदेशस्था देवदत्तः प्रायेण ग्राम गमिष्यति । प्िद्धा- 
प्रयोग ग्रहण से यहां न हुआ । अले कष्णोहस्तिन हनिष्यति । भूत वा मविष्यत्काल 
की क्रियातिपात्ति मं नित्य लड़ होता है॥ ७८३ ॥ 
७८४-विभाषाधघातो सम्भावनवचनेद्वदि ॥झर० ॥ ३। ३॥॥१ ५० ॥ 
यदशब्द वार्मत अलम्थ सभावन अथ का कहने वाला धातु उपपद होतों धातु 
से विकल्प करके लिड प्रत्यय हो जो पिद्ध श्रलम्‌ का अ्रप्रयोग हो । पृवसूत्र से नि 
त्य लि प्राप्तथा विकल्प के लिये यह सूत्र है। सभावयाम भुञ्नीत भवान्‌ । से भा- 
वयामि भोक्ष्यते भवान्‌ । अ्रयद ग्रहण से यहां न हुआ । संभावयामि यद्भमूनीत 
भवान्‌ ॥ ७८४ ॥ 
कि ५, / ५६ 


७८०-हतहतमतालड ॥ अ० ॥ ३ |। ३। १०६ ॥ 


5 
श्र 


हेत कारण और हेतुमत्‌ निस्त में कारण रहे अथीत्‌ फल उन में वत्तेमान जो 
धातु हो उप्त से लिहः प्रत्यय विकल्प करके हो । दक्षिणेन चेद्र यायात्‌ न शक प- 
योभवेत्‌। यहां दक्षिणमा्ग से यानाहेतु ओर श्रपरिपूर्ति होना फल है । लिह वर्त्त 


लकाराथेप्रक्रिया ॥ २०९ 


बिक 


मान था पनार्लिंडः ग्रहण विशेष काल के संग्नह करने के लिये है। इस से यह लकार 


व 


भाविष्यत काल में होता है । द्वितीय पक्त में लूट | दक्षिणेन चेद्यास्यति न शक पर्या 
भविष्यति । भविष्यत्‌ के नियम से यहां न हुआ । हन्तीति पलायते । वषतीति धा- 
वति । क्रियातिपत्ति यें लुडः होता है ॥ ७८५ ॥ 
* ७८६-इच्छार्थेषु लिडलोटो ॥ भ० ॥ ३ । ३। १५७ ॥ 
इच्छा अथ वाल घात॒ उपपद हों तो धातु से लिहः ओर लोटू प्रत्यय हों । यह 
सब लकारों का अपवाद है । इच्छामि भुञ्जीत भवान्‌ । इच्छामि भुक्तां भवान्‌ का- 
मये। प्राथये । पठतु भवान्‌ । कामप्रवेदने चत्‌ | महाभाष्य० । ३ । ३ | १५७ , जो 
अत्यन्त इच्छा विदेत करना गम्यमान हो तो उक्त लिड प्रत्यय हो यह कहना चा- 
हिये अरथात्‌ यहां न हो । इच्छुन्‌ कर्ट करोति ॥ ७८६ ॥ 
9८७--लिड च ॥ झ० ॥ ३। ३॥।१५०९ ॥ 
समानकरत्ता वाले इच्छाथक घात॒ उपपद हों तो घात से लिड; प्रत्यय हो । भ- 
अनमीयेताच्छुति । अधीयीयेतीच्छाति । क्रियातिपत्ति में लुड होता है ॥ 9८७ ॥ 
७9८ ८-इच्छाथभन्यो विभाषा वत्तमाने|झ्र ० ३।३॥। १६९॥ 
इच्छाथक घातुओं से वर्तेमान काल में विकल्प करके लिड् प्रत्यय होता है । 
इच्छुति । इच्छेत्‌ | कामयते | कामयेत । वष्टि । उश्यात्‌ । प्रथम ( ७७ । ६७ ) 
से लिझू और लोट का विधान किया है। अब उस विषय के क्रम से उदाहरण देते हैं 
अस । विधि, भवान्‌ पठेत्‌ । ग्राम भवानागनचेछुत्‌ । निमत्रण, इह भवान्‌ भुज्नीत । आ- 
मन्त्रण, इहमवानोसीत । अधीप्ट, भवान्‌ प॒त्रमध्यापयत्‌ ।ै संप्रश्न, के भो वेदमधी 
यीय । प्राथन, भवतिमे प्राथेना व्याकरणमधीयीय । इसीप्रकार लोट भी होगा । मवान्‌ 
पठतु इत्यादि ॥ ७८८॥ 
७८९,-प्रेष।तिसगेप्रापकालेष ऊत्याइव ॥ अ०॥ ३ ३ । १६३॥ 
प्रैष ( प्रेरणा करना ) अतिसर्ग ( इच्छा पूवक आज्ञा देना ) प्राप्तकाल ( का- 
ये के समय का अवसर पाना ) इन अर्थों में घातु से कृत्य सज्क ओर लोट*प्रत्यय 
# प्रेपातिसग० सत्र की व्याख्या में जो कोमुदीकार ने लोटू का अनुकपण कर 
केवल-उप्त को प्राप्तकाल अथे ही के लिये माना हें यह उन का मानना असछ्भत हे 
क्योंकि उक्त सृत्र की प्याख्या जो महाभाष्यकारने की है उस का स्पष्ट विदित हो- 
ता है के प्रेषादे तीनो अथौ मे लोट प्रत्यय होता है यथा “अये प्रेषादिष्वर्थषु लॉट 
विधीयते स विशेषविहितः सामान्य विहितान्‌ कृत्यान्‌ इत्यादि महाभाष्य ०३।३ ।१६३॥ 


३२५ 


२७९ अख्या[(तक: | 
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हो । कृत्य, मवता कटः करणीयः । कत्तव्य: कटः इत्यः कार्य: इत्यादि । लोट करो- 
तु कटे भवानिह प्रेषितः भवानातिसृप्ट:। भवतः प्राफ्काल: कटकरण ॥ ७८९, ॥ 


९९ ०. 


५९, ०-लडचाध्यमाहांत्तक ॥ अ० ३३१ ३॥। ३६४ ॥ 
प्रपादि अथ गम्यमान हों तो दो घड़ी से ऊपर जो भविष्यत्‌ काल है उच्च में 
वत्तमान प्रातु से लिड आर यथाप्राप्त कृत्य लाट भी हो । मुहृत्तादपरि भवता ख- 
लु॒ कट: कस्तेब्य: करणीय: कास्य: । भवान्‌ खल॒ कर्ट कुय्यात्‌ू भवान्‌ खलु कर्ट 
करोतु । भवानिहप्रेषितः । अतिसष्टः प्राप्त कालोवा ॥ ७९० ॥ 
9९१-घस लोट ॥ ग्र०॥ ३ । ३ । १६५७०॥ 
प्रपादि अथ गम्यमान हो सम शब्द उपपद हो तो ऊध्वे मोहत्तिक अथ में 
वत्तमान धातु से लोट प्रत्यय हो | यह लिडः और कृत्य प्रत्ययों का अपवाद है। 
मुह्दत्तादृध्व भवान्‌ कटे करोतु सम | माणवकमध्यापयतु सम || ७२१ ॥ 
७९ २-अधीष्टें च ॥। झ ॥ ३॥ ३ ॥ १६६ ॥ 
सत्कारपर्तविका चष्टा गम्यमान और सम उपपद हो तो धात से लोट प्रत्यय हो। 
यह लिड का अपवाद हे | अक्ल सम राजन्‌ माणवकमध्यापय ॥ ७र२॥ 
७९३-- लंड याद ॥ अ० ॥ ३६ ३। १६८॥ 
काल, समय आर वेला तथा यद्‌ शब्द उपपद होतो धान, से लिडः प्रत्यय हों ! 
यह तुमुन्‌ प्रत्यय का अपवाद है । काला यद्भुअजीत भवान्‌। समयो यद्रमुूूनीत भवान्‌ 
वला यदभुञनीत भवान्‌ ॥ ७२३ ॥ 
७९९-अहे रूृत्यतचइच ॥ अ०्॥ ३ । ३ । १६९ । 
अह कत्ता वाच्य वा गभ्यमान होतो धातु से ऋृत्य, तृत्र ओर लिडः प्रत्यय 
हो । भवता खलु कन्या वोढेब्या । वाह्या । वहनीया वा भवान्‌ खलु कन्याया बोढा। 
मवान्‌ खल कन्यां वहेत्‌ ॥ ७९४ ॥ 
७९०--गकि लिह च ॥ झ॥ ३॥। ३। १७२॥ 
शक्तिअथ मे धातु से लिड और छृत्य प्रत्यय हो | मवता खलु मारों वोढब्यः। 
वहनीयः । मवान्‌ खलु भारं वहेत्‌ । मवानिह शर्त: ॥ 3९५ ॥ 
७९६--माडि लंड ॥ अ० ॥ ३ ।३॥ १७७० ॥ 


माडः उपपद्‌ होतो धातु से लुडः प्रत्यय हो यह सब लकारों का श्रपवाद है 
मा कार्षीत्‌। ३९६ ॥ 


लक्काराथ प्रक्रिया ॥ २०३ 


७९७--हमोत्तरे लडा च ॥ झअ० ॥ ३। ३। १७६ ॥ 

सम जिप्त से परे हो वह माड शब्द उपपद्‌ हो तो धात से लड औ्रोर लड़ प्रत्यय 
हो । माध््म करोत्‌ । मास्म कार्पीतू | मास्म हरत्‌ | मास्म हार्पीत्‌॥ ७७ ॥ 

९८--धातलबन्च प्रत्यया; ॥ भर७० ॥ ३ । ७१ १॥ 
धात्वथे संबन्ध काल में प्रत्यय हों | अथात्‌ जिस २काल में प्रत्यय कहे हैं उन 
से अ्न्यत्र मी हों। अग्निप्टोमयानी तत्र पुत्रों जनिता | क्ृतः कटः श्वों भविता। भा- 
वि कृत्यमासीत्‌ | अग्निष्टोमयानी, यह भूतकाल और जनिता थह भविष्यत्‌ काल में 
है यहां भूतकाल जानिता के भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध पाकर साथ होता है श्रष्टाध्या- 
यी के क्रम से प्रस्ययाविकार वत्तमान था तथापि यहां प्रत्ययग्रहण का यह प्रयाजन 
है कि धात्वधिकार से अन्य भी प्रत्यय धातु संबन्ध काल में हो जावे । गोमानासीत्‌ 
गोमान्‌ भविता यहां गावो विद्यन्ते उस्प, इस विग्रह से वत्तमान काल में भी किया 
हुआ मतुप आसीत, भविता इन क्रियापदों के संबंध से मृत और भविष्यत्‌ काल का 
कहने वाला होता है ॥ ७९.८ ॥ 

'9९ ९-क्रियासममिहार लोट लोटो हिस्वो वाच तध्वमोः॥ 
ढा० | ३ ॥४॥१४॥। 

क्रियासममिहार ( वार २ होना निरम्तर होना ) अथ में धातु से लोट और 
उस लोट के स्थान में परस्मेपद हि, ओर आत्मनेपद स्वर आदेश हों । तथा त और 
घ्वम्‌ भावी लोट के स्थान में हि और स्वर विकल्प करके हों । यह सब लकारों का 
अपवाद है । क्‍यों क्रि सब लकारों के विपय में होता है | ७९९॥ 

८७०--समशझये ध्यतरस्याम्‌ ॥ म० ॥ ३।४। ३४ ॥ 

अनेकक्रियाओं के अध्याहार में घात से विकल्प करके लोट और उप्त लोाट 
के स्थान में यथोक्त हि, ओर स्व आदिश हों ॥ ८०० ॥ 
<०१--यथ। दष्यनप्र यागः पवास्सचू ॥ अ० ॥ ३ ॥ ४।९४॥ 

प्वोक्तलोट विधान में यथाविधरि अनुप्रयोग हो । अथांत्‌ जिस धातु से लोट वि 
हित हों। उप्ती धातु का संख्या, काल ओर पुरुष के नियम से पीछे प्रयोग हो॥ ८०॥ 

८०२०-समचचये सामान्यवचनस्य ॥ अ०॥ ३।॥ 8४।५॥ 
समुच्चय अथ में लोट विधान हो तो सामान्य अथ कहनेवाले धातु का भनुप्र- 


योग हो ॥ ८०२ ॥ 


२०७ ब्रारयातकः ॥ 


८०३-वा०- क्रियासमभिहारे हे भवत इतिवक्तव्यम्‌ ॥ 
क्रिय'प्ममेहाराथविहित लोट के विषय में द्विवेंचन हो। क्रियाप्तममिहार में 
परस्मपद्‌ लट लकार, स भवान्‌ लुनीहि लुनीहीत्येवाय लुनाति | इमो लुनीत इमे लु 
नानते । लुनीहीत्येवायं लुनासि । युवां लुनीथः यूयं लुनीथ । लुनीहि लुनीहीत्येवाये 
लनामि। आवां लुनीवः वर्य लुनीम: । इत्यादि । आत्मनेपद । अधीप्वाधीष्वेत्येवायम- 
घीते । इमावर्धायाते ।इमेड्यीयते । इत्यादि। इस प्रकार सब लकारों में उदाहरण 
जानना चाहिये । क्रियासमामिहार में । दुग्ध॑ पिव चणकामञ् चवे । इत्यम्यवहरति । 
अन्न भुडुच्च । दाविकमास्वादस्वेत्यम्यवहरते । त, ध्वम्‌ के विषय में दुग्व॑े पिबर चण- 
काश्वत्यम्यवहरथ । अज्ने महत्व । दाविक्मासादसेत्यम्प्रहरध्वे । दग्ब॑ पित्रत च- 
ण॒काअचवतेत्यम्पवहरथ झज्न भड्णघ्व, दाधिकमास्वादल्थग्‌ | इश्यवहरघे इसी प्रकार 
क्रियासममिहार ओर समुचय अर्थ मे सब लकारों के विषय में लाट होता है॥ ८०३ 
८०४-छन्‍न्दर्लि लुड़लडजिटः ॥ म० ॥ ३। ४७। ६ ॥ 
छुन्दोविषयक धातुसंबन्ध सामान्यक्राल में धातु से विकल्प करके लुडः लड़ और 
लिद्‌ प्रत्यय हों। लड़, शकलाड्गुप्टकोकरतू। भरहं तेम्योकरन्नम: | लड़ आगिमदय 
होतारमवृणीयं यज्ममानः । लिटू, अद्याममार । अदग्रियते ॥ <०४ ॥ 
इते लकाराथप्रक्रिया समाप्ता ॥ 
झथ पत्यप्रक्रियापरम्भः॥ 
८ ००-अपदान्तस्य मूद्धेन्यः॥ भ० ॥ ८ । ३॥ ५५ ॥ 
अपदान्त सकार को मृद्धन्य आदेश हो । यह आधिकार करते हैं अष्टाध्यायी 
में यह तृतीय पाद का प्रकरण है इस पाद की समाप्ति पर्यन्त । पिषेव । सुष्वाप । 
आग्नेष | वायष । इत्यादि यहां सवत्र ( ५६ ) सूत्र से पत्व हुआ है। अ्रपदान्त 
ग्रहण इस लिये है कि आगनेस्तत्र यहां मद्धेन्य न हो | सकार को षकार कहते तो 
धकार को ढकार भी कहना पड़ता इस ललेये मृद्धन्य शब्द पढ़ा है ॥ ८०५ ॥ 
८०६-सहेः साढः स। ॥ भ० ॥ ८ । ३ । ५६ ॥ 
साढू रूप सह धातु के सकार को मृद्धेन्य आदेश हो । जलपाट । तुराषाट । 
पृतनाषाट । साइग्रहण से । तुरासाहम्‌ । यहां नहीं होता । स को इस लिये कहा 
कि आकार को न हो जावे ॥ ८०६ ॥ 


घत्वप्रोक्रय ॥ २० 


८०७-इणकोः ॥ झ० ॥ ८। ३ | ५७॥ 
यह भी अधिकार सत्र हैं। अपदान्त सकार को मद्धन्यादेश कहें सो इश कबगे 
से ही परे हो जेते । कत्तप । हर्तुषु । वाक़+पुऊ |वकषु | इणा कवगे से परे नियम 
इस लिये है कि । दास्यति, असी यहां न हो ॥ ८०७ ॥ 
८-नुम्‌विसज नीयहडाव्येवाये 5पि॥ झ ० ॥ < ।३॥५८ ॥ 
नुम, विप्तमनीय ओर शर॒प्रत्याहार इन के व्यवधान में भी इृश कवर्ग से परे अप- 
दान्‍्त सकार को मूद्धेन्यादेश हो । जैसे नुम्‌ के व्यवधान में ।। सर्पि+नुम्‌+स+नस 
-सर्पौषि | हवींषि ।। यजूंषि । इत्यादि । विसननीय के व्यवधान में । सर्पिःपु । 
धनु।पु । यजुःषु । इत्यादि । शब्येवधान में सर्पिप्प्‌ । यजुष्पु | हविष्पु । इत्यादि । 
इस सत्र में नुम्‌ आदि के व्यववान का एथक २ प्रत्येक का ग्रहण है । इस लिये 
निंस्से । निंस्ख | यहां नुम्‌ ओर शर दो के व्यवधान में पत्व नहीं होता ॥ ८<०८॥ 
८ ०९-स्तोतिणयोरे वषण्यम्या सात ॥ झ० ॥८।३॥६१ ॥ 
परारूप सन्‌ परे हो तो स्तु ओर णिजन्त धातुओं के इणन्त अभ्यास सेपरे जो 
आदेश का सकार उप्र को मूद्धन्य आदेश हो । स्तोतुमिच्छाति, तुप्दुषति । शिनन्‍्त 
से। सेवयितुमिच्छीत, प्िषिवयिषति । सुप्वापयिषति । सिषञ्जयिषति इन धातुओं 
में इशा कवर्ग से परे अन्यपृत्रों से पत्व हो जाता ।फिर यह सूत्र नियमार्थ है कि सन 
के परे सत ओर |शिजन्त के ही अम्यास से परे षत्व हो । इस नियम से । पिप्तिक्षति 
सुस्पति । यहां पत्व नहीं होता । स्तीति आर ।शेजन्त के साथ एवं शब्द 
पढने से यह नियम नहीं होता कि । सताति आर |णिजन्त को सन हा के 
पत्व हो इस से । तुष्टाव । शआादि में पत्व हो जाता ह ओर । सिसिक्षति में 
पत्व नहीं होता ॥ ८०< ॥ 
<१०-सः स्विदिस्वदिसहीनां च ॥ ग्र० ॥ ८ । ३ । ६२ ॥ 
पण रूप सन्‌ परे होतो स्विदे, रददि ओर स॒हि इन णिजन्त धातुओं के इणनन्‍्त 
अम्यास से परे अपदान्त सकारका सकारादेश ही, हो । स्वेदायेतुमिच्छुति, सिस्वेद- 
यिषति । प्िस्वादयिषति । सिस्ाहयिषति | यहां सकार को सकार कहने से पृद्धृन्य 
नहीं होता ॥ ८१० ॥ 
८<११-प्राकृतितादड्व्यवायेदपि ॥ भ० ॥ < | ३।६३॥ 


२५६ आख्यातिक:ः 


(परिनिविम्य: सेवसित०) इस आगामी सत्र के प्ित शब्द से पहिले २ शअट 
के व्यवधान में भी मद्धन्य आदेश होता हैं। अपि शब्द के पढ़ने से, अड्॒व्यवाय से 
ध्रन्यत्र निषेध नहीं होता ॥ ८११ ॥ 

८१ २-स्था दिष्वस्यासेन चाभ्यालस्य ॥ झ० ॥८।३।६ ४॥ 

( उपसगात्‌ सुनो० ) इस अगले सूत्र में ( परि -सेवसि० ) आगामी सूत्र से 
पहिले २ इगशा कवग से परे अम्यास के व्यवधान में आर अम्यास के सकार को 
मुद्धन्यादेश दोता है ॥ ८१२ ॥ 

८१ ३--उपसर्गात्सनो तिसवतिस्यतिष्तो तिस्तोभ तिघ्था 
सन यसथासच सउज्ञस्वद्ज्ञापम (अ6।॥ < । ३4 ६५०॥ 
उपसगेस्थ निमित्त इण से परे: सनाती. सवाति, स्थति, स्तोभति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सञ्म ओर स्वञ्जम इन के सकार को मृद्धन्यआदिश हो । सुनोति, 
अभिषुणोति । परिपुणोति । अमभ्यपुणोत्‌ । पर्यघुणोत्‌ । सुब॒ति, अआभभिषुवति 
परिषुवति । ध्रभयपुव॒त्‌ । पर्यपुवत्‌ । स्थति, अमिष्यति । परिष्यति । अम्यष्यत्‌ । प- 
येष्यत्‌ । स्तौति, अभिष्टोति । परिष्टाति । अम्यष्टोत्‌ । स्तोमति, अभिष्टोमंतर । अभ्य- 
छोमत । पयष्टोमत । स्था, अभिष्ठास्यति । परिष्ठास्यति । अम्यछात्‌ । पर्यछ्ठात्‌ । स्था- 
विक्रों में अम्यास्त के व्यवधान में ओर अम्यास के सकार को भी मूद्धंन्य कहचुके 
हैं । अभितछ्ठो । अमितष्ठतु:ः । परितष्ठो । यहां अम्यास में सकार नहीं । सेना, सेना- 
या अ्भियाति । अभिषणयति । अभ्यपेणयत्‌ । पयषणयत्‌ । अभिषेणयितुमिच्छुति, 
अमभिषिषेणयिपति । परिपिषेणयिषति । यहां अम्यास के व्यवधान में ओर अभ्यास के 
सकार को भी मूद्धन्य होता है । सेघ, अमिषधति । परिषेधति । अमभ्यपेधत्‌ । अभि- 
पिषेधे । पिच, अमभिषिश्वति । परिषिश्वति । पयपिश्वत्‌ । अभिषिषिक्षति । पञ्म, पं- 
मिपजति । अम्यपञत्‌ । अमिपिषड्क्ताति । | खज्म, अभिष्वजते | अम्यप्वजत्‌ । पय- 
प्वजञत । परिषिष्वडुक्षते । प्िथ धातु कां गुण किया निर्देश है इस से दिवादि के।पिध 
घांतु को पत्व नहीं होता परिसिष्यति । पर्यसिध्यत्‌ । उपसगे अहण इस ललिये है।के । 
दपिप्तिश्वति । यहां पत्व न हो निर्मेतः सेचका अस्माइग्रामात्‌ , निःसेचको ग्रामः । 
यहां निर्‌ उपस्रगें का सम्बन्ध गमन क्रिया के साथ है सेचक शब्द के साथ नहीं॥ 
॥ ८१३॥ 
८१४-सदिरप्रतेः ॥ अ० ॥ ८ । ३ ।६६॥ 


षत्वप्राक्तथा ॥ २०७ 


प्रति मिन्न उपसगेस्थ निमित्त से परे सदर धातु के सकार को मूर्द्धन्यादेश हो । 
निषीदाति । विषीद॒ति । न्‍्यषीदत्‌ । व्यषीदत्‌ । निषप्ताद । विषस्ताद । प्रति का निषेध 
होने मे । प्रतिसीदति । यहां पत्व न हुआ ॥ ८१४ ॥ 
<१५-स्तनूभेः ॥ भ्र० ॥ ८ । ३। ६७॥ 

उपसगस्थ इशा से परे स्तन्‌भ धातु के सकार को मृद्धन्यादेश होवे । अभिष्टम्ना- 
ति । परिष्टभनाति । श्रम्यष्टभनात्‌ । अमितष्टम्म । परितष्टम्म । यहां प्रेति के निषेध 
की अनुवृत्ति आती है । प्रतिष्टमनाति | प्रत्यष्टभनात्‌ । प्रतितष्टम्म। यहां स्तम्म धातु 
को ही मृत्रकार ने नकारोपथ पढ़ा है॥ ८१५ ॥ 

८१६-भवाज्चालम्बानाविद्स्येयोः ॥ मर०॥ < । ३।६८॥ 

आश्रय और कुछ समीप होने अर्थ में अब उपसर्ग से परे स्तन्भ धातु के सकार 
को मद्धन्यादेश हा आलम्बन, अवष्टम्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति । अवष्टबधा सेना। अव- 
छब्धा शरत्‌ | आलम्बन ओर आविदूये अरथ से अन्यत्र । अउष्टब्धों वृषत्तः शीतेन । 
यहा पषत्व नहीं होता । श्रव उपसगे इशणन्त नहीं है इस लिये यह सूत्र पढ़ा है नहीं 
तो पृव सत्र से षत्व हो ही जाता ॥८१६ ॥ 

८१७-वेश्च स्वनों भाज़ने ॥ अ० ॥ ८ । ३। ६९ । 

वि और अव उपसर्ग से परे भोनन श्र में स्वन धातु के सकार को मूद्धन्य हो। 
विष्वणयति । व्यप्वणत्‌ । विषष्वाण । अवष्वणति । अवाप्वणत्‌ | अवषष्वाण । भो- 
जन अथथ से अन्यत्र । विस्वनति म॒दज्ञः | अवस्वनति वीणा । यहां शब्द अथे में ष- 
नहीं होता ॥ <१७ ॥ 

८१८-परिनिविभ्यः सेवसितसयासिवुसहसुट्स्तुस्व>जाम्‌ ॥ 
अक्ू ॥ < | दे । ७७ ॥ 

परि, नि, वि उपसगों से परे सेव, सित, सय, सिव॒ु, सह, घुट, स्तु आर स्वम्ज 
के सकार को मूरद्धन्यादेश होवे । परिषेवत । निषेवते । विषेवते । पर्यपेवत । ध्यपेवत। 
न्यपेवत्त । परिषिषेविषते । विषिषेवेषते । सित, परिषितः । विषितः । निषितः । सय, 
परिषयः । निषयः । सिचु, परिषीव्यति । विषीव्यति । निषीव्यति । पर्यषीव्यत्‌ । न्यषी 
व्यत्‌ । व्यसीब्यत्‌ । यहां सिव आदि में अटू के व्यवघान में अगले सृत्र से पत्व वि- 
कल्प है। सह, परिषहते । निस्तहते विषंहते । पयषहत न्यपहत । व्यपहत । परथथस्तह- 


रद ऋारखया तक: ॥ 


ते । न्यप्तदत । व्यसहत । सटू, परिष्करोति । पयस्करोत्‌ । स्तु, परिष्टोति । निष्टोति । 
विष्टोति । पर्यष्टीत्‌ । पर्यस्तोत्‌ । स्वञूज, परिष्वनते । विष्वनते । पयष्वजत्‌ । पर्यस्व- 
जत्‌ । स्तु और स्वरूम धातु पृ “उपसगात्सुनोति,, सूत्र में भी पढ़े हैं उस से पत्व 
हो जाता । फिर यहां पढ़ने का यही प्रयोजन ह कि अगले सृत्र से अटू के व्यवधान 
म॑ विकल्प से पत्व हाव ॥ ८९८ ॥ 


<१९-सिवादीनां वा5डव्यवायेदापे ॥ मअ० ॥ < । ३।७१ ॥ 

अट्‌ के व्यवधान में भी परि, नि, वि इन उपसरमों से परे पूव सूत्रोक्त सिवादि- 
को के सकार को मूद्धन्य आदेश हो । इस सूत्र के उदाहरण पिछले मृत्र में दे चुके 
हैं। पयपहत । पयसहत । इत्यादि ॥ ८१६ ॥ 
८२०-अनुविपयाभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ॥ झ०॥ <॥३ ।७२ 

अप्राणी अभिषेय हो तो अनु, वि, परि, अभि, नि इन उपसर्गों से परे स्थन्द्‌ 
धातु के सकार को मूरद्धन्य आदेश हो । अनुष्यन्दते । विष्यन्दते । परिष्यन्दते | अ- 
मिष्यन्दते । निप्यन्दत । तेलम्‌ । अनुप्यन्दते विस्यन्दते । परिस्यन्दते । अमिस्यन्दते । 
निस्यन्दतें । अप्राणिग्रहणा से यहां न हुआ । भ्रनुस्यन्दते मत्स्य उदके । अनुस्यन्दते । 
हस्ती । अप्राणिषु यह पय्येदास प्रतिषेध है इस से जहां प्राणि अप्राशे दोनों का 
विषय है वहां भी मूद्धन्यादेश हो जाता है यहां ऐसा भाष्यकार का इन्ञित मालूम 
होता है अनुष्यन्दते मत्स्योदके ॥ ८२३० ॥ 

८२१-वेः स्कन्देरनिष्ठायामू ॥ अ० ॥ ८< । ३। ७३॥ 

निष्ठा प्रत्यय न परे हो तो वि उपस्तग से परे स्कन्द धातु के सकार को मूद्ध॑न्य 
आदेश विकल्‍प कर के हो। विष्कन्ता । विस्कन्ता । '्षष्कन्तुम्‌ । विस्कन्तुम्‌ । विष्क- 
न्तव्यम्‌ | विष्कन्तव्यम्‌ । आनेछ्ठाग्रहणा स यहा न हुआ । वस्कन्न:ः ॥ ८२१ ॥ 

८२२-परशथ्व ॥ भ० ॥ < ] ३ | ५७४॥। 

परि उपसगे से परे स्कन्द धातु के सकार को मूद्धन्यादेश विकल्प करके हो । 
परिष्कन्ता । परिष्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तव्यम्‌ । परिस्कम्ता । परिस्कन्तुम्‌ । परिस्कन्तव्यम्‌। 
यह मृत्र जो पिछले सूत्र से अलग किया है इस से जानना चाहिये कि पिछले सूत्र 
से यहां अनिष्ठायाम्‌, इस पद की अनुवृत्ति नहीं आती है ॥ ८२२ ॥ 


८२३-परिस्कन्दःप्राव्यभरतेषु ॥ अ० ॥ < । ३। ७५ ॥ 


खाख्यातक: ॥ २०६ 


प्राच्यमरत अमिधेय हो तो ( परिस्कन्द ) यहां मद्धन्यादेश का अभाव निपातन 
है । परिस्कन्दः । प्राच्यमरतों से अन्यत्र । परिष्कन्दः । यह होता हैं ॥ 2८१३ ॥ 
८२४-स्फुरतिस्फुलत्योनिरनिविभ्यः ॥ अ० ८ । ३॥७६॥ 

. निस्त, नि, वि इन के उत्तर स्फुरति और स्फुलति के सकार को मृद्ध॑न्यादेश वि- 
कल्प करके हो । स्फुरति, निषप्ष्फुरति । निस्स्फुरति । निस्फुराति । निष्फुरति । विस्फु- 
रति । विष्फुरात । स्फुलति । निषप्फुलाति । निसस्फुलति । निस्फुलाति । निष्फुलति । 
विष्फुलति । विस्फुलाते ॥ ८२४ । 

८ २७-वेः स्कभ्नातेनित्यम ॥ अ० 
वि से परे स्कम्नाति के सकार को मूद्धेन्य आदेश 
ता । विष्काम्मितुम्‌ । विष्कराम्भितव्यम्‌ ॥| ८२५७ ॥ 
८१६-समासेहुलेः सज्मः ॥ भ० ८ । 8 | ८०॥ 
समास में अडगुलिे शब्द से परे सज्ञ शब्द के सकार को मद्धेन्य आदेश हो । 
अडग्गुलेः सज्ञः, अडगलिषज्ञ:। समास ग्रहण से यहां न हुआ । अडगलेः सज्ञपश्य॥८२६॥ 


८३9-भारा: स्थानत्‌ ॥ झछ० ८ ॥। ३ | ८१ ॥ 
समासत में भीरु शब्द से उत्तर स्थान शब्द के सकार को मूदुन्यादेश हो । भी- 
रुष्ठानमम्‌ । समाप्तग्रहणा से यहां न हुआ । भीरोः स्थान पश्य ॥ ८२७ | 
८२८-अग्नेःस्तुत्स्तीमसोना: ॥ झ० ८ | ३। ८२॥ 
अग्नि शब्द से परे स्तुत्‌, स्तोम,सोम इनके सकारके मृद्धेग्य आदेश हो समास में। 
अग्निप्ठत्‌ । अग्निष्टोम: । अग्नीपोमी । दीघेअग्नि शब्द से परे मुद्धन्यादेश इष्ट है इस 
से यहां न हुआ । अग्निसोमी माणवकों ॥ समासग्रहण से यहां न हुआ । अग्नि 
सोम पश्य ॥ <२४ || 
८ २५९-ज्योतिरायष: स्तोमः ॥ झ० <८<।३॥। ८३॥ 
समास में ज्योतिसू ओर आयुस्‌ शब्द से परे स्तोम शब्द के सकार को मूद्ध॑न्य 
आदेश ो । ज्योतिष्टोम: । आयुट्टोम; । समासग्रहण से यहां न हुआ । ज्योतिः स्तो 
म॑ दशेयति ॥ ८२९ ॥ - 
८३०-मातपितृभ्यां वसा ॥ झ० ८<। ३।८३ ॥ 
समास में मातृ और पितृ से बरे खस शब्द के सकार को मूद्ध॑ंन्यादेश हो। 
$े 


३।॥५०७०७७ हु 
विपकम्नाति । विष्काम्मि 


४. 
७ 
ह्‌ 





२८० पत्वप्रक्रिया ॥ 


मातृष्वसा | पितृष्वसा ॥ ८३० ॥ 
८३१- मातुःपितुर्भ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥ अ० <। ३। <५॥ 
समास में मातुर्‌ और पितुर्‌ से परे स्वस शब्द के सकार को मूद्धन्यादेश विकल्प 
करके हो । मातुःष्वस्ता । मातुःस्वस्ता । पितुःष्वसा । पितुःस्वस्ता । समासग्रहण से वाक्य 
में न हुआ । मातुः स्वसा || ८३१ ॥ 
८३२-अभिनिसः स्तनःदाब्दसंज्ञायामू ॥ मअ० ८। ३। <६॥ 
शब्द्सज्ञा गम्यमान हो तो अभि निस से परे स्तन धातु के सकार को विकल्प 
करके मूद्धन्यादेश हो। अभिनिष्टानो वणः । अभिनिष्टानो विसजनीयः । अमिनिस्ता- 
नो वणेः।अभिनिस्तानो विस्नाय। शब्दसंज्ञा से अन्यत्र | अमिनिस्तनति सदज्ञः ॥ ८३२ 
०८8 ३-उपसगप्रादुभ्यो सस्तियेचपर: ॥ अ० < । ३ ।८७ ॥ 
* उपसर्गस्थ निमित्त और प्रादुस्न शब्द से परे यकार और अच् जिससे परे हो उम्र 
असर धातु के सकार को मद्धन्यादेश हो। अभिषन्ति । निषन्ति | विषन्ति । प्रादुःषन्ति 
अभिष्यात्‌ । निष्यात्‌ तिष्यात्‌। प्रादुःप्यात्‌ | उपसगगंग्रहण से यहां न हुआ । दधि 
स्यात्‌ । मधुस्यात्‌ । श्रस्तिग्रहरा से यहां न हुआ | अनुसतम्‌ । यचूपरग्रहण से य- 
हां न हुआ । निस्तः । विस्तः । प्रादुःस्तः ॥ ८३३ ॥ 
<३४-सुविनिदुभ्यः सुपिसूतिसमा: ॥ झ० < । ३ । <८॥ 
सु, वि, निर्‌ ओर दुर्‌ से परे सुपि, सूति और सम के सकार को मूद्धन्यादेश 
हो ( सुषि ) यह संप्रसारण किये हुए स्वप्‌ धातुका ग्रहण है। सुपृप्तिः | सषप्तः । वि- 
पृप्त:। निःषुप्त: । दुःषुप्तः । सूति, सुषतिः । विषूति: । निःषूर्ति: । दुःघृतिः । सम, सुष- 
मम्‌ । विषमम्‌ । निःषमम्‌ । दुःपमम्‌ ॥| ८३४ ॥ 
८ ३५-निनदीभ्यां सनातेः कोडाले ॥ म० < | ३।८९॥ 
कुशलता गम्यमान हो तो नि ओर नदी से परे स्‍्नाति के सकार को मूरद्धन्या- 
देश हो । निष्णातः शिल्पशास्रे । नयां स्नातीति नदीप्णः # । कौशलग्रहण से यहां 
ने हुआ । निस्नातः । नद्यां स्‍्नातो नदीस्नातः | ८३५ ॥ 


# ( सुपिस्थः ) इस सृत्र में योगविभाग किया हैं उस से “नदीष्णः; यहां क प्रत्यय 
होता है ॥ 


'बाख्यातक:ः ॥ र्८१ 


८३६-सत्र प्रतिष्णातस्‌ ॥ झ० ८ । ३। ९० ॥ 
सूत्र वाच्य हो तो प्रातिष्णात यह निपातन है । प्रतिष्णात सृत्रम्‌ | स्न्र शुद्ध 
है। यहां प्रति से सना धातु के सकार को मूद्ध॑न्यादेश हुआ । सूत्र से अ्न्यत्र 
प्रतिस्नातम्‌ होगा || ८३६ ॥ 
८३७-ऊऋषिष्ठलो गोत्रे ॥ मझ० ८॥ ३।९१ ॥ 
गोत्रविषयक कापिष्ठल शब्द के सकार को मूद्धेन्यादेश निपातन है। कपिष्ठल 
निप्त का नाम है वह कापिष्ठलि पत्र है। अन्यत्र | कपेःस्थलम्‌ कपिस्थलम ॥८३७॥ 
८३८-्रष्ठोड्गरगामिनि ॥ अ० < 4३६९२ ॥ 
अग्रगार्मी अभिषेय हो तो 'प्रष्ठ, यह निपातन है। प्रतिष्ठत इति प्रष्ठः । 
आग चलता है। यहां प्र से परे स्था धातु के सकार को मृद्धेन्यादेश निपातन किया 
है । अग्रगामिग्रहण से यहां न हुआ । ब्रीहीनां प्रस्थ: ॥ ८३५ ॥ 
८३९-वक्षासनयोविष्टरः ॥ झअ० ८ ।॥३।९३॥ 
वृत्त और आसन वाच्य हों तो वि उपब्वर्ग से परे स्तृणाति धातु के सकार 
को मूद्धन्यादेश निपातन है । विष्टरो वृक्षः | विष्टरम्‌ श्रासनम्‌ । वृत्तासनग्रहण से 
यहां न हुआ। वाक्यस्य विस्तार: ॥ ८३९ ॥ 


[कल 


८9००-उन्दोनान्नि च 0 भ्र० ८।३।९४॥ 
छुन्दोनामविषय में वि पूवेक स्तृञ्त धातु के सकार को मूद्ध॑न्यादेश निपातन 
है। विष्टारपड़ाक्ति: | विप्टारबुहती । छुन्दोनामग्रहण से यहां न हुआ । पटस्य 
विस्तार: ॥ ८४० | 
८४१-गविय घिन्या स्थिर ॥ अ० <८<॥४३४॥।९५॥ 
गंवि ओर युधि शब्द से परे स्थिर शब्द के सकार को मूद्धस्यादेश हो । गवि- 
प्ठिरः | युधिष्ठिर: । इस सृत्र में जो गवि, सप्तम्यन्त गो शब्द से मूद्धन्यादेश का 
विधान है इस क्षापन से समास में गोशब्द से सप्तमी का अलुकू होता है॥ ८४१॥ 
८ ४२-विकूदामिपारिम्यः/ स्थलम् ॥ भ० < | ३।९६॥ 
वि, कु, शमि, परि इन से स्थल शब्द के सकार को मूद्धन्य झादेश हों।विष्ठ 
लम्‌ । कुष्ठलम्‌ । शामिष्ठलम्‌ | परिष्ठलम्‌ । अन्यत्र कुशस्थली। मरुस्थली ॥८४३॥ 


ह््ध्रे घत्वप्रांक्रया ॥ 


(8, की 


८ ४9३-अम्बाम्बगोभू मिसव्यापद्ित्रिक गे कुरा इक मठिज - 
पडिजपरमेवाहीदिव्यग्निभ्यः स्थः ॥ अ«० <॥३॥९७ ॥ 
अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सब्य, अप, द्वि, त्रे, कु, शेकु, शड्ड, अक्भ, माम्नि, 
पुओिज, परमे, बहिंस, दिवि; आरनि इनसे परे स4 शब्द के सकार को मूद्धन्य आदेशहो 
अम्बप्ठ: । आम्बप्ठः । गोप्ठ: | भूमिप्ठ:। सब्येप्ठ: । अपप्ठ; । द्विष्ठः । त्रिष्ठः 
कुष्ठ: । शेकुष्ठ: । शह्डृठठः । अड्गुष्ठ: । माज्निष्ठ: | परुडिनष्ठ: । परमेष्ठः । बरर्हिष्ठ: । 
दिविष्ठ: । झारिछ। ॥ ८ ४७३ ॥ 
८9४-वा०-स्थास्थिनस्थृणाप्षिति चक्तव्यम््‌ ॥ 
सव्येष्ठा: । परमेष्ठी | सब्येछा ॥| ८४४ ॥ 
८३५-सुषामांदिष॒च ॥ झ० <८॥ ३। ९८॥ 
सुषाम[दिक शब्दों में सकार को मूद्धन्यादेश होता है । शोमन॑ साम यस्यात्ती 
सुपामा ब्राह्मण: । निपपामा । दुषपेधः, इत्यादि ॥| ८४५ ॥ 
८०६-एंति संज्ञायामगात्‌ ॥ म० ८ । ३। ९९ ॥ 
संज्ञाविषय में एकार परे होतो इश और गरहित कवग - से परे सकार को मूद्ध॑न्य 
आदेश हो । हरिपेण: । वारिपेण: । जानुषेणी । एकार से अन्यत्र | हरिसकथम्‌ | संत्ञासे 
अन्यत्र । पृथ्वी सेना यस्य स एथमेनो राजा । अगातू के ग्रहण से यहां न हुआ । विष्व- 
क्सेन:। इगा, कु से अन्यत्र | सवेप्तेन: ॥ ८७६ ॥ 
८४७-नक्षत्राहा ॥ अ० ॥ ८। ३ । १०० ॥ ॥ 
संज्ञा विषय में एकार परे होतो इगा ओर गकार भिन्न कवर्गवाय्‌ नक्षत्र वाची 
शब्द से परे सकार को मृद्धन्य आदेश विकल्प करके हो । रोहि।शशिषेणः । रोहिशिसिनः। 
मरणिषेणः । भराणिसेनः | गकार के निषेध से यहां न हआ। शतामिषक्सेन:॥| <४७॥ 


८४८“-हंस्वात्तादाताडुत ॥ भ० ८ ॥8३84१%१०१॥ 
तकारादे तद्धित परे होतो हस्व से परे सकार को मूद्धन्य श्रादेश हो। तका- 
रादि तद्धित । तर, तम, तय, त्व, तल, तप्त, त्यप्‌ । तर, सर्पिष्टरम्‌ । यज॒ष्टरम्‌ । 
तम, सर्पिष्टमम्‌ | यजुप्टमम्‌ | तय, चतुप्टयम्‌ । चतुप्टयी शब्दानां प्रवृत्ति। त्व, .सार्पि: 
प्टूम्‌ । यजुष्ट्रम्‌ । तल, सार्पेष्टा। यज़॒ुष्टा । तसू, सार्पष्ट: । त्यप्‌ आरविष्टच्ः । हस्वग्रहण 


ध्याख्यातकः ॥ २८३ 


से यहां न हुआ धृस्तरा | गास्तरा। तादिग्रहण से यहां न हुआ सर्पिस्सा द्धबति | 
ताद्वित से अन्यत्र सार्पेस्तपेयति || ८४८ ॥ 
८४९--निसस्तपतावना सवन ॥ झ० ८ । ३॥।१०२॥ 
तप धातु परे हो तो अनासेवन अर्थ में निस्त के सकार को मूद्धन्य आदेश हो । 
असिवन ( वार २ करना ) अथ न हो वह अनासिवन कहावे । निष्टपति सुवरीम्‌ । 
अग्नि से सवर्ण को एक वार तपाता है । अनासेवन ग्रहण से यहां न हुआ। निस्त- 
पाति पारिं विष्णामित्र: ॥ ८४< ॥ 
८५०० -यष्मत्तत्ततच्षुःष्वन्तः्पादम्‌ ॥ अ० ८ । २। १०३॥ 
तकारादि युष्मत्‌, तत्‌ ओर ततक्षुस परे हों तो सरकार को मूद्धन्यादेश हो जो वह 
सकार पाद के मध्य में हो तो । तकारादि युष्मत्‌ । त्वं, त्वां, ते, तव, । त्वं, अग्निट 
नामासीत्‌ | त्वा, अग्निष्टवा वद्धयामसति । ते, अग्निष्टे विश्वमानय | तव, अप्र्वस्ने सबविष्टव । 
ततू, भग्नि्टद्वश्वमाएणाति । ततक्षस, द्यावाशथेवी निष्टतक्तःषु | अन्तःपादग्रहण से 
यहां न हुआ । नित्यमोत्मनाविदाभूदग्निस्तत्‌ पुनराह जातवेदो विचपरणिः: ॥ ८५० ॥ 
८५१-यजुष्येकेषाम्‌ ॥ झम० ८<। ३। १०४ ॥ 
यजुरवेद के विषय में तकारादि युप्मद, तत्‌ ओर ततक्ष॒स्‌ परे हों तो किन्ही एक 
ध्राचार्य्यों के मत से सकार को मृद्धन्यादेश हो | अचि२?मिप्टम्‌। अचिभैंस्त्वम्‌ । अग्निष्टे- 
यम्‌। अग्निस्तेयम्‌ | अग्निष्टतू । अग्निस्तत्‌ । अचिभिष्टतक्ष: । अचिर्भिस्ततक्ञ: | ८५ १ || 


<५२--स्तस्तोमयोश्छन्दास ॥ भ० ॥ <। ३। १०५ ॥ 

किन्हीं एक आचार्यों के मत से वेदविषय में इण्‌ कवर्ग से परे स्तुत आर स्तो- 
म शब्द के सकार को मूद्धेन्यादेश हो । जिमिष्टुतस्थ । गोष्टोमंपोडाशैनम्‌ । गोस्तोम 
पोडशिनम्‌ ॥ ८५२ ॥ 

८०३--प्‌वेपदात्‌ ॥ झ० ८ ।३॥।१०६॥ 

किन्हीं एक आचार्यों के मत में पू्वपदस्थ निमित्त से परे वेदविषय में सकार को यू 
द्धन्यदिश हो । द्विपन्धि: । त्रिषान्धिः । द्वित्तानवः । जिप्तनधिः । मधुष्ठानम्‌ । मधुस्थान 
म्‌ । द्विपाहस् चिन्वीत इस सत्र में पूरवैदमात्र का ग्रहण ।कैया है इस से असमास 
में भी पूर्वपद से परे सकार को मूद्धन्यद्श होता है। त्रिः पसुद्धत्वाय । त्रिः सम्रद्ध- 
खाय ॥ प्परक... कर 


श८४ पत्वप्राक्या ॥ 


८५९ए-सजञ+ ॥ झअ० <॥३।१०७॥ 
वेदविषय में पृववेपदस्थ निमित्त से परे सुज निपात के सकार को मूद्धन्यादेश हो। 
अभाषुणः सखीनाम्‌ । ऊध्व ऊषुणः ॥ ८५४ ॥ 
<८<५०-सनोतरनः॥ अ० ८। ३। १०८ ॥ 
इृशकबग से परे नकाराग्तमिन्न सन्‌ धातुके सकार को मूर्द्धन्य आदेश हो। गोषाः । 
नूषा: । नकार के निषेध से यहां न हुआ । गोषार्निं वाचमुदीरयन्‌ ॥ ८५५ ॥ 
८५६-सहेः एतनत्ताभ्यां च ॥ भ०. ८ | ३।१०९॥ 
पृतना ओर ऋत से परे सह धात के सकार को मृद्धेन्य आदेश हो । पतनाषाहम्‌ 
ऋताषाहम्‌ । अ्रन्यत्र । विश्वप्ताट । चकार अनुक्त समुच्चय के लिये है इस से ऋती 
पहम्‌ । यहां भी मृद्धेन्य होता है॥ ८५६ ॥ 
८ ५७-न रपरसू पिसृजिस्ए रिस्ष्टाहेसवन|[दी ना म|ञ ० ८. ३११ १ ० 
निस से रेफ परे हो उस सकार को तथा सृपि, सृजि, स्थ॒शि, संघहि और सवना 
दिकों के सकार को मूरद्धन्य आदेश न हो विज्लाप्तिकाया: काणड जुहांति। विखब्धः क- 
थयति । सृपि, पुराक्रस्य विप्रप: । सृजि, वाचो विप्तजनातू। स्टशि, दिविस्पशम्‌ । स्प- 
हि निस्एहे कथयति | सवनादि, सवने सवने । सूते सृते । इस्यादि । इस सूत्र में जो 
“अश्वसनि, शब्द्‌ का ग्रहण किया है इस ज्ञापन से अनिणन्त से भी परे सकार को 
मुद्धन्यादेश होता है। जैसे | जलापाहम्‌ | अश्वषा: ॥ ८५७ | 
४७५८-साल्पदाद्ोः ॥ अ० ८ | ३। १११ ॥ 
सात्‌ और पदादि सकार को मूद्धन्य आदेश न हो । सात, भग्निसात । बेविसा- 
तू । मधुसातू। पदादि, दवधि सिदश्चति। मधु पिज्चञाति ॥ ८४५८ ॥ 
८५९--सिचो याडि ॥ ८ । ३ ।११२॥ 
यड़ परे हो तो सिच के सकार को मूर्द्धन्यांदेश न हो । सेह्रिच्येत । अभिसेसि- 
शयेंद । यडुग्रहणा से यहां न हुआ । अमभिषिषिक्षाति ॥ ८५२ ॥ 
<६ ०-लेघतेगेंतोी ॥ म० ८<।३। ११३ ॥ 
गति अथ में वत्तमान सेघति के सकार को मूद्धंन्यदेश न हो । अमिसेधय ति गाः। 
परिसिषयति गा: । गतिग्रहणा से यहां निषेध न हुआ। प्रतिषेषयति गा: ॥ ८६० ॥ 
८६१-प्रतिस्तब्धनिस्तब्धी च ॥ झ०. <॥३॥११४४ 


ऋारखयातिक:ः ४ रद) 


प्रतिस्‍्तव्ध और निस्तव्य ये मूद्धन्यादेश प्रतिषेष के लिये निपातन हैं । प्रतिस्त- 
5्यः । निध्तब्घ:.॥ ८६१ ॥ 
<६२-सोढटः ॥ भ० ८ | ३। ११५०॥ 

* सोढ़ के सकार को म॒द्धन्य अदिश न हो 'सोढ़” यह सह धातु का होता है। 
परिस्तोद: । परिसोढुम्‌ । परिसोढव्यम्‌ | सोदूम्रहण से यहां न हुआ । परिषहते ॥| ८६२॥ 
८६३--ह्तम्मसिव॒ुसहा चडि ॥ अ० ८।३।११६॥ 

चड़ः परे होतो स्तम्म, सिवु और सह के सकार को मूर्द्धन्यदेश नहों । स्तम्भु- 
सिवुसहां चड़चपसगॉतू । महाभास्य ८ । ३। ११६ । स्तम्मु, सिव, सह इन को उपसगे 
से जो प्राप्ति है उसका निषेध हो किन्तु श्रम्यास से जो प्राप्ति उस्तका न हो स्तम्भ, 
पर्यतस्तम्मत्‌ । अम्यतस्तम्भत्‌ | सिवु, पय्यसीपेवत्‌ न्‍्यसीषिवत्‌। सह, पर्यसीषहत्‌ । 
व्यसी पहत्‌ ॥ ८६३ ॥ 

<६४--सनोतेः स्थयसनोः ॥ झ० ८<॥ ३॥ ११७॥ 

सुनोति के सकार को मूद्धन्यादेश नहों।स्‍्य ओर सन्‌ परे हो तो । श्रभिप्तोष्य- 
ति। परिसोष्याते । अम्यपस्तोष्यत्‌ू । पयप्तोष्यत्‌ । स्य सन्‌ ग्रहण से यहां न हुआ । 
सुषाव ॥ ८६४ ॥ 

८६५-सदेः*परस्य लिटि ॥ अ० ८ ।३।११८॥ 

लिट परे होतो अम्यास्त से परे सद के सकार को मूद्धन्य आदेश नहो | अभि- 
पसाद । परिषसताद । निषसाद । विषसाद ॥ ८६४ ॥ 

८६ ६-वा ०-सदो लिटि प्रतिषेधे स्वजरुपलहुस्यानम्‌ ॥ 

लिट्‌ परे होतो सद्द धातु के प्रतिषेध में स्वरञ्ज के पर सकर को भो मूद्धन्यादश 
का प्रतिषेध कहना चाहिये ।परिषस्वने । पारिषनाति || ८६६ ॥ 
८६७-निव्य भिभ्योड्व्यवाये वाच्छन्दरसि ॥ म० <।३ ।११९॥ 

वेदविषय में नि, वि, अभि इन उपस्तगी से परे अट का व्यवधान हो वा तर हो तो 
सकारः को मूद्धेन्य आदेश विकल्प करके हो । न्यषीदत्‌ पिता नः । व्यषीदत । 
... # ( सदेः ) इस*सूत्र में काशिकाकार ने प्वञ्म धातु को भी मिलाकर मूल सुन्न 
का अन्यथा पाठ ( सादिष्वञ्मों: परस्य लिटि ) करके व्याख्यान किया है यह उनका 
व्याख्यान अनाद्रणीय है क्योंकि ष्वम्न धातु के लिये तो महाभाष्य में वारतिक ही पढ़ा है। 


रद. घात्वप्रक्रया ॥ 


व्यस्तीदत्‌ । अ्रम्यष्टोत्‌ । अ्रभ्यस्तोत्‌ ॥ ८६७॥ 
इति पत्वप्रक्रिया समाप्ता:॥ 
॥ प्रथणत्यप्रक्रिया ॥ 
<६८--रसाभ्यां नो एणा! समानपदे ॥ अ० ८ ।9॥4%१॥ 

रेफ ओर पकार से परे नकार को णकारादेश हो यदि निमित्त और निमित्ती एक 
पदस्थ हों तो । अवगीरंम्‌ । अवगुरणम्‌ ।कुष्णाति । पुष्णाति । मुष्णाति । समानपद 
ग्रहण से यहां न हुआ । आगैन॑यति । वायुनयति । इस सूत्र में षकारग्रहण श्रगले 
म्त्रों के लिये हे क्योंकि षकार से परे नकार को णत्वादेश छ्ुत्व से मी हो जाता है। 
रपामभ्यां सत्वों ऋकारग्रहणम्‌ | महाभाप्यम्‌ ८। ४ । १ र ओर प से परे खत्वादेश- 
विधान में ऋकार का भी ग्रहण करना चाहिये । मातृणाम्‌ | पितृ णाम्‌ । अथवा क्षुआ्राः 
दिगरण में जो नूनमन ओर तृप्नोति शब्दका पाठ है इस ज्ञापन से भी ऋकार से परे नकार 
की णत्वादेश होता है || ८६८ ॥ 


<६ १अट्फुप्वाइनुमव्यवायेपि ॥ हर" < ॥8429२॥ 
अटू, कु, पु, आड़, नुम्‌ इन से व्यवधान में भी रेफ पकार से परे नकार को 
णकारादेश होता है । अटू, कुरुणा । गुरुणा । किरिणा । गिरिणा । कवग, श्र्केण 
मूर्खण । पवग्ग, दर्षेण । रेफेण । गर्मेश। कर्मणा । चमेण।। वर्मणा । आड्पर्याणद्धम्‌ । 
अटूमहरणा से भी आइव्यवाय में सिद्ध था फिर आड़ ग्रहण ( पदब्यवाये च ) इस प्रति- 
पेध के बाधने के लिये है| नम वृंहणम्‌ । वृंहयर्णीम्‌ । यहां नमझहण अनुस्वार 
का उपलक्षणमात्र है । इस से उक्त ( वृंहणम्‌, वृंहणीयम्‌ ) उदाहरणों में नुम्‌ के 
अभाव में अनुस्वार के व्यवधानसे णत्वादेश होता है। नुम्‌के होते भी नहां अनुस्वार 
नहीं होता वहां नहीं होता है । प्रेन्वनम्‌ । प्रेन्चनीयम्‌ ॥ ८ई< ॥ 
८७०-प्वेपदात्‌ सज्ञायामगः ॥ अ० ८ । ४ ।३॥ 
संज्ञा विषय में गकारमिन्न पृवपदस्थ निमित्त से परेनकरार को णकारादेश हो । 
दुणसः । खरणसः । शूर्पणखा । संज्ञा से अन्यत्र | चमेनाप्तिक: । अगग्रहण से यहां 
न हुआ | ऋगयनम्‌ || ८७० ॥ श 
८७१-वनंपुरगामिश्रका सिघकाशारिकाकोटराय्रेम्य५॥ 
हू ॥ <|। 8४३9॥। 


या ख्यालक:ः ॥ २८० 





संज्ञाविषय में, पुराग, मिश्रका, सिध्ृका, शारिका, कोटरा, अग्ने, इन्हीं परवेषदों 
से परे वन शब्द के नकार को णकारादेश हो औरों से न हो। पुरुगावणम्‌ ! 
मिश्रकावणम्‌ । सतिध्कावणम्‌ । शौरिकावणम्‌ | कोटरावणम्‌ । अ्रग्नेवणम्‌। औरों से 
न हो । जेसे । कुवेरवनम्‌ । शतथारवनम्‌ । असिपत्रवनम्‌॥ ८७१ ॥ 
८७२-प्रनिरन्तःारंक्षुडक्ष।म्रकाष्यं खदिरिपीय क्ष/भ्यो- 
संज्ञायामपि ॥ अ०॥ < । 8। ५॥ 
संज्ञा वा अ्रसंज्ञा विषय में प्र, निर, अन्तर, शर, इच्तु , प्रल्ष, श्राम्न, काष्य, 
खदिर, पीयक्षा इन से परे वन शब्द के नक्रार को ण॒कारादेश हो | प्रवरणे यपष्टव्यम! 
निवणे प्रतिधीयते । अन्तवणम्‌ । शरवणम्‌ । इद्धवणम्‌ । प्लक्षतणम । आम्रवणम । 
काप्येबणम्‌ । खद्रिवणम्‌ । पीयुक्तावशम्‌ ॥ ८७२ !| 
८७9३-विभाषोषाध*्वनस्पतिभ्यः ॥ ध० ॥ ८ | ४।६ ॥ 
निमित्तवान्‌ ओषाधि ओर वनस्पति वाचक जो पवपद्‌ उन से परे वन शब्द के 
नकार को णकारादेश विकल्प करके हो | ओषधि, दूर्वावशम्‌ ।दुवोवनम्‌ | मूवोवणम्‌ 
मूवोवनम्‌ । वनस्पति , शिरषिवणम्‌ । शिरीपवनम्‌ | बदरीवशम्‌ । बदरीवनम्‌ । द्वय- 
त््रत्यत्तरेम्य इति वक्तव्यम्‌ | महाभाष्य० ८ ।४। ६ । दो श्रक्षर ओर तीन अक्षर 
बाले ओषाधि वनस्पतियों से हो ओरों से नहो। देवदारुवनम्‌ । मद्रदारुवनम्‌ ||८७३॥ 
८७9४-वा८-ड् रिका दिभ्यः प्रतिषेयो वक्तव्यः ॥ 
हरिकादिकों से परे नकार के खणत्वादेश का प्रतिषेष कहना चाहिये। इरिकायनम्‌! 
तिमिरिकावनम्‌ ॥ ८७४ ॥ 
<9५-भन्हा दन्तातु ॥ भ०॥ < | ४ ।७॥ 
निमित्तवान्‌ अदन्त जो पूवेपद्‌ उस से परे अन्ह के नक्ार को णकारादेश हो । 
पूर्वाहण: । अपराहण: । भ्रदन्तग्रहण से यहां न हुआ निरन्हः । अन्ह के महण से 
यहां न हुआ । दीघोन्ही ॥ ८७५ ॥ 
#उद्ठनिनाः स्थावरास्सर्वे बीनकाण्डप्ररोहिणः। ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपृष्यफलो- 


पगः ॥ १॥  . 
अपुष्या: फलवन्ताये ते वनस्पतय: स्थता: पृष्पिणः फलिनश्चेव वृक्तास्तूमयरत 


स्मतः ॥२॥ मनुस्झातिअध्याय० १ श्लो० ४७ ॥ 
२७ 


श्ष८ घाल्तप्रक्रिया ॥ 


८७६-वाहनमाहितात्‌ ॥ पभ्र०॥ < । 8 ।८॥ 
आाहितवाची निमित्तवान्‌ पूवपद्‌ से परे वाहन शब्द के नकार को णक्रारादेश 
हे। | यहां गाड़ी आदि में भर के जो बस्तु ले चलें उप्त का ग्रहण आहित शब्द से 
है। इत्तुवाहणम्‌ । शरवाहणम्‌ । दमवाहणम्‌ । आहित ग्रहण से यहां न हुआ । द 
क्षिवाहनम्‌ । गगेवाहनम्‌ | यहां गमनक्रिया नहीं विवक्षित है। ८७६ ॥ 
८99-पान देहा ॥ भ० ॥ < । 8 ॥९ ॥ 
देश अमिषेय हो तो पूर्वपदस्थ निमित्त से परे पान शब्द के नकार को णकारा- 
देश हो | पीयत इति # पानम्‌ । जो पियाजाय वह पान कहावे । क्षीरं पान येषान्ते 
त्ञीरपाणाःउशीनराः । स॒रापाणाः प्राच्याः | सोवीर पाणावह्लीका:। कषायपाणा 
गान्धारा: । इन उदाहरणों में मनुष्यामिधान से भी देशामिवान की प्रति होती है । 
देशग्रहणा से यहां न हुआ | दाक्षिपानम्‌ || ८७७ ॥ 
८9८-वां भावकरएायोः: ॥ झ०॥ ८ ।9 १० ॥ 
पू्वैपदस्थ निमित्त से परे भाव और करणा में जो पान शब्द उप्त के नकार को 
णकारादेश हो । भाव, क्षीरपाणम्‌ । क्षीरपानम्‌ । कषायपानम्‌ । कषायपाणम्‌ । 
करण, क्षीरपाणः: । क्षीरपान:। कमण्डलुः ॥ ६७८ ॥ 
८७९-वा ०-बाप्रकरणे गिरिनद्यादीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ 
वबाप्रकरण मे गिरिनद्यादि कों की गणना करना चाहिये ।गिरिनदी । गिरिण 
दी । चक्रणितम्बा | चक्रानितम्बा || ८७< ॥ 
८८ ०-आ्रातिपदिकान्तनुम्‌ विभक्तियु च ॥ झ० ॥ ८ ।8११ ॥ 


पूतपदस्थ निमित्त से परे प्राति पदिकान्त नुम्‌ और विभाक्तिस्थ नकार को णकारा 
देश हो । प्रातिपदिकान्त, माषवापिणों | माषवापिनौ । नुमू, माषवापाणिं । माषवापा- 
नि । विभक्ति, म।पवापेण । माषवापेन । ब्रीहिवापेन ।ब्रीहिवापेंण । पृव पद के अधिकार 
से उत्तरपद का प्रातिपद्किस्थ श्रन्त्य जो नकार है उस को णत्वादेश विधान है। इस 
से यहां नहीं होता । गर्गाणां मग्िनी, गगेमगिनी । दक्तुमगिनी । और जब यहन्वाक्य 
हो । गर्गाणां भगो गर्गेमग: । गगेभगोड्स्याअस्तीति, गगैभगिणी। तब ( ८८३ ) 


*यहां ( कृत्यल्युटोवहुलम्‌ ) इस सूत्र से कर्म में ल्यूट्‌ है ॥ 


पध्या ख्याति: ॥ २८६ 


अगले सूत्र से नित्य णत्वादेश होता है। माषवापिणी | माषवापिनी । यहां भी णकार 
विकल्प से होता है क्योंकि ' गतिकारकोपपदानां कृद्धिस्सहसमासवचनप्रकुसुव॒त्पत्ते 
इस परिभाषा से क्ृदन्त के साथ ही में समास होने से कृतसज्ञक प्रत्यय का नकार 
प्रुतिपदिकान्त ही माना जाता है । इसी हेतु से सूत्र में नुम का ग्रहण अ्क्षग किया 
हे क्योंकि नुम समुदाय का भक्त है भ्रतएव प्रातिपादिकान्त नहीं होता है ॥ ८८० ॥ 
८८१-वा ०-यवादीनां प्रतिषेधों वक्तव्यः ॥ 
प्रातिपदिकान्तादिनकार को णत्वविधान में युवादिका का प्रतिषेध कहना चाहिये। 
आययूना । क्षश्रिययूना । प्रपक्तानि । परिपक्कानि । दीघोन॒ही शरत्‌ ॥ ८८१ ॥ 
८८२-एकाज़ुत्तरपदण:ः ॥ अ० ॥ < ।9 । १३२॥ ) 
निप्त में एकाच उत्तर पद है उप्त समास में पूत्ंपदस्थ तमित्तसे परे प्रातिपादेकान्त 
नम और विभाक्ते के नकार को णकारादेश हो । वृत्रहणो । वृत्रहण:। नुम्‌, क्तीरपा- 
शि । सुरापाणि । विभाक्ते, क्षीरपेण । सुरापेण । णा, वत्तमान था फिर यप्रहरा पूर्व 
विकल्प के बाधने के लिये है। ८८२॥ 
८८३- कुमतिच ॥ ऋ* ॥ ८ । 89। १३ ॥ 
कवगवान्‌ उत्तर पद वाले समा में पवपदनिमित से परे प्रततिपदि कान्‍्त नुम्‌ और 
विभक्तित्थ नक्कार को णकारादेश हो। वस्त्रयुगिणों । वस्रयुगिणः । स्वगेकामि णी। वृषगामि - 
णी। नुम्‌, वस्त्रयुगाशे । खरयुगाशे । विभक्ति, वस्त्रयुगेण । खरयुगेण ॥ ८८३॥ 
८८४-उपसगोदसमा|सेपिणोपदेशस्य ॥ ह्र० ॥ 8 ।८<।१४॥ 
समास वा अप्तमास में उपसंगत्य नीभित्त से परे शोपदेश धातु के नकार को 
णकारादेश हो | प्रशमति। परिशमति | प्रशयनम्‌ । प्रथायक: | परिणायक: | उपप्तगंग्रहण से 
यहां न हुआ | प्रगतानायका अस्माद देशात्‌ प्रनायकोदेश: । असमासग्रहणा समास्त की 
निबृत्ति के लिये है क्योंकि पूवेपद के अधिकार से समाप्त ही में प्राप्ति थी । णोपवेश- 
ग्रहण से यहां न हुआ । परिनदति | परिनृत्यति ॥ ८८७ क्‍ 
८८५-हिनुमीना ॥ झ० ॥ <। 9 । १५॥ 
उपसरग्गस्थ ।निमित्त से परे हिनु, मीना इन के नकार को णकारादेश हो । प्रहि- 
णोति। प्रहिणतः। प्रमीणाति | प्रमीणीतः ॥ ८५८०५॥ क्‍ 


२६० सात्वप्राक्रया ॥ 
८८६-झ।निलोट ॥ भ० । ८ । ४। १६॥ 
उपसगंस्थ निमित्त से परे लोट लकार के आदेश आनि शब्द के नकार को 
णकारांदश हो। प्रवषाशि । परिवपाणि। प्रयाशे । परियाणि। लोट ग्रहण से यहां न 
हुआ । प्रवपानि | मांसानि || ८८६ ॥ " 
७५... हूँ3 6 है रु हि ि 
८८७--नेगेंदनद पतपदघुमास्य तिहन्तियातिवा तिद्रा तिप्सा(तिव- 


पतिवहतिद्ाम्यनिचिनो तिदेग्धिषय ॥ ह्र० ॥ ८ । ४| १७ ॥ 
गद., नंद, पत, पद, घृप्तज्ञक, ( डदात दाण दो देड़ डुधाञ पेट ) मा, ( माहु- 
मेहू ) सो, हन्‌, या, वा, द्वा, प्सा, डुवप, वह, शमु, चिज्ञ, दिह, ये धातु परे होतो उप- 
सगस्य मिमित्त से परे नि के नकार को णकारदिेश हो । गद, प्रणिगदति । नद, प्र- 
शणिनदतिे । परिणिनदति । पत,प्राशिपतति । परिशिपतति । पद, प्रसिपद्यते । पारोशेप- 
द्यते । व, प्रशिददाति । प्रशिदाता । प्रशियच्छुति । प्रणिद्रति। प्रणिद्यते । प्राणै- 
दधाति । प्रशिधयति । मा, प्रशिमिमीते । प्रशिमयते । सो, प्रसिष्यति । परिणिष्यति । 
हन, प्राणहान्त । या, प्राणेयाति। वा, प्रणिवाति । द्वा, प्राशेद्राति । प्सा, प्रणिप्साति । 
डुवप, प्रशिवपति। पारोशिवपति | वह, प्रशिवहति । शमु, प्रणिशाम्यति । चित्र, प्राणे- 
चिनोति । दिह, प्रशिदोधि | यहां ( ८६६ ) सूत्र से अड॒ब्यवाय का अनुवत्तन कर- 
अ्ट के व्यवधान में भी नि के नकार को णकारादेश होता है । प्रण्यगदत्‌ । प्रण्या- 
गदातू ॥ ८८७ ॥ 
८८८-«दोष विभाषाकखादा वषान्त उपदरो॥ अ० ॥८ । 9 ।१८॥ 
उपदेश अवस्था में क, ख जिस के आदि में ओर ष अन्त में न हो ऐसा पूर्वों- 
को से शेष धातु परे हो तो उपसगेस्थ निमित्त से परे नि के नकार को णकारादेश 
विकल्‍प करके हो। प्रणिपचाति । प्रनिषचति । प्रशिभिनक्ति । प्रनिमिनाक्ति। अकखा 
दिग्रहण से यहां न हुआ । प्रनिकरोति । प्रनिखादति। अषान्तग्रहण से यहां न हुआ 
। प्रनिषिनष्टि | उपरेशग्रहण का यह फल है कि । प्रनिचखाद । प्रनिचकार । प्रनिपे-. 


क्ष्यति । हत्यादिकों में प्रतिषेध हो। तथा विश, प्रणिवेष्टा | प्रणिवेक्ष्यति । यहां प्रति 
बेघ न हो ॥ ८८८ ॥ 


८८९-आनितेरन्तः॥ भ० ॥ ८ । ४। १९ ॥ 
अन्त ( समीपवी ) जो सगस्थ रेफ उस से परे अन थातु के नकार को ण- 


झाख्यासिक: ॥ २६१ 


कारादेश हो । हेप्राण । हेपराणू। प्राशिति । पराणिति | यह ( ₹०८ ) सूत्र का 
अपवाद है। अन्त ग्रहण से यहां न हुआ । पर्यनिति । यहां दो वर्ण का व्यवधान है 
इस से नकार को णकारादेश नहीं होता एकवर्ण का व्यवधान तो अन धातु का जो 
अ, अवयवबव हे उसा से प्राप्त हृ ॥ ८८९ ॥ 
<९ ०-उभोसभ्यासस्य ॥ गभ्र०॥ ८। 9 ।२० ॥ 

उपसगंस्थ निमित्त से परे श्रम्यासयक्त अन धातु के दोनों नकारों को णकार 

आदेश हो । प्राणिणिषति | प्राणिणत्‌ | पराणिणिषति । परारीणत्‌ ॥ ८९० ॥ 
८९१५-हन्तेरत्पूवेस्थ ॥ म० ॥ <८। ४ । २१ ॥ 

उपसग्गनिमित्त से परे हन्‌ धातु के अकार पुबेक नकार को णकारादेश हो । प्रह- 
एयते । परिहण्यते । प्रहशनम्‌। परिहणनम्‌ अत्पूत्रग्रहणा से यहां न हुआ | प्रध॒न्ति 
॥ परिध्नातती। तपरकरण से यहां न हुआ । प्राघानि। पराबानि । ये चिणु के परे 
प्रयोग हैं ॥ ८९.१ ॥ 

८९२--वमोवे। ॥ भ० ॥ ८ । ३ | २३२ ॥ 

व, म परे होंतो उपसंगस्थ निमित्त से परे हन्‌ धातु के नकार को णकाराद्श 

विकल्प करके हो । प्रहरव: । प्रहन्वः । प्रहणमः । प्रहन्मः ॥ ८२ ॥ 
८९३-अभन्तरदेदोी ॥ ० ॥ ८ । 9 । २३ ॥ 

देश न अ्रभिषिय हो तो अन्तर्‌ शब्द से परे हन्‌ धातु के अकारपू्वक नकार 

को णकारांदेश हो । अन्तहृणनम्‌ । श्रदेश ग्रहण से यहां न हुआ । भअन्तहननेदिशः 
अत्पुवप्रहण से यहां न हुआ । अन्तरधानि ॥ ८९३ ॥ 
८९४-अयने च॥ अ० ॥ ८ । ४७ । २४ ॥ 

देश न कहा जाय तो भ्रन्तर्‌ शब्द से परे अयन शब्द के नकार को णकारादे- 

हो | अन्तरयणम्‌ । अदेशग्रहण से यहां न हुआ । अन्तरयनों देशः ॥ ८२४॥ 


<८<९५-उन्दस्यदवग्रहातू ॥ भ० ॥ ८ ॥ ४ । ९२५ ॥ 


बेदविषय में अवग्रह ऋकार निस के अन्त में हो उस से परे नकार को णका 
रादेश हो | जो विग्रह में उच्चारण करने से निरवकाश ग्रहीत हो वह अ्रवग्रह कहाता 
'है। नृमणाः । पितृयाणम ै नृ, पितृ ये विग्नह में मिन्न २ भी पद हैं । तथापि 
यहां-मकर और या के साथ ही ऋ, का उच्चारण होता है ॥ ८२५ ॥ 


९६५ सात्वप्रक्रिया ॥ 


<९६-नइच धातस्थोरुषभ्यः ॥ भर ॥ ८ | ४ । २६ ॥ 
वेदविषय में धातुस्थ निमित्त से तथा उरु ओर षु से परे नस्‌ शब्द के नकार 
को णकारादेश हो । धातुस्थ, अग्ने रक्ताणः । शिक्षाणो अस्मिन्‌ | उरु, उरुणस्क्षषि। 
पु, अर्भाषुणः सखानाम्‌ । ऊध्वे ऊ पु ण॒ ऊतेय ॥ ८२६ ॥ 
८९७३-उपसगाहहुलम्‌ ॥ आझ० ॥ <। 9 । २७॥ 
बेदावैषय में उपस्र्गेस्थ निमित्ति से परे नस्‌ के नक्रार को णकारादेश बहुल 
करके हो। प्रणसः प्रणो राजा । बहुलग्रहण से प्रनोमुम्चतम्‌ । यहां नहीं मी होता । 
माषा में होता भी है। प्रशसे मुखस्‌ ॥| ८९ ७ ॥ 
८९८-कत्यच:॥ भ० ॥ < । 9। २५८ ॥ 
उपसगेस्थ निमित्त से परे अच निप्त के पर्व उस कृत्स्थ नकार को णकारादेश 
हा | अन, मान, अनीय, अनि, इनि ओर निष्ठादेश में जो नकार उन को शकारा- 
देश होता है | अ्न, प्रयाणम्‌ | परियाणम्‌ । प्रमाशम्‌ । पारिमाणम्‌ । मान, प्रयाय- 
माणम्‌ । पारयायमाणम्‌ । अनीय, प्रयाणीयम्‌। पारेयाणीयम्‌ । अनि, अपारेयाे:। 
इनि, प्रयायिणी | परियायणी। निष्टादेश, प्रहीण: | पारिहीण:। प्रहीणवान्‌ । परिहीणवान्‌ । 
अच के ग्रहण सेयहां न हुआ | प्रभुग्गः | परिभुग्नः । भुजा कोटिल्ये से निष्ठा के परे 
प्रयोग है ॥ ८९८ ॥ 
८९९-व्रा ०-हूतृस्पध्य णत्वे।तर्विगस्योपसरूपान कर्चेठ्यम्‌ ॥ 
निर्विणों हमनेन वासन ॥ ८*< ॥ 
९००-णार्विभाषा ॥ भ० ॥ ८ । ३ । २९ ॥ 
उपस्गस्थ निमित्त त्रे पर ण्यन्तथातु से बिहित कृततत्स्थ अच पूवक नो नकार 
उस को णक्रारादेश विकल्प करकेहो। प्रयापनम्‌। प्रयापपणम्‌ । परियापणाम्‌। परिया- 
पनम्‌ । विहितविशेषण से “प्रयाप्यमाणम्‌, यहां यक्‌ प्रत्यय के व्यवधान -में नकार को 
णत्वांदश होता हैं ॥ ९०० ॥ 
९०१--हलश्रेजञुपघात्‌ ॥ अ० ॥ < । ४ । ३० ॥ 
उपसगंस्थ निमित्त से ओर हलादि इजुपघ धातु से परे क्ृतस्थ अचपुर्वक जो न- 
कार उसको णकारादंश विकल्प करके हो ।& प्रकापनम्‌ । प्रकेपणम्‌ । हलप्रहण ' 
स यहा न हुआ | प्रहणम्‌ । इज़ुपध्ग्रहए से यहां न हुआ । प्रवषणम्‌ || <०१॥ 


ग्राउयातिक: ॥ २६३ 


९, ० २>इजा३3: सनुमः ॥ अ० ॥ ८ ॥ 8 | ४१ ॥ 
उपसगेस्थनिमित्त से परे इनादि सनुम्‌ हलन्त धातु उप्तम विहित जो झत्‌ प्रत्यय 
ततूस्थ अचपूरवक नकार को ण॒कारादेश हो । प्रहुखणम्‌ । प्रज्ञणम्‌ । प्रोम्मनम्‌ । इस 
विष्रय में णकारादेश सिद्ध था फिर णत्वविधान इनादि सनुम्‌ से नियम के लिये है। 
सनुम्‌ से हो तो इनादि ही सनुम्‌ से हो अन्य से न हो । प्रमजझनम । यहां ण॒त्व न- 
हीं होता ॥ <२०२॥ 
९०३--वार्निंसनिनज्षनिन्दाम्‌ ॥ अ७॥ ८ । ४ ।३२॥ 
उपसर्गस्थ निमित्त से निंस, निक्त ओर निन्द के नकार को णकारादेश विकल्प 
करके हो । प्रशिंसनम। प्रानेंसनम । प्रणिक्तणम्‌ | प्रनिन्षणम्‌ । प्रणिन्दनम्‌ । प्रनिन्दु- 
नम्‌ ॥ <०३ ॥ 
९०४-न भाभपकमिगमिप्यायिवेपाम््‌ ॥ झ०॥ ८ ३ | ३३ ॥ 
उपस्तगस्थनि,मेत्त से परे भा, भू, पृ, कमि, गमि, प्यायि और वेप धातु के ऋृ- 
त्स्थ नकार को णकारादेश न हो । प्रभानम्‌ । पारिमानम्‌ । प्रभवनम्‌ । पारिभवनम्‌ । 
प्रघधनम्‌ । परिपवनम्‌ । प्रकमनम्‌ । परिकमनम्‌ । प्रगमनम्‌ । परिंगमनम्‌ । प्रप्यायन- 
म्‌ । परिप्यायनम्‌ । प्रवेपनम्‌ । पारिवेपनम्‌ । भादिषु पूम ग्रहणम्‌ । महाभाष्य ८। ४। 
३३ । भादिको में पूञ् घातुका ग्रहण करना चाहिये।किन्तु पूढः से नित्य णत्व होता 
है | प्रपवणं सोमस्य ॥ २०४ ॥ 
९,०५--वा ५--एयन्तस्य चोपसंख्यान कतंव्यम्त ॥ 
प्रमापनम । परिभापनम्‌ ॥ <०५ 
९०६--पात्पदान्तात्‌ ॥ भ० ॥ ८ । 89 । ३४० ॥ 
पदान्‍त षकार से परे नकार को गाकारादेश न हो । निष्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । सर्पि- 
प्पानम्‌ । षग्नहणा से यहां निषेध न हुआ । निरोय; । पदान्त ग्रहण से यहां निषेध 
न हुआ। कुष्णाति । पुष्णाति । 'पदान्तात्‌ , यहां पदेअन्तः यह सप्तमी समास इृष्ट है। 
इस से यहां निषेष न हुआ । सुसार्पैप्केश || ९०६ ॥ 
९ ०७-नहोःषान्तस्य ॥ झ० ॥ ८ ॥ ३०॥ 
बकारान्त नश को शकारादेश न हो । प्रनष्टः । परिनष्ट: । पान्तग्रहण से यहां 
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निषेध न हुआ । प्रणश्यति। अन्तग्रहण भृतपूर्व पान्त से भी णत्व के प्रतिषेध के लिये 
है। प्रनढ़द्यति परिनइक्ष्यति | २०७ ॥ 
९०८-पदान्तस्य ॥ झ० ॥ ८ | ४ । ३६ ॥ 
पदान्‍्त नकार को णकारादेश न हो । वृत्ञान्‌ । घक्तान्‌ | रामान्‌ ॥ ९०८ ॥ 
९ ०९-पदठ्यवायेपपि ॥ भझ० ॥ ८ । ४ । १७ ॥ 

निमित्त और निमित्ती को पदव्यवधान भी हो तो नकार को णत्वादेश न हो । 

माषकुम्मवापेन । प्रावनद्धमू ॥ ९०२ ॥ 
१०-चुभनादिष च ॥ भ० ॥ ८ । ४ । ३८ ॥ 

छुमनादिक शब्दों मे नकार को णकारादेश न हो ।॥ ज्ञुभनाति। अजादेश के 
स्थानिवदू भाव से यहां भी निषेध होता है । ज्ञभनीतः । इत्यादि । अवाहतलक्षण 
णत्वप्रतिषेष ज्षभनादिकों में देखना चाहिये ॥ ९१० ॥ 

इति णत्व प्रक्रिया समाप्ता ॥ 


शाझद;ल्‍६8ढल्‍ल३0॥णा: 0 


॥ अथ रूदन्त रूत्यप्रक्रिया ॥ 


९११-वासरूपोरस्थियाम्‌ ॥ अ० ॥ ३। १। ९४ ॥ 
धात्वाषिका र में स्त्री अधिकार के प्रत्ययों को छाड़ के असरूप (असमानरूप ) 
अपवाद प्रत्यय उत्सग का बाधक विकल्प करके हो ॥ ९११॥ 
९१२--कत्या:; ॥ «० ॥ ३ । १। ९५ ॥ 
ण्वलप्रस्यय से पूरे जो २ प्रत्यय अब आगे कहें वे सब कृत्य संज्ञक हों.। था- 
त्वधिकार में धातु से मिन २ प्रत्ययों का विधान होता है वे प्रथम ( ३ ) स॒न्न से 
रत संज्ञक होते हैं फिर उन की कृत्य संज्ञा भी होती है ॥ <१२॥ 
९१३-कत्तेरि कत्‌ ॥ भ्र० ॥ ३। ४।९६॥ 
कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय कत्तों में हो इस से कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय कत्ता में प्राप्त हुए इस 
व्यवस्था में ॥ १३ ॥ 
९१४०-तयोरेव रूत्यक्तवल पा: ॥ भ०॥ ३॥ ४ ॥। ७० ॥ 


कृत्यसशक, रू भोर खलार्थ प्रत्यय भाव और कम ही में हों । इस के कृत्य 





चारयातलतफः ॥ २६५ 


संज्ञक प्रत्ययोंका भाव कमे में सामान्यनियम है (७८८ | ७९४ | ७६५ सत्नों से प्रैष, 
ए ४ ««* ०५६ ४ | 

अतिसग, प्राप्तकाल, अहे ओर शक्ति अथ में भी कृत्य प्रत्ययों का विधान है । इस 

विषय के उदाहरण भी उन्हीं सूत्रों पर देजुके हैं वेसे यहां और भी उदाहरण सम- 
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भना चाहंय ॥ <१९४ ॥ 
५१५०--तव्यत्तव्यानीयर: ॥ अझ० ॥ ३। १। ९४ ॥ 

धातु से तब्यत्‌, तब्य, ओर अनीयर्‌ प्रत्यय हों | तकार और रेफ स्वर के लिये 
हैं। भाव में उत्सगमात्र एक वचन ओर नपुसक ।लिज्ञ होता है | एघितव्यम्‌ | एधनी यमनेन। 
कार्येतव्यः । कथनीयां वा त्वया धम्मे;। कथितुयोग्य: शक्त्यों वा इत्यादि ॥ ६१५ ॥ 

९१६-वा ०-केलिमर उपसहर्यान प्र, 

पचेलिमा:। पक्तव्या:। माषा | मिदेलिमा: । भेत्तव्या; | सरला: | यहां कम्म 

में प्रत्यय है ॥ २१६ ॥ 
९१७-वा०-वसेस्तव्यत्‌ कर्त्तरि णिक्च॥ 

बस धातु से कत्ता में ठब्यत्‌ प्रत्यय ओर वह खित्‌ संज्ञक भी हो यह कहना 
खाहिये । वसतीति, वास्तव्यः ॥ ९१७ ॥ 

९१८-हछत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ अ* ॥ ३ । ३१११३ ॥ 

कृत्य संज्ञक और ल्यूट प्रत्यय बहुल करके हों। अर्थात्‌ नहां २ कहे हैं वहां 
से भन्यत्र भी हों। जैसे कृत्यसंज्ञक प्रस्यय भाव कर्म से अन्यत्र । स्नात्यननेति सना 
नीयम | प्राम्‌ । दीयतेडस्मे , दानीयो विप्र: | ह्यूड॑ प्रत्यय करण, अधिकरण और 
भाव में कहेंगे उन से अन्यत्र जैसे । आच्छायते, आच्छादन वासः । प्रस्कन्दनम । 
प्रतपनम्‌ । बहुलग्रहण से ओर भी कृत्‌ यथाविधानसे अन्यत्रभी होते हैं मैसे । पादाम्यां 
हियते, पादहारकः । गले चोप्यते, गलेचोपक: || <१८ ॥ 

९१९-भची यत्‌ ॥ अ० ॥ ३। १। ९७ ॥ 

अजम्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । मेयम्‌ । जेयम्‌ । भ्रजग्रहण क्यों किया हलन्त 
से तो ण्यत्‌ विधान ही करेंगे। प्रथम नो अजन्त धातु है उस से भी हो इस लिये। 
जैसे । लब्यम्‌ । पव्यम्‌ । थहां आगामी आद्धधातुक का विषय मान कर गुण और 


(केलिमर्‌) इस प्रत्यय को वृत्तिकारादिक कोई कमेकत्ता में मानते हूँ सो महाभाष्य 
से विरुद्ध है क्योंकि महाभाष्यकार ने तो उक्त प्रत्यय को कर्मही में दिखलाया है 


२६६ कृत्यप्रोक्रया ॥ 


अवादिश किये पीछे हलन्त से यत्‌ नहीं प्राप्त है। दित्स्यम। वित्थम्‌ | यहां आगामी 
आद्धधातुकाबैषय मान कर अकार लोप किये पीछ हलन्त से यत्‌ नहीं प्राप्त है॥ २१६ ॥ 
९२५०-इंद्रति ॥ ग्र० ॥ ६ । 9 । ६५ ॥ 
यत्‌ प्रत्यय परे हो तो आदन्त अड्गभ को इकारादेश हो । अदियम्‌। गेयम्‌ ॥ २१०॥ 
९२१-वा०-तकिशा सिचतिय तिज़नीनामपसंख्यानम्‌ ॥ 

ताके, तक्यम्‌ । श्ते, शस्यम्‌ । चति, चत्यम । यति, यत्यम । जनि, जन्‍्यम्‌ । 
यहां जन धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान केवल स्वर के लिये है क्योंकि यत्‌ ओर 
ण्यत्‌ में इस का एकसा प्रयोग होता है ॥ <२१॥ 

९२५२-वा ०-हनो वध च ॥ 

हन्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय ओर हन्‌ को वध आदेश विकल्प करके कहना चाहि- 

ये । वध्यः । दूसरे पक्त में । घात्य: ।यहां आगामी ण्यतू प्रत्यय हो जाताहै ॥ ९२२॥ 
९२३-पोरदुपधात्‌ ॥ अ० ॥ ३ ॥ १ । ९८ ॥ 

झकार जिप्त के उपधा में हो ऐसे पवर्गान्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो | शप्यम्‌। 
लम्यम्‌ । पवर्गग्रहण से यहां न हुआ । पाक्चम्‌ । वाक्यम्‌ । अदुपदग्रहण से यहां 
न हुआ । कोप्यम्‌ । गोप्यम्‌ । तपरकरण दीघादिकों की निवृत्ति के ।लिये हे । आप्य- 
म्‌ ॥ २२३ ॥ 

९२५४-०द्राकिसहोइच ॥ भ०॥ ३। १ । ९९ ॥ 

:  शक्त और सह धातु से यत्‌ प्रत्यय हो। शक्चम्‌ | सह्यम्‌ ॥ २२४ ॥ 
९२०५-गदमदचश्यमश्वान पसर्गे ॥ झ० ॥ ३॥। ११ १०० ॥ 

उपसग पृवे न हो तो गद मद चर और यम धातु से यत्‌ प्रत्थय हो । गद्यम्‌ 
मद्यम्‌ । चयेम्‌ । यम्यम्‌ । अनपसगंग्रहण से यहां न हुआ । प्रगाद्मम्‌ । प्रमाद्मम्‌ । 
इस सूत्र में यम धातु का ग्रहण केवल अनुपसगे के लिये है क्‍योंकि यम्‌ धातु से यत्‌ 
प्रत्यय ( ६१९ ) सत्र से सिद्ध है प्रयाम्यम्‌ । यहां यत्‌ न हुआ वक्त्यमाण ण्यत्‌ 
प्रत्यय हो गया ॥ ९२५ ॥ 

९२६-त्रा ०-भनु पसगोच्चाड़ि चागुरों ॥ 

अनुपसग चर धातु से यत्‌ के विधान में गुरु अमिधेय न हो तो आडपूर्वक चर 

धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये। आचरितुंयोग्य आचर्योदिश: । अगुरु- 


के 
चारयातक, ॥ २६७० 


ग्रहण से यहां न हुआ । आचाय उपनयमान: ॥ २२६ ॥ 


९२७-अवद्यपण्यदयो गह्मेप णितव्या निरोधेषु॥ग्र ० ॥ ३११।१ ० १॥ 

गह्म ( निन्‍्य ) परखितव्य ( व्यवहार के योग्य ) अनिरोध ( नरोकना ) इन 
अथे में क्रम से अवद्य, पण्य, वया ये निपातन हैं । अव््य पापम्‌ | गद्य से अम्यश्र 
अनुद्यम । मनोदुःखम्‌ । वद्‌ घातु से क्यप्‌ ओर यतू प्रत्यय का विधान करेंगे उन में 
यत्‌ के परे वद्य उसी से नझ्म समाप्त में अवद्य पिद्ध होगा वह गद्य अथ में निपातन 
है। भन्यत्र क्यप प्रत्ययान्त रहेगा नि से नम में अनुद्य होता है। परयम्‌ । वस््रम्‌। 
परय: कम्बलः | परया गौ: । अथात्‌ ये वेंचने योग्य पदाथे हैं । यहां धातु से यत्‌ 
प्रत्यय है । स्तुत्यम्‌ | शुतेन वया । यहां वृड धातु से यत्‌ है। अ्रन्यत्र दृत्या ख्रीलि- 
हृ।निर्देश से यहां न हुआ | वाया ऋत्विज: ॥ ९२७ ॥ 

९२८-वहा करणमप्र॥ अ०॥ ३ | १॥ १०२ ॥ 

वह धातु से करणकारक में यत्‌ प्रत्यय निषपातन है| वहत्यनेनेति बह्मम्‌ 

शुकंटम । करण भहरणा से श्रन्यत्र वाह्यम्‌ | होता है ॥ <२८ ॥ 


९२५९--भस्यें: घ्वामिवेदययोः ॥ झ० ॥ ३ ।१। १०३॥ 

स्वामी ओर वेश्य अभिषेय हों तो ऋ धातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन है । भये: 

स्वामी वैश्यों वा । स्वामिन्यन्तोदात्तत्व॑ च महाभाष्य ३ । है| १०३ ॥ स्वामी अ्रमि- 
ब्ैेय हो तो अर्थ, शब्द को अन्तोदात्तत्व भी निपातन है॥ ९२९ ॥ 


९३०-उपसस्ये काल्‍्या प्रजने ॥ अ० ॥ ३। + ॥१०४॥ 

प्रमन ( प्रथम गभग्रहण ) में जो ( काल्या ) समय को प्राप्त हुई वह अ्रभिषेय 
हो तो उपसर्य्या यह निपातन हो । उपसयो गोः । उपसर्या स्त्री | यहां उपपूर्व सम 
धातु सेयत्‌ प्रत्यय निपातन किया है ।काल्या प्रनन ग्रहण से यहां न हुआ । उपसार्या 
बसन्ते वाटिका ॥ <३० ॥ 


,९ ३१-भजय्ये सह्ृतम्‌ ॥ झभ०॥ ३। १। १०७५ ॥ 


सज्ञत विशेष्य हो' तो नञपू्रक जृष्‌ धातु से कत्तों में यत्‌ प्रत्यय निपातन हो । 
न नीयेति, अनयेम्‌ । अ्रजयेमायसक्भतम्‌ । सह्भतग्रहण से यहां न हुआ । झनरिता । 
कम्बलः ॥ *३१ | 


रध्द क्ृत्यप्रांक्रया ॥ 


९३२-वदः सूपि कूयप च ॥ ह्र० ॥ ३।१ ॥। ३०६॥ 
अनपसगे सुवन्त उपपद हो तो वद धातु से क्यप्‌ और यतू्‌ प्रत्यय हो । ब्रक्षोथ्यम । 


ब्रह्मद्यम्‌ । वेर का कथन है । सत्योद्यम्‌ । सत्यवद्यम्‌ । सुप्‌ के ग्रहण से यहां न 
हुआ । वाद्यम्‌ | अनुपसग ग्रहण से यहां न हुआ । प्रवाद्मम्‌ ॥ ९३२ ॥ 
५३३-भवो भावे ॥ म० ॥ ३। १। १०७ ॥ 
अनुपसगे सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से भाव में क्चपू्‌ यत्‌ प्रत्यय हों। 
ब्रह्मणो भावों ब्रह्मभूयम्‌ । देवभूयंगतः । भावग्रहण अगले सूत्रों के लिये है । क्योंकि 
सत्ताथंक भू धातु से अकम्मेकत्व मान कर भाव में क्यप्‌ सिद्ध है। सृप्‌ के अहण 
से यहां न हुआ ( भव्यम्‌ ) अनुपसगे ग्रहण से यहां न हुआ। प्रभाव्यम॥ ९३३॥ 
९३४०-हनसत व ॥ अ० ॥ ३ |। १११०८ ॥ 
अनुपसग सुबन्त उपपद्‌ हो तो हन्‌ घातु से भाव में क्चपू प्रत्यय और हन्‌ 
को तकार अन्तादेश हो । ब्ह्मणो हनन ब्रह्महत्या। गोहत्या । श्वहत्या वत्तते । 
सृप्‌ के ग्रहरा से यहां न हुआ । घातः । अनपसर्ग ग्रहण से यहां न हुआ । भ्रधा- 
तो वत्तते। भावग्रहणा से यहां न हुआ । श्ववात्यों वृषलः ॥ ९३४ ॥ 
९३५-वा०-हनस्तश्रित्‌ स्त्रियां छन्‍्दरलि ॥ 
वेदविषयक प्रयोग में ( हनस्त च) इस से हन्‌ धातु से विहित क्चप प्रत्यय 
ख्रीलिज्ञ मे चित्‌ हा ।ता श्रृणहत्यां निगृह्यानुचरणम्‌ । भ्रस्ये त्वा भ्रृणहत्याये 
चतथ प्रदिषद्यते । ख्रीलिज्ञ ग्रहण से यहां चित्‌ नहीं होता है । आते दस्युहत्थाय । 
छुन्द प्रहण से यहां चित॒त्व धम्म नहीं होता । श्वहत्या । दस्यहत्या वत्तेत# ॥ <१५॥ 
९३६-ए तिस्त॒शास्वटजुषः क्यप ॥ ग्र० ॥ ३ | १ | १०९॥ 
इग, स्तु, शाप्त, वृ, द, जुष पातुआ से क्च्प्‌ प्रत्यय हो। इत्यः । स्तुत्यः । 
शिष्य: । यहां ( ३७१ ) सत्र से इत्‌ हो जाता है। वृत्यः | आदृत्यः । जुष्यः | 
क्यप्‌ प्रत्यय वर्तमान था फिर क्यपू के ग्रहण का यह प्रयोजन है कि | अवश्य 
स्तुत्यः । यहां आवश्यक अथे में वक्ष्यमाण जो ण्यत्‌ प्राप्त है वह न हो । कश्विधो 
वूज्ग्रहरामू, महाभाष्य ८ ।४। १०१। क्यबृविधिमें वृज्ञ का ग्रहण है इससे 


#मह।भाष्यकार के ( श्वह“दस्यु ० ) इन्हीं प्रयोगों से स्पष्ट है कि हन्‌ धातु 
से यह कयप प्रत्यय लोक में नियम से स्नीलिज्ल में होता है॥ 


आखयातक:ः ॥ ६६ 


यहां न हुआ | वाय्यों ऋत्विनः “प्रशस्यस्य श्र:” इस पत्र में जो प्रशत्य शब्द का 
ग्रहण है इस ज्ञापन से शंसु धातु से भी क्यपू प्रत्यथ होता है क्योंकि प्र उपस्रगपूर्वक 
शसुथातु का क्यप्र के परे प्रशस्य यह प्रिद्ध होता है ॥ ९३६ ॥ 
* ९३७-व/०-भउ्जेश्रोपसडूख्यानं संज्ञायाम्‌ ॥ 

सज्ञा गम्यमान हो तो श्रर्ज धातु से क्‍्यप प्रत्य+ का उपसंख्यान करना 
चाहिये। आनक्त्‌यननेति, आज्यम्‌ । घृतम्‌ । यहां करण में क्यप है। यह क्यप आड- 
पृवक ही से होता है । आड़पुवैस्य प्रयोगो भविष्यति | महाभाष्य ॥३१। १। 
१०९ | <३१७॥ 

९३८--ऋदुपधाचाकू पिचुतेशा म० ॥ ३ | १ | ११० ॥ 

क्रपि ओर चति घातओं को छोड़ कर ऋकारेपथ थात से क्‍्यप प्रत्यय होता 
है । वृत्यम्‌ । वृष्यम्‌ अक्वपिचातिग्रहणा से यहां न हुआ कल्प्यम्‌। चर्त्यम्‌। तपर करण 
से यहां न हुआ | कीत्यम | यहां ण्यत्‌ होता हैं। यह कृत संशब्दने का प्रयोग 
है ॥ २३८॥ 

९३९--६ थे खनः ॥ भ०॥ ३। १ | १११ ॥ 

खन्‌ धातु से कयप्‌ प्रत्यय ओर खन्‌ को इंकारादेश हो । | खेयम्‌ । यहां हृस्व 
इकार भी आदेश महामाष्यकार को इृष्ट है क्योंकि ( सन्धि१०९ ) सूत्र से हस्व वा 
दीघे दोनों के परे पूर्व पर के स्थान में गुण एकारादेश हो जाता हैं ॥॥ ९१२ ॥ 

९४०-भजो संेज्ञायाम्‌ू ॥ अ० ॥ ३ ।१। ११२ ॥ 

असंज्ञाविषय में भर धातु से क्‍्यप्‌ प्रत्यय हो । भृत्या: कम्मेंकरा: । असंज्ञा 
ग्रहण से यहां न हुआ | भाय्यों नाम क्षत्रिया: | भाय्यों गृहिणी | यहां तो ण्यत्‌ 
होता है । ( असंज्ञायाम्‌ ) इस प्रतिषेध से भायों शब्द ण्यत्‌ प्रत्ययान्त संज्ञाविषय 
में होता है उस के लिये कहते हैं ॥ ९.४० ॥ 

# यहां काशिकाकार ने इकार दृप्तरा प्रश्लेष मान कर (य विभाषा )इस आत्व 


की व्यवृत्ति किह यह उन का व्याख्यान आहोपरुमकरामात्र है क्‍यों कि क्‍्यप सात 
योग में विधीयमान इत्व अ्रन्तरड़ और यकारादि प्रत्यय के परे विर्धायमान आत्व 


वहिरड़् है इस से असिद्धंवहिरद्भमन्तरड्े इसी से आत्व की व्यावात्ति हो नायगी फिर 
प्रेश्लष इकार क्‍यों माना जाय । इस लिये महाभाष्यकार की व्याख्या से विरुद्ध हे ॥ 


३०० कुह्यप्रक्रया ॥ 


९४२१-का०-संज्ञायां पूस दृष्टत्वान्न त भाया प्रसिध्यति प 
स्त्रियां भावाधिकारोस्ति तेन भाया प्रसिध्याति ॥ १ ॥ 
अथवा बहुल रृत्या: सज्ञायामाते तत्‌ स्म्तम ॥ 
यथा यत्य यथा जन्‍न्य यथा भात्तस्तथव सा ॥ ३ ॥ 

प्र०-पुलिज्ञ विषयक संज्ञा में ण्यत्‌ प्रत्यय केदेखनेसे तम्हारा भायों शब्द नहीं 
सिद्ध होता है। 3०--ज्री लिज्ञ विषयक ( सबृज्ञायां समज० / इस सत्र में भाव 
का अधिकार है उस से भाया शब्द प्रसिद्ध होता है अथोत्‌ भाव का अधिकार मान 
कर स्त्री लिज्ज म॑ भावावेषयक क्यपू प्रत्ययान्त भृत्या होगा तथा ण्यत्‌ प्रत्ययान्त भायौ 
हो नायगा ॥१ ॥ अथवा जो उतक्तसूत्र में भावाधिकार न माने तो कृत्य ओर ल्यूट बहुल 
करके होते हैं वह स्मरण संज्ञा को निमित्त होना चाहिये। जैसे यत्य जस जन्य ओर जैसे 
जोति शब्द है वेप्ते ही वह भायो शब्द मी पिद्ध होनायगाऋ॥ ९४ १ ॥ 
९४ २-प्रजार्विभाषा ॥ ह्र० ॥ ३। १। ११३ ॥ 
मज धातु से विकल्प करके क्यप प्रत्यय हो । मृज्यः ॥ ९.४२ ॥ 
९४३-चजोः कुधिणयतो: ॥ झअ० ॥ ७। २। ५३ ॥ 
पितू श्रोर स्यतू प्रत्यय परे हो तो चकार ओर जकार को कुत्व हो । माग्यः । 
यहां वक्ष्यमाण य्यत्‌ प्रत्यय होता ओर ( ३५५ ) से वृद्धि हो गई॥ <५३॥ 
९४४-राजलुयस्‌य मषोद्यरुच्यकुप्यकुष्ट पच्याव्यथ्याः ॥ 
्र० ॥ ३ | १6 ११४॥ 
राजसूय, सूर्य स्व्पोद्य रुच्य, कुप्य, क्ृष्टपच्य, अव्यथ्य ये क्यप, प्रत्ययान्त निपातन 
हैं। अमिषवद्वारा राज्ञा सोतव्यों रानानस्मूयन्ते उस्मिन्रेति, वा राजसूयः। यज्ञ: 
यहां राजन्‌ शब्दपूवक [ षुझञ ]) अभिषवे थातु से क्यप्‌ प्रत्यय ओर निपात से 
दीघोदेश होता है । सरस्याकाशमार्गेण गच्छति वा षुबति लोक॑कमणि प्रेरयतीति 
सूय: | यहां [ र्॒] गतो वा [ षू ] प्रेरण धातु से क्‍्यप्‌ प्रत्यय और रत को ऊका- 
# अनन्त से विहित यतू प्रत्यय यत जन घातुओं से होपा और स्त्री अधिकार में 
मिद्ट धातु से अड विहित है तथापि बहुल भाव से क्तिन्‌ भी होता है वैसे ही बहुल भाव 
पे स्यत्‌ प्रत्ययान्त माया शब्द हो जायगा ॥ 


प्या ख्यातिक: ॥ ३०१९ 


रादेश वा ष्‌ को रुढइागम निपातन है । सपा उद्यत इति सषाद्यम्‌ | यहां सपोपपदवद 
धातु से ( २३२ ) सत्र से क्‍्यप्‌ ओर यत्‌ की प्राप्ति में क्य्व विहित है । रोचते- 
उसोरुच्य: । यहां रुच धातु से कत्ता में क्यप्‌ है | गुप्यते यत्तत्‌ कुध्यम्‌ । यहां संज्ञा 
में गप धातु आदि की कुत्व निपातन है। गोप्यते यत्तत्‌ कृप्पम्‌ | सवर्ण और रजत 
से भिन्न घन की संज्ञा है | अन्यत्र गोप्यम्‌ । होगा । कृष्टे स्वयमेतर पच्यन्त इति 
कृष्टपच्या: । यहां कमकत्ता में पच से क्यपू प्रत्यय है।योहि छृष्टे पक्तव्यः सः 
कृष्टपाक्यों भवति न व्यथत इति, अब्पथ्य: । सर्यरुच्याव्यथ्या: कत्तरि । कुप्यं संज्ञा 
याम्‌ । कृष्टपच्यस्यान्तोदात्तत्व च कमे कत्तरि च। महाभाष्य ३३११।११४॥९ ४ ४॥ 
५ #% ध्यो जे 
९४५- भिद्योदध्योनदे ॥ म० ॥ ३ | १। ११५ ॥ 

नद अभिषेय होतो मिद्य, उद्धद्य ये क्‍्यप प्रत्ययान्त निपातन हैं। मभिनत्ति 
कलमिति भिद्य: । उज्मत्युदकामाति, उदृध्यः । यहां [ उज्नक ) त्याग धातु को 
धत्व भी निपातन है । नद॒से अन्यत्र भेत्ता । उज़मिता ॥ <४५ ॥ 


३४६-पृष्यसिदध्यों नक्षत्रे॥ मअ० ॥ ३।१ । ११६ ॥ 
नक्षत्र अभिषेय हो तो पष्य, पिद्धयों ये निपातन हैं पष्यन्त्यास्मिन्‌ काय्योणीति 
पुष्य: | पिद्ध्यन्त्यस्मिनथा इति छिदृध्य: । अन्यत्र । पोषणम्‌ | सेघनम्‌ || ९४६ ॥ 
९.७ ७- वषुयावनाय।जत्यम>जकल्कह लपु ॥ग्र७ ॥३|।१॥। १७ ॥ 
मुख्न, कल्क, हलि इन अर्थों में विपूय विनाय जित्य ये शब्द यथाप्तडरूय निपा- 
तन हैं । विप विनी तथा जिसे यतू्‌ प्रत्यय की प्राप्ति में क्यप प्रत्यय निपातन किया है। 
विषय: । मुझजः । रज्वादे कम के लिये शोधने योग्य हैं। अन्यत्र विपाव्यम्‌) विनेतें 
योग्यो विनीयः । कल्कः । विपषेयमन्यत्‌ | नित्य: । हलिः । जयमन्यत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
९०८-प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥ अ० ॥ ३ । १॥ ११८ ॥ 


प्रति झोर अपि से परे ग्रह धातु से क्यप प्रत्यय हो। प्रत्यपिम्यां ग्रहेश्डन्द्सि । 
महाभाष्य ३। १ । ११८ ॥ मत्तस्य प्रतिगृह्मम्‌ । अनृतंहि मत्तो बदाते तस्मान्नापि 
गृह्मम्‌4 लोक में प्रतिग्राह्मम्‌ | अपिग्राह्मम्‌ ॥ ४८ ॥ 


९४९-पदास्वे रिवाह्मयापक्ष्येष च ॥झ०॥ ३ | १ । ११९ ॥ 
पद्‌ अस्ैरिन वाह्या और पक्ष्य अथे में ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । पद, 





कृत्यप्रक्रियां ॥ ३०२ 


व 
प्रगृद्यम्‌ पदम निस की प्रगृद्य संज्ञा करते हैं । अवगृह्मम्‌ पद्म | निस् का अवग्रह 
करते हैं । अस्वेरी ( परतन्त्र ) गृद्यकाः पक्षिण: | गृहीत हैं। वाह्य', ग्रामगृद्या: । 
वाप्य' । ग्राम से बाहर वाउरी हैं। नगरगृद्या सेना | नगर से बाहर सेना है यह प्रतीति 
होती है ख्रीलिज्ञ निर्देश से यहां न हुआ । आमग्राह्माः पादपाः । पक््य, पक्त मेजोहों 
वह पह्य। कहावे । भार्थेगृहीतुयोग्य आयगृह्यः पत्य । अजुनगृद्या: । वामुदेक 
गृह्मा: ॥ ९७९ ॥ ु 

९५०-विभाषा रुतृषोः ॥ अ० ॥ ३। १। १२० ॥| 

क्रम और वृष धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प करके हो। हृत्यम्‌। कायम्‌ । 

वृष्यम्‌ । वष्येम्‌ू ॥ <५० ॥ 

९५१-युग्ये च पत्रे ॥ प्र० ॥ ३ । १। १२१॥ 


पत्र ( वाहन ) अ्रमिधिय हो तो युग्य यह निपातन है। युग्योश्वः । युग्योगीः। 

यहां युञ्ञ धातु मे क्यूप और धातु को क॒त्वादेश निषातन है । पत्रग्रहण से यहां 
न हुआ योग्यमन्यत्‌॥ २५१ ॥ 

९०२-अमावस्यदन्यतरस्यापू ॥ भ० ॥ ३ ।१।१२२ ४ 


अमावस्यत्‌ यह विकल्प करके निपातन है अर्थात्‌ भ्रमापुवक वस थातुे 
ण्यत्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके वृद्धि का अभाव निपातन है श्रमा शब्द सहायाथे 
में बत्तेमान है । सह वसतोउस्यां सुयाचन्द्रमस्ताविति, अमावस्या । अमावास्या ॥ ९५२ ॥ 
९५३-छन्दसि निषक्येदेवहयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मयेस्तय।ध्वये 
 खम्पखान्यदेवयज्याएच्छथप्रतिषीव्यब्रद्मयवाद्यभाव्यस्ताव्यो प- 

चाय्यप्डानि ॥ भ० ॥ ३। १ | १२३ ॥ 

निष्टक्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उबच्द्धिष्य, मये, स्तर्या ध्वये, खन्य, खान्य 
देवयज्या, आपृच्छुच, प्रतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, माव्य स्ताव्य और उपचाय्यप्ृड ये निपा- . 
तन हैं । निष्टक्य चिन्बीत पशुकामः । यहां निम्तू पृवक कती धातु से ए्यत्‌ प्रत्यय धातु 
का आययन्त विपययय और निप्त के स्‌ को प्‌ आदेश निपातन है। स्पद्धेन्ते वा उदेवहूय 
। यहां देवपृवेक हेम्न वा हु धातु से कच्मप्‌ प्रत्यय घातु के उकार को दी और । 
तुंक॒ का अ्रभाव निपातन है । प्राणीयः | उन्नीयः | प्र और उद् इनसे परे नी धातु से 
कथप्‌ । उच्द्िष्यः । उत्पृवकशिष से कचप । मये: । सझ से यत्‌ । स्तयी। स्तृम्‌ से 








गआख्यातिक: ॥ ३०३ 


यत्‌ ओर खत्री लिड्ग में निपातन है | ध्वर्य: | घ्वू से यत्‌ । खन्‍्यः | खास्य: | खन से 
यत्‌ ओर ण्यत्‌ । शुन्धर्ल देव्याय कम्मणे देवयज्याये | देखप्रवेक यम थातु से यत्‌ 
प्रत्यय और ख्रीलिज्ञ में निपातन है | आप्व्डअ परुणंवाज्यवति। आइपवक प्रच्छ 
धातु से क्यप्‌ । प्रतिपीन्य: । प्रतिप्तक सव्यति से क्‍्यप्‌ू और पत्व निपातन है। ब्द्म 
वाद्यम । ब्रह्मन्‌ू उपपद वद घात से गयत्‌ । माय: । स्ताव्य; | भ आर छम से सयत्‌। 
उपचाय्यएडम्‌ । यहां उपपृवक चित थातु से एड उत्तर पद के परे गयत्‌ प्रत्यय ओर 
आयादेश निपातन है। हिरणयइतिच महाभाप्य ३ १।१ १५३ हिरगय अर्थ मे उपचाय्यप्ड हो। हि 
रग्यसे अन्यत्र उपचेययुडम्‌ | होगा। (नेएकर्थ व्यत्यय विद्यान्ििप्त: पत्वनिपातनात्‌ ॥ णयदा- 
यादिश इत्येतावुपचाय्ये निपातितों ॥१॥शयंदकस्माअतुम्य: क्चप्र चतम्यश्च यतो विधिः ॥ 
सायदकेस्मा्शब्दश्च द्वो कूयपा खायाद्रीयश्वतु: ॥ २ ॥ 
महाभाप्य ३ । १ १२३ ॥ इन कारिकाओं का अथ तविष्ठकुयादि प्रयोगों की 
व्याख्या में आगया है॥ ९५३ ॥ 
९०२-ऋहलोशपत ॥ अ० ॥ ३ | १9। १२९॥ 

ऋचवणोानत और हलन्तों से ग्यत्‌ प्रत्यय हो | वास्यम । हाय्यम्‌ | वाक्यम्‌ 

पाक्यम्‌ ॥ <'५४ ॥ 
९५७५० --वा ०--पाणो खजगयद्विधिः ॥ 

पाणि शब्द उपपद हो तो सन धातु से गयत्‌ प्रत्यय का विधान करने योग्य हे 

पाशिभ्यां रुज्यत इति पाणिसम्यों रज्जु:। यहां (९४ ३) से क॒त्व हो गया ॥ २५५ ॥ 
९५६-वा ०-समवपवाश्व ॥ 

समवपतवे भी सम धातु से ण्यत्‌ प्रत्पय विधान करने योग्य है। समवसर्ग्या 

रज्जु:ः ॥ <५६ ॥। 
९ ७५७--वा ०-ल पिंदरिभ्यां * चोति वक्तव्यम्‌ ॥ 

लप और दभ घातु से भी ण्यतू प्रत्यय कहने योग्य है। अपलाप्यम । अप- 

दाभ्यमू ॥ ९.४७ ॥ 
९५८-न कादेः ॥ 9।३। ५०॥ 
# घातुपाठ में अपंठित सी दम थातु है तथापि वात्तिकबल से स्वीकार करना 


क्‍ चाहिये ॥ 
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९. च्‌७. 


३०४ कृत्यप्रक्रिया ॥ 


कवर्ग जिम्त के आदि में है उस धातु के चकार और जकार को कुत्व न हो । 
श् 
कुज्यमनेन । खज्येम्‌ । गज्यम्‌ | कूजः । खनेः: | गजे: ॥ ९५८ ॥ 
# 
९५९-अजिवज्योश्व ॥ अ० ॥ ७ | ३। ६० ॥ 


अज ओर त्रन धातु को कुत्व न हो। परित्राज्यम्‌ | परिताजः । समाज: । उदाजु: 


यहां घम्ू प्रत्यय है । ण्यतू प्रत्य की विवक्ञा में ( १५५ ) सूत्र से वीभाव होने से 
अज धातु का ण्यत्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग नहीं होता ॥ ९५५० ॥ 
९६०-वश्चेगेतों ॥ अ० ॥ ७। ३। ६३ ॥ 

गति अर्थ में वत्तेमान वच्च धातु को कवर्गीदेश न हो । वश्चितुं गन्तु योग्य वश्चयम। 

गतिग्रहण से यहां न हुआ । वड्क्यम्‌ । काष्ठम्‌ । काष्ठटेदा है ॥ २६० ॥ 
९६१-णय आवश्यके ॥ भ०॥ ७॥ ३। ६०७० ॥ 

आवश्यक अथे में ए्य प्रत्यय परे हो तो कवर्गादेश न हो । अवश्यपाच्यम्‌ । 
अवश्यवाच्यम्‌ । आवश्यक से अन्यत्र । पाक्यम्‌ | वाक्यम्‌ ॥ <६१ ॥ 

९६२५-यजयाचरूच प्रवचचंश्व ॥ झम० ॥ ७। ३। ६६ | 

ण्य प्रत्यय परे हो तो यज, याच, रुच, प्रवच, ऋच इन धातुओं को कुत्वादेश 
न हो । याज्यम्‌। याच्यम्‌ । रौच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌| यह पाठविशेष का नाम हैं । अच्य 
म्‌। यद्यपि ऋदुपघत्व मान कर ऋच धातु से क्यपए्‌ प्रत्यय भी प्राप्त है तथा श्य के 
परे जो इस को कुत्व का निषेध किया है इस ज्ञापन से ण्यतू प्रत्यय इस से होगा॥< ६ २॥ 

९६ ३-वा ०-एय प्रतिपेधे त्यजेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 

ण्य के परे कुत्व प्रतिषेध में त्यन धातु का भी उपसंख्यान करना चाहिये । त्यक्तुं 

योग्य त्याज्यम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
९६ ४-भोज्य भद्दये ॥ अ०७० ॥ 9 ।३। ६९, ॥ 

भक्ष्य अथ में भोज्य यह निपातन हो । भोज्यमम्यवहायमितिवक्तव्यम्‌ । महा- 
भाष्य ७ । ३। ६०९ ॥ अम्यवहायमात्र अर्थ होतो भोज्य यह निपातन हो। भोज्यः 
सूप: । मोज्या यवागू: | अभ्यवहार से अन्यत्र । मोग्यः कम्बलः ॥ ६४ ॥ 

९६०-ओरावश्यके ॥ झभ० ॥ ३। १। १२७५ ॥ 

आवश्यक अर्थ योत्य होतो उवर्णाम्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । लाव्यम्‌ । पा 

व्यम्‌ । आवश्यक से अन्यत्र । लब्यम्‌ । पव्यम ॥ *६५ ॥ 


अधाख्यातफः ॥ ३०५ 


९६६-भासयुवपिरपिलपित्रपिचमश्व ॥ झ० ॥ ३।१।१२६॥ 

आड़ पूर्वक षुझ् यु डुव॒प रप लप त्रपि और चम्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्ययहो। य- 
ह यत्‌ प्रत्यय का अपवाद है। आसाव्यम्‌। याव्यम्‌ । वाप्यम्‌ । राप्यम्‌ । लाप्यम्‌। 
ब्राप्यम्‌ । आचाम्यम्‌ | ९६६ ॥ 

९६ 9-भझानाय्यो 5 नित्ये ॥ झअ० ॥ ३। १। १२७ ॥ 

अनित्य अथे अमिषेय होतो आइपूवेक णीज धातु से आनाय्य यह निपातन है। 
आनाय्ये नित्य इति चेदरि णानो कृत भवेत्‌ | एकयोनो तु तं॑ विद्यादानेयों छ्यन्यथा भवे 
त्‌ । महाभाष्य ३। १ । १२७ । आनाय्यो दतक्षिशाग्निः । यहां ए्यत्‌ प्रत्यय और 
आयदिश निपातन है। जो गाहँपत्य आग्नि से लिया जाता ओर आहवनीय आनि 
के साथ एक योनि को प्राप्त है उप्त विशेषदत्षि गाग्नि में यह शब्द रूढ़ि है। और जो 
बेश्य कुल से लिया जाता है उस में आनेय होगा ॥ २६७ ॥ 

९६ ८-प्रणाय्योएसंभतों ॥ झ० ॥ ३ ।| १। १२८ ॥ 

अप्तमति अभिषेय होतो प्रणाय्य यह निपातन हो । संर्मति ( भमलीभातिमानना 
वा आदर ) निम्त मं नहों वह असंमति कहावे। प्रणाय्यश्वोरः । प्रणाय्योउप्रियः । 
प्रणाय्योउन्तेवासी । यह विरक्त हैं । श्रथात्‌ अपनी अनिच्छा से संसार से वैराग्य को 
प्राप्त है ॥ २६८॥ 

९ ६९-प।य्यसान्नाय्य निकाय्यधासरया मानहविर्जिवाससामि- 
घेनीषु ॥ अ० ॥ ३। १। १२९ ॥ 

मान, हविष, निवास, सामिधेनी ये अमिधेय हाँ तो यथाक्रम से पाय्य, साननाय्य, 
निकाय्य, धाय्या, ये निपातन हैं। मीयतेडनेनेति पाय्यं मानम्‌ | यहां ण्यत्‌ प्रत्यय 
घातु के आदि म को प आदेश० । अन्यत्र । भेयम्‌ । सम्यडनीयते होमाथेमग्निप्रतीति 
सान्नाय्यम्‌ । हविः । स्यत्‌ आयादेश ओर सम्‌ के अकार को दीघे निपातन०। अन्यप्र 
सत्रेयम्‌ | निचायते धान्यादिकमत्रेति निकायः | निवास: । आय ओर धातु के भ्ादि 
को कुत्व निपातन०। अन्यत्र | चेयम्‌ । घीयतेडनया समिदिति, घाय्या | सामिषेनी ऋक। 
स्यत्‌ प्रत्यय निपातन० । सामिषेनी शब्द ऋगविशेष का वाचक है। धाय्या शंसत्यानि 
नेता रव॑ सोमक्रतुमिः ॥ <६< । 


९७०-क्रती कण्डपाण्यसअआाय्यो ॥झ ० ॥ ३। १॥१३० ॥ 


३०८ कृत्यप्राक्रया ॥ 


क्रतु श्रमिधेय हो तो कुशडपाय्य ओर संचाय्य निपातन हैं | कुण्डेन पीयते5- 
स्मिन्‌ साम इति कुर्ठपय्य: | ऋतु: | यहां तृतीयान्त कुरड शब्द पूर्वक पिनाति से यत्‌ 
त्यय आर युगागम निपातन है । क्रतु गहरा से यहां न हुआ । कुश्डपानम्‌ । तथा 
सच्चेयः || २७० || 
९७१-अग्त। परचास्यापचाध्यसम हा; ॥ अ० ॥३।१॥।१३१॥ 
आर अभिषेय होतो परिचाय्य उपचाय्य और समझ्य से निषातन हों ।परिचेतु 
ग्यः, परिचाय्यः | उपचाय्य: । परि उपपूवक चिन्न थातु से रयत्‌ ओर आयादेश 
निपातन ० । प्तमृद्य॑ चिन्वीत पशुक्रामः | सम्‌ पूर्वक वह धातु से स्यत्‌ प्रत्यय धातु को 
संप्रसारण ओर दीवेत्व निप्तन० । आगि से अन्यत्र । परिचेयम्‌। उपचेयम्‌ । संवा- 
हाम्‌ || ९७१ ॥ 
९७२-चिल्यागनवचित् च ॥ अ० ॥ ३। १ | १३२॥ 
अग्नि अभिभेय हो तो नित्य ओर आग्नावित्या निपातन हों '। चीयतेउ्सों चि- 
त्योडग्नि: । अग्निचेयनमेव, अग्निचित्या । यहां भाव में य प्रत्यय अन्तोदात्तत्व श्रौर 
तुगागम निपातन० । आमगिवित्य॑त्यन्तोदात्तत्व भावे | महाभाष्यर। ९१॥१३१॥९७३॥ 
९७३-भव्यगयप्रवचनायापेस्थानायिजन्याहा 


व्यापत्या व ॥ आ० ॥ ३ | ७। ६८॥ 

मव्य आदि कृत्य प्रत्ययान्त कत्तो में शिकत्प करके निपातन हैं | द्वितीय पक्ष 
में यथाप्राप्त माव कम में होंगे ६ भवत्यसों मठ्य:। मव्यमनेन वा । गेयेमाणुवकः साम्नाम्‌ 
गेयानि माणवकेन स्तामानि। प्रवचर्नायी गुरु: स्वाध्यायस्य । प्रवचनीयों वा गुरुणा स्वा- 
यायः ।उपस्थानीयोडन्तेवासी गुरो। उपस्थानीयः शिष्येण वा गुरु: | जायते5से जन्‍्यः 
जन्यमनेन वा | श्राप्रवते, आप्वाव्यः आपघ्ाव्यमनेन वा। आपतत्यप्तावापात्य:।भआपात्य- 
मेन वा ॥ ६९७३ ॥ 

इृति कृत्यप्रकिया स्माप्ता ॥ 


झथ हरदन्तप्रक्रयारम्म; ॥ 
९७४--णवलतूची ॥ झ० ॥ ३ । १ । १३३॥ 

सब धातुओं से खुल ओर तृच प्रत्यय हो | इस प्रकरण में सर्वत्र (३) सत्र से 
कत्संज्ञा होती आर (२१३) सत्र से कृत संज्ञक प्रत्यय सामान्य से कर्ता में होतेएँ । 
करोतीति, कारकः । कत्ता | हारकः । हर्ता । ख्रीलिड् में कारिका । कर्जी ।हारिका । 
हत्री । कुटिता यहां ( ६४५ ) सूत्र से छत्व मान कर गुगादेश न हुआ कोरक: 
| विजिता ( ४२८ ) सूत्र से इट* | घातक: यहां (५०२ ) सृत्र से तकारादेश ० । 
दायक: | शमकः । दम: । रव्यक, । जम्मकः । यहां ( १६५ ) सूत्र स नम्‌ हो ०। 
रधिता ( ४०८ ) से नुम्‌ निष> | एपिता । एप्टा । सहिता । सोढा यहां ( २१२ ) 
सृत्र से इटू । रचजाद--भावायता । सा।न्त-बुभपिता । यडत्त | यहां 
अलोप के स्ानितज्ञाय से कृति 7, ; यहतलुगन्त-पापाचकः ॥ २७४ ॥ 
९७७०-४६ से. चांद “या ल्यणिन्यचः ॥ झअ० ॥३।१।१ ३४॥ 

नाद्यदिक, अद्यादिक ओर पचादिक बातुओं से यथाक्रम से ल्यु, णिनिओऔर अ- 
चू प्रत्यय हो। अथात्‌ नन्दादैकों ते ह्यु,अद्यादिकों से शिनि और पचादिकों से अच 
होता है | ननन्‍्दयतीति, नन्दनः ।जनानइ यतीति-ननाइनः । मधुसदनः । विशेषेण भीष- 
यतीति विभीपए:ः । वामनः । मदनः । दृषणः । लवण: । यहां गणपाठक्रम से निपा- 
तन से णत्वादेश है। ग्राही । स्थायी । मनजी । विशयी । यहां वृद्धि का अभाव निपातन 
है । विषयी । यहां पत्व निय्रातन है । पारिमावी । परिमवी । यहां विकल्प करके वृद्धि 
का अभाव है | पचतीति पचः । अनपि स्वेधातुम्य; । महाभाष्य ३। १। १३४ । 
सबधातओं से अच्च प्रत्यय कहना चाहिये | भवतीति भवः । सवः | यह अल प्रत्यय 
धातु मात्र से इष्ट है इस से पचादिगण का कथन शब्दों के साथ अनुबन्ध लगने आर 
बाधर्को के बाधने के लिये है जेसे । नदट । चोरट । देवट इत्यादि ट्ति माने हैं। नद: 
चोरः । देवः । खत्रीलिड् में नदी । चोरी । देवी । यहां इगपघत्व मान कर दिव घात 
से क प्रत्यय प्राप्त था। उस का बाब कर अत प्रत्यय हुआ | जारभरा | श्वपचा | 
इन में अगला अशा प्राप्तथा | चेक्रिय: | लोलव:। पापुव: । मर्रास्जः || <9५ ॥ 


९७६-इगपधज्ञाप्रीकिरः कः ॥ अ० ॥ ३ । १ । १३१५ ॥ 
इक 'निस के उपधा मेंहो ओर ज्ञा प्री तथा क भातुसे क प्रत्यय हो। बुध: । विक्षिपः । 





80५८ कृद्न्तश्ात्रया ॥ 


| ज्ञ: । प्रीणातीति प्रियः | किरतीति किरः ॥ <७६ ॥ 
९ 9७७-आतदचो पसग्ग ॥ अ० ॥ ३ । १। १३६ ॥ 
उपसर्ग पूत्र हो तो आदन्त धातु से क प्रत्यय हो । आगे ण प्रत्यय कहेंगे उप् 
का यह अपवाद्‌ है। प्रस्थः । प्रव: ॥ €७७॥ । 
९७८-पाधघांष्माधेट्हशडाः ॥ म० ॥ ३। १॥ १२७ ॥ 
पा घर ध्मा घेट ओ: दृश घातु से श प्रत्यय हो पिबतीति, पिबः । उध्वीषिबति, 
उत्पिबः । विपिबः । निम्न । धमः । धय: | विधयः । पश्यतीति पश्यः ॥ ७८ ॥ 
आप ० ३. घ्‌ 
९ 9९-वा 5-जिप्रः संज्ञायां प्रतिषेषः ॥ 
व्याजिध्रतीति व्याप्र: ॥ <७< ॥ 
कक ७ की जा. हि आप 


९८०-अनुपसगे।लिम्पविन्दधारिपा रिवेद्रुदेजि चतिसा 


साहिभ्यश्र ॥ अ० ॥ ३। १ । १३८ ॥ 
उपसगरहित लिम्प विन्द धारि पारिवेदि उदाने चेति साति साहि इन धातुओं से 
श॒ग्रत्यय हों । लिम्पतीति | लिम्पः । विन्दतीति, विन्द:। घारयतीति, धारय: । पारय- 
तीोति, पारयः । वेदयतीति, वेदयः । उदिजयतीति, उदेजयः । चेतयतीति,चेतयः । साति 
सुखार्थक सौत्र घातु है । सातयतीति, सातय; । स्ाहयतीति, साहयः । भ्नुपस्तगग्रहण 
से यहां न हुआ । प्रलिप: ॥ २८० ॥ 
९८१-वा ०-अनुपसर्गान्नों लिम्पेः ॥ 
( अनुपस्तगांत्‌० ) इस विषय में निपूर्वक लिम्प धातु से श प्रत्यय कहना चाहि थे 
निलिम्पा नाम देवा: | €<८१॥ 
९<८२-वा ०-गवादिु विन्देः सज्ञायाम्‌ ॥ 
गवादिक उपपद्‌ हों तो विदल धातु से श प्रत्यय संज्ञा में कहना चाहिये। 
गोविन्द: । भ्रविन्द्‌। । ॥ <८२॥ 
९८ ३-ददातिदधात्योविभाषा ॥ अ० ॥ ३॥ १ । १३९ ॥ 
उपस्गरहित डुदात्‌ और डुधान्‌ धातु से श॒ प्रत्यय विकल्प करके हो । यह 
(६८६) सृत्र का अपवाद है । ददातीति, ददः | दायः । दूधः । धायः । अनुपस् 
ग्रहण से यहां न हुआ | प्रददातीति, प्रदः। प्रध:। यहां ( <७६ ) सृ॒त्न से क प्रत्यय्य 
हो गया ॥ *८३ ॥ हि 


आरख्यातक:ः ३०६ 


९८४-ज्वालितिकसन्तेभ्यों णगः ॥ भर० ॥ ३। १। १४०॥ 
उपसगरहित ज्वल आदि कस पयेन्‍्त धातुओं से विकल्‍प करके ण प्रत्यय हो यहां 
इति शब्द आदि शब्द के लिये है। ज्वलतीति, ज्वालः। ज्वलः । चाल: । चलः । 
दूसरे पक्त में अन्न प्रत्यय हो जाता है । अनुप्सग्भ्रह ण से यहां न हुआ। 
प्रजबल; ॥ <<८9७॥ 
९८७-वा ०-तनोतेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
तनु धातु से ण॒ प्रत्यय का उपसंख्यान चाहिये । अवतनोतीत्यवतानः ॥ ९८५ ॥ 
९६ ६-श्यादव्यधासुसंस्व तीएच लावद्टलिहरिलपश्वतश्र॒॥ 
हा०॥ ३ | १) । १४१ ॥ 
श्येड, आकारान्त, व्यध, आख, संस, अतीण, अवसा, अवह, लिह, श्लिष 
श्वस्त इन धातुओं से ण प्रत्यय हो । अकारान्त ग्रहण से श्येडः ओर अवपृवक सा 
धातु से ण हो जाता तथापि इन का अलग ग्रहण सोपसगे लक्षण क प्रत्यय के 
जाधने के लिये हैं। अवश्यायः । प्रतिश्यायः | दाय: । घायः । शायः | व्यापः । 
आझ।खाव:ः । संखावः । अत्यायः । अवसाय: । अवहार: । लेहः । श्लेष: । श्वासः 
॥ <८६ ॥ 
९८७--दन्योरनपसगे ॥ झ० ॥ ३॥। १ ।१४२॥ 
उपस्तगे पूर्व न हो तो दु भौर नी धातु से ण प्रत्यय हो । दुनोतीति, दावः । 
नयतीति, नायः । अनपसर्गग्रहणा से यहां न हुआ । प्रदवः । प्रणयः ॥ ८७ ॥ 
९८८-विभाषा ग्रहः ॥ गझ्र० ॥ ३। १। १४३ ॥ 
ग्रह धातु से विकल्प करके ण प्रत्यय हो। यह अच का अपवाद ह गृह्मातीति 
ग्राहः | ग्रह: । यह व्यवस्थित विमाषा है । इस से जलचर में ग्राह, नित्य होता 
झोर उ्योतिः में ग्रह, यही होता है # ॥ र८<८ |] 

# इस सत्र के विवरण में जो कारीकाकार ने ( मवतेश्चेति वक्तव्यम्‌ ) यह 
वात्तिक-पढ़ा है सो महाभाष्य कार के मत से विरुद्ध है महाभाष्य में उस्त का मूल 
नहीं है। इस से शापत्यथेक भू धातु से अच प्रत्ययान्त माव और सत्तार्थक से मव 
लक चाहिये । माव पदार्थों का नाम ओर भव महादेव और संस्तार आदि का 
नाम है ॥ 


३१० कुदन्तप्रक्रिया ॥ 





९८९-गज कः | अ७ ॥ ३ । 3। १४४० ॥ 
गेह ( बर ) कर्ता हो तो झह धातु से के प्रत्यय हो । गृह्ाति घान्यादिक- 
मिति गृहम । सूहन्ति पदावानाले, गहाण वश्मान || तत्तथ्वाताव सेस्री न्नों को 
भी गृह कहते हैं | गृहा: | दारा: ॥ <<८ ॥ 
९९०-३िल्पिन प्यन्‌ ॥ अ9 ॥ ३। ३। १४७५ ॥ 
शिल्पी कत्ती हो तो थात से प्वन्‌ प्रत्यय हो। नृतिखानिरात्नमभ्य इति वक्त 
व्यम । महाभाग्य ३ । १। १४५ | शिल्प ( क्रेया करने को चतुराई ) नस मे 
बद्यामान है वह शिल्पी कहावे ॥ हृग्यतीते, चत्तकः। खनकः। नत्तेका । 
खनकी । रम्नकः । रब्जकी # ॥ <<२० ॥ 
९९१-गस्थकन ॥ अभ ॥ ३॥। 3+4 १३४६ ४ 
शिल्पी कर्ता हो तो गे थातु से थक प्रत्यय हो । गायतीति, गाथकः । ख्री 
लिड् में | गायिका ॥ <६१॥ 
९९ २-एयट च ॥ म० ॥ ३ । १ । १४७ ॥ 
शिल्ती कत्त। म गे घातु से स्यूट प्रत्यय ह। । गायतीति, गायन: । ख्रीगायनी ॥< ९२ | 
९०९३-हशव प्रीहिकालयो: ॥ अ० ॥ ३। १ ।॥ १४८ ! 
ब्रीहि श्रोर काल कत्ता हाँ तो आंहाक आहाड़ धातु से ण्युट प्रत्यय हो । 
हाति जले निदीते प्राप्ताति, वा हायनः । त्रीहिः। जहाति भावान्‌ जिहीते प्राप्नोति, 
वा हायनः वत्सरः ॥ <९३॥ 
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# रजकः, रजकी । यहां शिल्पी कत्तों में उणादेस्थ क्ुन्‌ प्रत्यय होता है। इस 
विषय में जो कोम॒दीकार ने लिखा कि भाष्यमत से नृति खाते इन्हीं से ष्वुनू ओर 
रम्नि से कन्‌ होता है । यह उनका कथन अयुक्त हैं क्योकि जो रत्न से प्वुन्‌ 
नहीं होता है तो महाभाष्य कार ने राओ्जि का परिगणन क्यों किया महाभाष्य॑ 
के परिगणन से नाते खाने और राश्जि इन तीनों से ष्वुन्‌ प्रत्यय होगा | इस विषय 
में काशिकाकार ने प्वन प्रत्यय का विधान करके भी नकार का लोप माना थह उन 
का मानना असद्भत है कर्योंकि नलोप तो कित्‌ छित्‌ के परे होता है। ओर महाभाष्य 
कार भी रजक शब्द उशादित्थ कन्‌ प्रत्यय से मानते हैं। रमकरननरनःसु कित्वात्‌ 
पिद्धम । कित सोते ओणादिकाः । महामाष्य ४ | ४७ | २४ ॥ 





बाखरयातकऊ:ः ॥ ३११ 


९९ ४-प्रुसूल्वः ससभिहारे वुन्‌ु॥ अ० ॥ ३। १ । १४९ 
समभिहार ( वार २ होने ) श्रथ में प्रुस् ल इन धातुओं से वुन्‌ प्रत्यय हो । 
सल्त्र; साधकारिरे वनजिधानम । महाभाष्य ३। १। १४२ ॥ साथुकारी अथोत्‌ 
अच्छे प्रकार क्रिया करने वाला कत्तो अभिवेय हो तो प्रसलू इन से वुन्‌ का विधान 
करना चाहिये प्रवत इति प्रवकः । सरकः । लवकः । साधुकारित्व अर्थ में वनुविधा 
न से जहां एक वार भी अच्छड्ठे प्रकार काम करना हो वहां वुन्‌ प्रत्यय हो ओर वार२ 
भी काम का अच्छा करना न हो बहां नहों॥ ०.९४ ॥ 
९९०-आशिषि च ॥ अ० ॥ ३॥ १ | १७७ ॥ 
आशीवोद अथ गम्यमान हो तो थातु से वुन्‌ प्रत्यय हो । जीर्षेीति जीवकः। 
ननन्‍्दतात्‌ नन्दक: ॥ ९९५ ॥ 
९९ ६-करमण्यणा » ॥ भ०॥ ३। २।१॥ 
कर्म उपपद हो तो धातु से अशा प्रत्यय हो | कम तीन प्रकार का है श्रथात्‌ 
निव॑त्य, विकारय्थ प्राप्य नेः । निवेत्य, कुम्मकार: । विकार्य्य, काग्डलाव: । शरलाव/ 
प्राप्य, वेदाध्याय: । चचोपार: । शमनापार:सृत्रपाठ: । यहां सवंत्र उपपद़ समास होता 
है। आदित्य पश्यति । हिमवन्तं श्णोति ।। ग्रामं गच्छति। इस्यादिकों में अनभिधान 
में नहीं होता अर्थात्‌ । लोक में अथेप्रतिपादन करने के लिये आदित्य दशे आदि 
शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं ॥ <<६ ॥ 
९९ ३-वा »०-भ्रन्नांदायति च रतां व्यत्ययइछन्द्र्सि ॥ 


# जिस का उपादान कारण विद्यमान न हो वह निवेत्य कहाता है जैसे संयोगं 
करोति । अथवा जिस का विद्यमान मी उपादन कारण न विवक्षित हो वह भी निव॑- 
स्थ॑ कहाता है जैसे घट करोति । जब उपादान कारण ही परिणामी माना जाय तो 

वर्स कर्म भी विकारी हो जाता है जेस म्वदे घट करोति ओर जब भेदविवत्षा है 
तब वही नित्य कम्म रहता है मैसे म्दा घट करोति । विकाय्ये कर्म दो प्रकार का 
है । अथात्‌ एक तो प्रकृति के विनाश से जो कुछ विकार उत्पन्न हो नसे काष्ठादि 
मस्म और दूसरा गुणान्तर से जो उत्पन्न हो जेसे सुवर्शादि विकार कुग्डलादि । निम्त 
में प्रत्यक्ष वा अनुमान से कियाकृत विशेष न पाया जाय अथॉत्‌ प्रथम से न हो वह 
प्राप्य कम्मे कहाता है ॥ | 
8० 


३१२ कुद्न्‍्तप्रांक्रया ॥ 


आ 


वेदाबिषय में अन्नादाय इत्यादिक प्रयोगों के लिये कृत संज्ञक प्रत्ययों का व्यत्यय 
देखना चाहिये । अत्तीति अदः । अन्नस्यादः अन्नादः तस्मे अन्नादाय | अन्नादाय आ- 
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दायात्रपतये य आहतिमन्नादां हुत्वा ( अन्नमात्ति ) इस विग्रह में कर्मोपपद अद धातु से 
अशा की प्राप्ति में पचाग्च्र का विधान है ॥ ६९७ ॥ 
९९,८-वा ०-जी लिका मिभद्दयाचा रिभ्यो एाः प्र्वेपद 
प्ररृतिस्वसट्वहच ॥ 

शीलि, कामि, भक्ति आड्पूर्वक्त चर इन धातुओं से ण प्रत्यय ओर पू्वपद को 
प्रकरतिस्वर कहना चाहिये। मांसशीलः । भमांसशीला । मांप्तकामः । मांप्तकामा । मांस- 
भक्त: । मांप्तमक्ता । कल्याणाचार:। कल्याणाचारा ॥ <<८॥ 

९९९-वा०-ह क्षिज्षमिभ्यां च॑ ॥ 
सुखप्ररतीक्षः । सुखप्ररतीक्षा । कल्याणत्षम: । कल्याणत्तमा ॥ ९<< ॥ 
१०००-हावामश्च ॥ अ० ॥ ३ । २। २॥ 

कर्म उपपद हो तो हेस़ वेश ओर माह धातु से अणा प्रत्यय हो । स्व्गद्यायः । 

तन्तुवायः । धान्यमायः ॥ १००० ॥ 
१००१-आतोइनपसगे क। ॥ अ० ॥ ३ । २। ३॥ 

उपसर्ग पूर्व न हो तो आकारान्त धातुओं से क प्रत्यय हो । यह अण्‌ का 
अपवाद है | गोद । कम्बलदः । पाण्णित्रम्‌ । अनुपत्तर्गगरहण से यहां न हआ । 
गोसंदाय: ॥ १००१ ॥ 

१००२-सपि सथः॥ अ० ॥ ३ | २।४ । 

.. मुब्नन्त उपपद हो तो स्थाधातु से क प्रत्यय हो # । कटर्थ:। समस्थः ।विषमस्थ:। 
इस सत्र में महाभाष्यकारने योगविभाग भी माना है जसते ( मुपि ) सुबत्त उपपद 
हो तो अकारान्त धातु से क प्रत्यय हो । कच्छेनपिबतीति कच्छुप: । कटाहेनपिबती- 
ति, कटाहपः । द्वाम्यां पिबतीति द्वितः । पादप: ( स्थः ) सुबन्त उपपद्‌ होते स्था धात 

% स्था धातु से भी कत्तो में क प्रत्यय इष्ट होतो इस से एथकर के विधान न करते 
इस लिये एथक विवान सामथ्य से स्था से भाव में क होगा परन्तु यह भावस्थ क प्रत्यय 
कता वाले क प्रत्यय की बाघा नहीं करता क्योंकि (स्थः ) इस अंश में भाव का प्रत्यक्ष 
ग्रहण नहीं है ॥ 


भ्राख्यातकः ॥ ३९३ 


से क प्रत्यय हो | आखूनामुत्यानमाखूत्य: । शलमोत्थ:। सुषि, इस अंश में कर्ता में क 
प्रत्यय होगा (स्थः ) भाव में होने के लिये हैं । अब श्रगले सूत्रों म॑ ( कर्माणे, 
सृषि ) इन दोनापदों की अनुत्ात्ति है अर्थात्‌ यथायोग्यता से दोनों उपस्थित होते 
हैं॥ १००२॥ 
१००३-तुन्दग़ोकयों; परिम्जापन दी: ॥ अ० ॥३॥२। ५॥ 
तुन्द ओर शोक कम उपपद हों तो पारिपृवंक सन्त और अपपूर्वक नुद धातु से क 
प्रत्यय हो। भालस्यसुखाहरणयो: | महामाष्य ३३ २। ५ ८€ तन्दशोकयोः० ) इस 
विषय में आलस्य, सुखाहरण और कहना चाहिये अथीत्‌ आलस्य गम्यमान हो ओर 
सुखोत्पात्ति अर्थ होतो उक्त धातुओं से क प्रत्यय हो । तुन्द परिमार्प्टि, तुन्दपारिस्रनोलस 
आस्ते। अन्यत्र। तुन्दपरिमाजः। शोकापनुदः पत्नोमातः। अन्यत्र जो संसतार की 
अनित्यता आदि दिखा कर शोकमात्र की निवृत्ति करता किन्तु सख नहीं उत्पन्न करता 
वह शोकापनोद द्वोगा ॥ १००३ ॥ 
१००४-वा ०-कप्रकरए मूल विभुजा दिभय उपसंख्यानम्‌ ॥ 
मूलानि विभुनति, मूलाविभुनो रथ: । नखानि मृच्वन्ति, नखखमुचानि घनेषि | काक- 
गुहास्तिला: | सरसिरुह कुम॒दम्‌ ॥ १००४ 
१००५०- प्रे दाज्ञ। ॥ अ० ॥ ३ । २। ६॥ 
कमे उपपद हो तो प्रपृबक दा और ज्ञा धातु से क प्रत्यय हो। धन प्रददाति, घनप्रदः। 
शास्त्रप्रज्ञ: । पथिप्रज्ञ: । प्रमात्र से अन्यत्र | पनसंप्रदायः ॥ २००५ ॥ 
१००६-समि ख्यः ॥ झ० ॥ ३। २।७ ॥ 
कर्म उपपद्‌ हो ते सम्‌पृवंक ख्या धातु से क प्रत्यय हो । शास्त्रसंख्य: । 
गोसंख्यः ॥ १००६ ॥ 
१००७-गापोष्क्‌ू ॥ भ० ॥ ३ । ३। < ॥ 
कर्म उपपद होतो उपप्तर्ग रहित गा, पा धातुओं से ठक प्रत्यय हो । सामगाय- 
तीति सामगः । रक्री सामगी । सराशोघ्यो: पिजते: | महाभाष्य ३ । ३२ । ८ । सरापः 
सुरापा । शीधरुपी । इन से अन्यत्र । क्षीरपा ब्राह्मणी । पिबति से अन्यत्र सामसंगायः ॥ 
॥ १००७ ॥ ु 
१००८-वा ०-बहल॑ ताए ॥ 


३१४ कृदन्तप्राक्रया ॥ 


ता ( संज्ञा, छुन्दः ) विषय में पिबति से बहुल करके टक प्रत्यय हो । या 
ब्राक्षणी सुरापी भवति नेनां देवाः पतिलोक॑ नयन्ति या ब्राह्मणी सुरापा मवति नेनां 
देवाः पतिलेक नयन्ति ॥ १००८ ॥| द 
१००९-हरतेरनुयमनें5च्‌ ॥ अऔ० ॥ ३ । २।९॥  - 
कर्म उपपद हे। ते अनुद्यमन श्रथ में वत्तेमान हम धातु से अच प्रत्यय हो । 
उद्यमन उद्यम को कहते हैं उप्त से भन्‍्य अनुयमन कहाता है। अंश हरति, अ्रंश 
हरः । मागहरः । रिक्थहर:।अनुद्यमन ग्रहण सेयहांन हुआ। भारहार: ॥ १००< ॥ 
१०१०-वा०-पभ्रचूप्रकर ऐे शक्तिलाइ्लाइकुदाय ष्टि- 
तो मरवटघटी धनुष्ष॒य्रहे रुपसंख्या न म्‌ ॥ 
झच प्रकरण मे शक्ति, लाइल, अकुश, यष्टि, तोमर, घट, धटी, धनुष्‌ ये उपपद्‌ 
हों तो ग्रह धातु से अच प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये। शक्तिग्रह: । लाड्ल- 
ग्रह: । अकुशग्रह: । यष्टिग्रह: । तोमरम्रहः । घट्मह: । घर्टग्रह: । धनुग्रह:॥ १०१०। 
१०११>-वा०--सज्े च धार्य्य थे ॥ 
तथा सूत्र उपपद हो तो धारणाथक ग्रह घातु से उपसंख्यान करना चाहिये । 
सृत्रग्रहः । सत्र को धारण करता है। घायेथ से अन्यत्र अथात्‌ जो सूत्र को ग्रहण क- 
रता है वह सूत्रग्राह कहाता है ॥ १०११ ॥ 
१०१२९-वयसि च ॥ झर० ॥ ३ । २। १० ॥ 
वयस योवनादिभाव गम्यमान हो तो कर्मोषपद हज धातु से श्रच्र॒ प्रत्यय हो। यह 
उद्यमन के लिये हैं | कवचहरः कुमार: | शकटहरः वृषभ: ॥ १०१२ ॥ 
१०१३-आाडेताउछील्थे ॥ अ० ॥ ३ ॥ २ |११॥ 
ताच्छील्य ( तत्स्वमावता ) अथे गम्यमान हो ओर कमे उपपद हो तो आड 
पूर्वक हम धातु से अच प्रत्यय हो । पृष्पाशे आहरति तच्छीलः । पुष्पाहरः । फ- 
लाहरः । स्वभाव से निष्प्रयोनन भी पुष्प ओर कर्लों को लेता है । ताच्छील्य से अ- 
न्यत्र भारमाहरतीति, भाराहारः ॥ १०१३ ॥ ु हु 
१०१ ४--भहं: ॥ भ०॥ ३। २॥१२॥ 
कम्मे उपपद हो तो अर धातु से अच प्रत्यय हो । वेदाई: । स्त्री वेदाही ॥१०१४॥ 


चंख्यातिकः ॥ ३१४ 


१०१५-सतम्बकणंयों रामिजपोः ॥ भ० ॥ ३। २ । १३ ॥ 

स्तम्ब और कर्ण ये सुबन्त यथासंख्य उपपद हों तो रम ओर जप धातु से अच 
प्रत्यय हो । रम अ्रकम्मेक और जप शब्दकरम्मक है इस से यहां कम्म शब्द की अ- 
नुवृत्ति नहीं होती है । स्तम्बकर्णयोहस्तिसचकयो: । महाभाष्य ३ । २ । १३ ( स्तम्ब 
करणंयो: ) यहां हापतिन्‌ , सूचक और कहना चाहिये अथात्‌ हस्ती सूचक अमभिषेय हैं 
तो उक्त अन प्रत्यय हो । स्तम्बे रमते, स्तम्बेरमः । हस्ती । कर्णेनपति । कर्णेजप: 
सूचक: । हस्ति सूचक से अन्यत्र स्तम्बेरन्ता । कर्णेनापेता मशकः ॥ १०१५ ॥ 

१०१६-ड्ामि धातोः संज्ञायाम्‌ ॥ म० ॥३॥। २। १४ ॥ 

शम्‌ उपपद हो तो संज्ञाविषय में धातु मात्र से अचू प्रत्यय हो । शंकर-। शम्मव: 
। शेवदः । यहां पातुग्रहण हेत्वादि श्र्थों में जो ट प्रत्यय का विधान करेंगे उस के 
बाधने के लिये है। अर्थात्‌ उन शअर्थों में मी शम्पृूवक कृत धातु से अच प्रत्यय हो । 
शंकरा नाम परिवानिकाशंकरा नाम शकुनिका तच्छीला च ॥ १०१६ ॥ 

१ ०१७-भधिकरण दोतेः॥ झभ० ॥ ३। २। १७०॥ 

सुबन्त उपपद हो तो अधिकरण में शीड़ घातु से अ्रच् प्रत्यय हो । खे शेते,खशय:। 
गत्तेशयः ॥ १०१७ ॥ 

१०१८-तव्रा०-अधिकरणेद्ोतेः पाश्थोदिषुपसंख्यानम्‌ ॥ 

( अधिकरणो शेते: ) यहां पाश्वादि पूर्व हो तो भी उपसख्यान करना चाहिये। 
पाश्वोम्यां शेते पाश्वेशयः । एष्ठशयः । उदरशयः | १०१८ ॥ 

१ ०१९-वा ०-दिग्धतह पवाच्च 0 

दिग्यसहपूवेक मी शीड़ धातु से अच प्रत्यय कहना चाहिये। दिग्धेन सह शेते, 
दिग्धपहशय: । यहां ( दिग्घसह ) इतना समुदाय पूव इष्ट किन्तु प्रत्येक शब्द पृव नहीं 
इृष्ट है ॥ १०१९ ॥ 

१०२०-वा ०उत्तानादिषु कत्तषु ॥ 

कुत्तवाचक उत्तानादेक शब्द उपपद हों तो शीड़ धातु से अच, प्रत्यय हो। उत्ता- 
नःशेते उत्तानशयः। अव्नतोमूद्धायस्य स, श्रवमूद्धों। अवमृद्धों शेते, अवमूद्धशय: 
॥ १०२० ॥ 

१०२५१-वा-गिरो डइछन्दसि 


३१६ कुदन्तप्रक्रिया ॥ 








गिरि शब्द डपपद्‌ होतो वेदविषय में शीड़ घात॒ से ड प्रत्यय कहना चाहिये । 
रो शते, गिरिशः । लोक में गिरिश, यह शब्द ( ख्ेण ०६८२ )सत्र सेतद्वितविषय 
बता हैं ॥ १०२१ ॥ 
१०२२-च रएः। अ०॥ ३ । २॥१६ ॥ हु 
अधिकरणवाची सुबन्त उपपद होतो चर धातु से ट प्रत्यय हो । खेचरतीति, 
खेचर: । खेचरी । निशाचरः । निशाचरी । कुरुचरः । कुरुचरी । मद्रचरः । मद्बचरी | 
दिवाचरः । दिवाचरी । अआधिकरण ग्रहण से यहां न हुआ | कुरूँश्व रतीति । पश्चलँश्व- 
रतीति #॥ १०२२ ॥ 
०२३-मिक्षासेनादायेषु च ॥ अ०॥ ३। २। १७॥ 
भिक्ता सेना ओर आदाय शब्द उपपद हाँतों चर धातु से ट प्रत्यय हो । भिक्तां 
चरतीति भिन्षाचर: | सेनाचर: । आदाय यह ल्यत्रन्त है । आदाय चरतीति, आदाय- 
चरः | सहचरः यह तो पचादिगर में जो चरट शब्द का पाठ है उप्त से' बनेगा॥ १ ०२३॥ 
१०२४-पुरोहयतो्रेषु सत्ते: ॥ अ० ॥ ३। ९१ १८ ॥ 
पुरस अग्रतस अग्रे ये उपपद होतो स थातु से 2 प्रत्यय हो | पुरस्सरति, पुर- 
स्सरः | अग्रतस्सर: । अग्रम अग्रेण अग्रे वा सरति अग्नेप्तरः । यहां अग्रे शब्द एका- 
रानत निपातन से है ॥ १०२४ ॥ 
१३०४०-पच कत्तार ॥ झअ० ॥ ३।॥ ५४  १९॥ 
कत्तवाचक पूत्र शब्द उपपद्‌ हांतो से धातु सेट प्रत्यय हो | पूवें: सरतीति 
पृवेसर: । कत्त से अन्यत्र पूर्व देश सरतोति पूर्वसार: ॥ १०२५ ॥ 
१०२६-कंओ हेतुताच्छील्यानलोम्येपु ॥ भ०॥ ३१ २। २०॥ 
हेतु ताच्छील्य ओर आनुलोम्य अ4थ गम्यमान ओर कम उपपद होंतो कृम्‌ धातु से 
ट प्रत्यय हो। हेतु (कारण )ताच्डील्य ( तत्खमभावता ) आनुलाम्य (अनुकूलपन ) हँतु, 
यशस्करी विद्या | शोककरी कन्या । दुःखकरं पापम्‌ । ताच्छील्य, श्राद्धकरः। अथेकरः । 
आनलेम्य, वचनकरः । इन से अन्यत्र । कुम्मकारः । नगरकारः ॥ १०२३ ॥ 
# करु देश में भ्रमण करता है इस अर्थ की अपेक्षा मे ( कुरुष चरति ) यह 
विग्रह होता और अन्यदेश से कुरुदेश को प्राप्त होता है इस विवत्षा में (कुरूंश्वरति) 
यह विग्रह होता है ॥ 


४९ / 
८0१ < 








आख्यातिकः ॥ ३९७ 


१०२७-दिवा विभा निशा श्रभाभाछ्का रान्तानन्त दिवह ना न्‍दी - 
कफिलिपिलिविबरजिभक्तिकत्त चित्रक्षेत्रसंख्याजडपाबाह- 
हयत्तद्डनररुषप्प ॥ अ० ॥ ३। ५। २१ ॥ 

दिवादिक शब्द उपपद हों तो कृम्‌ धातु से ट प्रत्यय हो | दिवा करोति, दिवा- 
करः। विभां करोति विभाकर: । निशाकर: | प्रभाकर. । भास्कर: । यहां (सान्धि ०२० १) 
सत्व० । कारकरः । अन्तकरः: | अनन्तकरः । आदिकरः । वहुकरः । संख्या से एथक्‌ 
बहु शब्द्‌ का ग्रहण बहुत्व की अपक्षा से है । नान्‍दीकरः । किंकरः । लिपि लिबिएका 
थेक हैं | लिपिकर: । लिबिकरः । बलिकरः | संख्या, एककरः । द्विकरः । त्रिकरः । जड़- 
घाकरः । बाहुकर: । अहस्करः । यत्करः | ततूकरः । चोर अभिवेय हो तो तस्करः । 
होगा ( सन्धि०२४८ ) से सुडंगम ओर तलोप० । धनुप्करः | अरुप्करः । यहां 
(पन्धि० १९८ ) से पत्व० । क्रियत्तदहुपु कृमाडज़ विधानम्‌ | महाभाष्य ३ । २। 
२! | पूर्वोक्त शब्दों में कि यद् तद़ ओर बहु उपपद हों ते। अन्न प्रत्यय का विधान 
करना चाहिये । अमन्यत्र 2 होगा। किकरा | यतकरा । किंकरी । तस्करी आदि 
ढीबन्त तो पुंयाग से होते हैं ॥| १०२७ ॥ 

१०२८-करम एिभृतो ॥ झ० ॥ ३। २ २२ ॥ 

कम वाचक कर्म शब्द उपपद्‌ हो तो छपझ्ज धातु से 2 प्रत्यय हो । भति (वेतन) 
कमोशि करोति कर्मकरः । मत्य: । भति से अन्यत्र । कमंकार: ॥ १०२८ ॥ 

१०२९-न दाब्दइलोककलहगाथावेरचाट्सअमन्त्रपदेष ॥ 

अ० ॥ ३। २॥। २३ ॥ 

शब्द, श्लोक, कलह, गाथा, वर, चाट, सत्र, मंत्र, पद, ये उपपद्‌ हों तो कृज् 
धात से 2 प्रत्यय न हो । हेत्वादि आर्थों में प्राप्त टप्रत्यय का प्रतिषेध है। शब्दकार: । 
श्लोककारः: । कलहकारः । गाथाकारः। वेरकारः । चाटुकारः । सृत्रकारः । मन्त्र- 
कारः | पदकार; ॥ १०२१८ ॥ 

“१०३०-स्तम्बग़रूुतोरिन्‌ ॥ झ० ॥ ३। २। २४ ॥ 

स्तम्ब और शक्कत्‌“उपपद्‌ हों तो कृझ् धातु से इन प्रत्यय हो । स्तम्बशकृतोरत्रीहि 
वत्सयों: | महाभाष्य ३। ५। २४ उक्त सत्र में त्रीहि, वत्स और कहना चड्डिये। स्तम्ब 
करे: । ब्रीहिः । शक्॒तऋरे। । वत्सः । अन्यत्र । स्तम्बकारः । शक्नतऋुर: ॥ १०३० ॥ 


३१८ कुदन्तप्राक्रया ॥ 


१०३१-हरतेदेतिनाथयोंः पद ॥झ० ॥ ३। २। २०॥ 
हति और नाथ कर्म उपपद॒हों ओर पशु कर्त्ता हो तो हम धातु से इन प्रत्यय 
हो । दर्ति चममयं पात्र हरति दतिहरिः । नाथ नाप्तारज्जं हरति, नाथहरिः । पशुः । 
अन्यत्र हृतिहार: | नाथहारः ॥ १०३१ ॥ * 
१०३२--फलेग्रहिरात्मम्मरिश्व । भ० ॥ ३ । २ । २६॥ 
फलेग्रहि ओर आत्मम्भरि ये दोनों शब्द निपातन हैं। फलानि ग्रह्ाति, फलेग्र- 
हि: । यहां उपपद को एकार ओर धातु से इन्‌ प्रत्यय निपातन है। भजञः कुक्ष्यात्म- 
नोमुंम्‌ च। महाभाष्य ० ३। २। २६ । भर धात से इन्‌ प्रत्यय के विधान में कु 
क्षि ओर आत्मन्‌ शब्द को मुम्‌ आगम्‌ निपातन होना चाहिये । कत्षिंनिभरत्ति, कृत्ति 
रे: | आत्मम्भरिश्वरति यथमसेवमानः । यहां चकार अनुक्त समचय के लिये है इस 
से 'उदरम्मरि:ः, । यह भी निपातन जानना चाहिये ॥ १०३२ ॥ 


०३३--छन्दर्सि वनसनरचिसथाम्‌ ॥ भ०॥ ३-॥ २ । २७ 
कम उपपद हो तो वेदविषय में वन, पण, रक्ष, मथे इन धातुओं से इन्‌ प्रत्यय 
हो । अह्मवानें त्वा क्षत्रवानिम्‌। गोसनिं यो पथ रक्षी श्वानो।हविमथीनाम्‌॥ १०३३ ॥ 
१०३४-एजेः खा ॥ अ० ॥ ३। २। २८ ॥ 
कर्म उपपद्‌ हो तो शिनन्त एज थातु से खशू प्रत्यय हो। जनान्‌ एनयतीति । 
( जन--एनि---शपू--खश- ) यहां ॥ १०३४ ॥ 
१०३५--भरुद्दि पदजन्तस्य सुम्‌ ॥ झ० ॥ ६ । ३ । ६७ ॥ 
खिदन्त उत्तर पद्‌ परे हो तो अरुष द्विषत्‌ ओर अव्ययमिन्न अजन्त शब्दों को 
मुमागम हो। मुम्‌ होकर जन + म्‌-एज़-अ-अ> ) ननमेनयः ॥ १०३५ ॥ 
१०३६-वा ०-खशप्रकरण वातशुनी तिलगार्धेष्वजधे- 
टतुदजहा तिभ्यः ॥ 
खश प्रत्यय के प्रकरण में वात शुनी तिल शद्ध ये यथाक्रम उपपद हों तो अ- 
ज धेटू तुद और जहाति से खश प्रत्यय का विधान करना चाहिये | वातमनाः । रू- 
गाः । शु्नीं बयति, यहां ॥ १०३६ ॥ 
१०३७-सखित्यनव्ययस्य ॥ झ० ॥ ६ ।३। ६६ ॥ : 
खिदन्त उत्तरपद परे हो तो अध्यय रहित पूर्पदद को ह्स्व आदेश हो ।शुनिं- | 





ध्यूरयातिक: ॥ ३१६ 


घयः । तिलंतुदः ।शद्धमपानशब्दं जहति--जाहयान्ति,शद्धू >महाः माष।;। यहां हा पातु 
अन्तमावित ण्यथे है ॥ १०३७ ॥ 
९५ रण 
१०३८-नासिकास्तनयोध्मोघेटोः ॥ झअ० ॥ ३। २। २९ ॥ 
. नापसिका ओर स्तन कम उपपद हों तो ध्या ओर घेट्‌ धातुओं से खश प्रत्यय हो 
स्तने घेटः । नाप्तिकायां ध्यश्व पेट्थ । महाभाप्य ३२। २। २८ । स्तन धयति स्तन- 
न्वयः । नासिक्रन्धमः । नाप्िकन्धयः । स्त्रीलिज् मे । स्तनन्वयी । यहां घट के टित्‌ से 
( स्तैशना०३५ ) से डीप प्रत्यय हो जाता है। सत्र म॑ बहुच भी नाप्तिका शब्द का 
पृवेनिपात अल्पाचूपुवानिपात के अनित्यत्व के लिये है ॥ १०३८ ॥ 
१०३९.-नाडीमएयोश्व ॥ भ० ॥ ३। २ १३० ॥ 

नाडी और मुष्ठटि कम उपपद हों तो ध्या ओर पेट धातु से खश प्रत्यय हो। यहां 
मुष्टि,्‌स विस्तेज्ञकान्त का अपूर्व निपात है इस्त से संख्यावानुर्रेश नहीं होता है | ना- 
डी धयति, नाडिन्धय: । नाडीं घमति,नाडिन्धम: | सुशिन्धयः । मुष्टिन्थमः चकार अनुक्त स 
मुचय के लिये है इस से वातन्धयः । वातन्धम:। पत्रत: | खर्रिवय: खरिन्वमः । ये भी 
जानना चाहिये ॥ १०३९ ॥ 
१०४०-वा०-नासिकानाडीस शिवटीख,री पेव जि वक्तज्यम्‌ ॥ 

घटिन्धयः । घटिन्धमः । खारिन्धय: । खारिन्धमः । नाप्तिका, नाडी, मुष्टि शब्द के 
विषय में उदाहरण दे च॒के हैं ॥ १०४० ॥ 

१०४१-उदि कूले रुजिवहोः ॥ अ«० ॥ ३। ९२। ३१ ॥ 

कूलकम उपपद्‌ होतो उत्पूवक रुन और वह धातु से खशप्रत्यय हो । कुज्ञमुद्दु न- 
तीति, कूलमुदुनारथः । कूलमद्गहः ॥१०४१ ॥ 

१००२-वह/ल्र लिहः ॥ भ्र० ॥३। २१ ३१२॥ 

बह और अभ्र कम उपपद्‌ हों तो लिह धातु से खय प्रत्यय हो । वह स्कन्धे- 
लेढीति, ( वह-मम्‌-लिह-शप्‌्-खश+- ) वहंलिह: । गीः । यहां अ्रदादित्व से शपू 
का लुक हो जाता है॥ १०४२ । 

१०४३-परिसाण पचः ॥ झअ० ॥ ३। ६९३१ ३३ ४ 
परिमाणवाचक कभे उपपद्‌ हो तो पच धातु से खश प्रत्यय हो । प्रस्थंपचाति, प्र- 


स्थे पचा स्थाली । द्वोणम्पचः । खारिम्पचः कटाह; ॥ १०४३ ॥ 
नल अब ाााााअाााााााााााााााााााइाआआााअअा बा ३+ाभभझऊझझभाआआआआआआआााएणएा_ ाआआआ७७-७८एएाआ 
"प्र | 


३२० कुृदन्तप्रांक्रया ॥ 


१०४४-समितनरे च ॥ झ० ॥ ३। २। ३४ ॥ 
मित और नख ये कम उपपद्‌ हा तो पत्र धातु से खश प्रत्यय हो । मितम्‌ पचति, 
मितम्पच्रा ब्राह्मणी । नखम्पचा यत्रागू:। यहां पच धातु ताप अथ वाचक है ॥१०४४॥ 
१०४५-विध्यरुषो स्तुद: ॥ झ० ॥ ३ । २। ३५॥ - 
विधु ओर अरुष कम उपयद हों तो तुद्‌ धातु से खश प्रत्यय हो । विधु- 
न्तुदः । अरूंषि मर्मस्थलानि तुदति अरुन्तुदः । यहां मुम्‌ किये पछिे अरुष के सकार को 
सैयोगान्तलोप हो जाता है॥ १०४५ ॥ 
१०४६-असब्येललाटयोटेशितपोः ॥ झ० ॥ ३। २ ।३६॥ 
असूर्य्य ओर ललाट शब्द यथाक्रम से उपपद्‌ हों तो दाशे और तप धातु से 
खश प्रत्यय हो । सूथ्य न पश्यन्ति, असूर्यपश्या: राजदाराः । यहां नम्न का इश से 
सम्बन्ध है इस से यह असमथ समाप्त इसी ( असृय्य ) निर्देश से होता है। अनि- 
वाय्य सये का मी दशेन नहीं करने वालीं राजदारा हैं। ललाटतपः सूयेः ॥ १०४६ ॥ 
१० ४७-उम्रम्परयेरम्सद पाणिन्धचसाइच ॥ अ ० ॥ ३। २। ३७॥ 
उम्रम्पश्य, इरम्मद्‌ ओर पाशिन्धम ये शब्द निपातन '्रैये हैं । उग्र शब्द यहां 
क्रियाविशेषण है । उम्ने यथा स्यात्तथा पश्यति, उम्रम्पश्य: । इरया जलेन माश्वति, 
इरम्मदः । पाणयो ध्मायन्तेडस्मिल्रिति, पाणिन्धमः पनन्‍्था: | जो अन्धकारयुक्त मांगे 
होता है उस में सपोदिक ज्षुद्र जीवों की निवृत्ति के लिये कभी हाभ्र से ताली भी 
देते हैं ॥| १०४७ || 
१०४८-प्रियवदरों वदः खब॥ झ०॥ ३।२ ३८॥ 
प्रिय ओर वश ये कमे उपपद्‌ हों तो धातु से खच् प्रत्यय हो। प्रिय वद्वीति, 
प्रियवद: । वशवद्‌ः ॥ १०४८॥ 
१०४९-वा०-खचप्रकरणे गसे; सुपि उपसंख्यानम्त्‌ ॥ 
खच के प्रकरण में सुब॒न्त पूर्वक गम धातु से भी उपसंख्यान करना चाहिये। 
मितंगमा हस्ती । मितंगमा हस्तिनी ॥ १०४६ ॥ 


१ ०५०-वा०-विहायसों विह च ॥ 


इस प्रकरण में विहायस शब्द जो गम धातु के पृव हो तो उस को विह आदेश 
भी हो । विहायसाकाशमर्गेण गच्छति, विहंगमः पक्ती || १०५० 


६ 


चार्यातक:, ॥ ३२१ 


१०५१ --वा०-खच्च डिच्च॥ 
विहायस शब्द को बिह आदेश होने में गम से परे खच प्रत्यय विकल्प करके 
डितूवत्‌ हो । विहंगः ॥ १०५ | ॥ 
० १००२-१३ ००डे च ॥ 
गम से ड प्र॒त्यय परे हो तो मी विहायस को विह झादेश हो । |बहिग:। यहां 
गम धातु से ( १०६८ ) इस से ड प्रत्यय होता है ॥ १०५२ ॥ 
०५३ --द्विषत्परयोस्तपेः ॥ ० ॥ ३। २। ३९ ॥ 
; द्विषत्‌ ओर पर कमे उपपद हों तो शिन्रन्त तप थातु से खच्र प्रत्यय हो । द्वि- 
न्‍्ते॑ तपति, द्विवत्‌ू-ताप-शित्च-खच । इस व्यवस्था में ॥ १०५४३ ॥ 
१००४०-खचि हृस्वः ॥ अ० ॥ ६। ४७ । ९४ ॥ 
खचपरक णि परे ही तो अज्ञ की उपधा को हस्वादेश हो | इस से हस््दिश 
होकर द्विषन्तपः सिद्ध होता है। ऐसे ही । परन्तपः ॥ द्विषती तापयति । यहां लि 
हुविशिष्ट परिभाषा का अनित्यत्व # मान कर खत्र नहीं होता है। अथवा ( द्विपस्परयो: ) 
यहां द्विषत्‌कारक निर्देश मान कर तकारान्‍्त द्विषत्‌ शब्द का अहण है ॥ १०५४ ॥ 
१०५०-वाचि यमो वते ॥ अ० ॥ ३। २ । ४० ॥ 
बृत ( नियम ) अर्थ में वात्त कम उपपद हो ते थातु से खज़ प्रत्यय हो । वाचं 
यच्छुति, वाच-अम्‌-यम्‌ -खच्‌ । यहां ॥ १०५५ ॥ 
०५६-वार्चयमपरंदरी च ॥ अ० ॥ ६ । ३। ६९ ॥ 
वाचंयम ओर पृरन्द्र ये निषातन किये हैं | अर्थात्‌ वाच ओर पुर शब्द को अ- 
मम्तत्व निपातन है। इस से वाच्न शब्द को अमन्तत्व हो कर। वाचयमः । होता है । 
नियम से अन्यत्र असामथ्ये से वचन न निकले वहां वाग्याम: होगा ॥ १०५४६ ॥ 
१०५७-पशसवेयोदोरिसहोः ॥ अ० ॥ ३। २ । ४१ ॥ 
पुर, स्व ये कम यथाक्रम से उपपद्‌ हों तो दारि, सह धातुओं के खच प्रत्यय 
हो । पुरंदारयति, पुरन्द्र | यहां भी अमन्तत्व हो गया। सर्वेश्तहः कृत संज्ञको 
में ( १८ ) सूत्र के बहुल नियम से भगपृवक दारि धातु से भी खच प्रत्यय होता 
है | भगन्दर: ॥ ( ०५७०॥ 
. # 'वा० नापिका नाडी० यहां धट शब्द के साथ घटी शब्द के ग्रहण से लिड्डिविशि- 
ष्परिभाषा अनिष्य है ॥ 


३४५२ धूद्न्‍तप्रक्रयां ॥| 


१००८-स्वकल/भ्ररुरीपेय कषः॥ झ०॥ ३॥। २। ३२॥ 


ण्ज् 8 
सब, कल, अञ्र, करीष ये कम उपपद हाँ तो कष धातु से खच प्रत्यय हा 
से कषति, सर्वक्रपःखलः। कुलेकपा नदी । अभ्नकषोगिरि:। करीषंकषा वात्या॥ १ ०५८॥ 


००५९-मेयत्तिभयेपु छूझः ॥ झ० ॥ ३। २। ४३॥ 
मेब, ऋति, भय ये कम उपपद हों तो कृञ धातु से खज्र प्रत्यय हो। मेघकरः । 
ऋतिकर: | भवेकर: । यहां मय शब्द के साथ तदन्तविधि भी है अभयंकरः ॥ १०५९॥ 
१०६०-समभप्रियमद्रेषण च ॥ अ०॥ ३ । २। ०४ ॥ 
ज्षेम, प्रिय, मद्र ये कम उपपद हे। तो कृझ्म धातु से अणू ओर खच प्रत्यय हो। 
क्षेम करोति, चमकार: | क्षेमंकर: | प्रियकारः | प्रियंकर: । मद्रकारः:। मद्रंकरः । 
यहां वा, ग्रहण करने से दसरे पन्न भें ( ९१६ ) सत्र से अण प्रत्यय हो नाता 
है फिर अण ग्रहण हेत्वादिक अथों गे जो उम्र प्ले ट प्रत्यय विहित है उस के बाघ 
ने के लिये है | च्ञेमकरः । यह तो कमे की शेषत्वविवक्ता मान कर कमू से एथक्‌ 
पचाद्चच होता हैं ॥ १०६० ॥ 


१०६१-आशिते भुवः करणभादयो: ॥ अ०॥ ३॥। २। ४५ ॥ 
आशित शब्द सुतन्त उपपद हो तो से थातु से करण ओर भाव मं खच प्रत्यय 
हो | करण, आशितो मवत्यनेनति, आशितम्मव आओदनः। माब, झाशितस्य भवन भाशे- 
तंभव॑ वत्तेते ॥ १०६१ ॥ 
१०६२-सज्ञायां भतत्वा जपा रेसहितपिदमः३ कम ०॥३॥२।३४६ ॥ 
कम वा अन्य सुबन्त उपपद्‌ हो तो भ, तू, वृ, मि घारि, सहि, तपि, दम इन 
घातुआ से खच प्रत्यय हो | यहां यथासंभव कम आरे सप उक्त धातुओं से संबद्ध 
होते हैं | विश्व बिभत्ति, विश्वम्भरा वसुन्धरा। रथेन तरति रथन्तरं साम । पतिंवरा क- 
नया । शत्रुजयो हस्ती । यूगन्धर: पत्रतः । शत्रेततहः । शब्रृंतपः । अरिंद्मः । संज्ञा प्- 


श्र 


हण से यहा न हुआ । कुटुम्न ।बभत्ता।े, कुटम्बभार; || १०६२ ॥ 


3०६३-गलश्व ॥ अ७ ॥ ३॥२॥ ४७ ॥ 


सुबन्त उपपद हो तो संज्ञा में गम धातु से खच प्रत्यय हो । सुतया गच्छति, सु 
तंगमः । एथक सूत्र उत्तरार्थ है॥ १०६३ ॥ 


शा 
बाख्यातक, ३५३ 


१०६४-भन्तात्यन्ताध्वव्रपारसवानन्तेषु ड:॥ झ ५३३१२५॥३४ ८ ॥ 
अन्त,अत्यन्त, अध्वन, दूर, पार, सवे, अनन्त ये कम उपपद हैं तो गम घातु से 
ड प्रत्यय हो अन्तगः। अत्यन्तग: । अध्वग: । दूरगः । पारग:। सवगः)अनन्तगः । यहां 
डकार टि लोप के ।लिये है इससे ड प्रत्यय के परे भसंज्ञा के विना भी टिलोप हो नाता 
है॥ १०६४ ॥ 
१०६०--वा०-डप्रकरण-सरब्ेत्रपन्नयोरुपसख्यानम ॥ 
गम धातु से उप्रत्यय के प्रररण में सर्वत्र ओर पन्न शब्द का भी उपसेख्यान 
करना चाहिये। सवत्र गच्छुति, सवेत्नग: | पन्ने पटितं गच्छुति पन्नगः ॥ १०६५ ॥ 
१०६६-वें ५-३ रखा जापश्व ॥ 
ड प्रकरण में गम धातु से उरस्‌ पत्र हो तो उस के अन्त्य सकार का लोप भी 
हो । उरप्ता गच्छुति, उरगः ॥ १०६६ ॥ 
१०६७-वा ०-सइुर.रधिकरण ॥ 
सु और दुर उपपद हों तो गम धातु स्रे अविकरण में ड प्रत्यय कहना चाहिये 
सुखेन गच्छुत्यस्मिन्निति सुगः । दुःखेन गउ॑ ज्लिति दुर्गों मागेः॥ १०६७ ॥ 
१०६८-नवो०्च्नंनसा ददा ॥ 
देश अमिषेय हो तो निप्त से परे गम धातु से ड प्रत्यय कहना चाहिये। निश्चयेन 
गच्छुत्यास्मिन्निति निर्गों देश: ॥ १०६८ ॥ 
१०६९-वा०-अपर झआाह-ड प्रकरण अन्यप्यपिदव्यत ॥ 
इस प्रकरण म॑ ओर भी उपपद हों तो ड प्रत्यय देखा गया है। तत्रस्च्यगारगः, 
अख्नते यावदजत्षाय आमगः, ध्वंसते गुरुतल्पमः, ॥ १०६९ ॥ 
१०७०- आदाये हनः ॥ अ० ॥ ३॥२॥। ७९ ॥ 
झाशीजाद अथ गम्यमान और कम्म उपपद्‌ हो ता हन घातु से ड प्रत्यय हो । 
शत्रु बध्यात्‌ शत्र॒ह:। तव पुत्रों भूयात्‌। तिमिह:। आशीः से अन्यत्र शत्रुवात३॥ १ ०७०॥ 
१०७१-वा ५ -दारावाहनों गन्तस्यथ च ट: सज्ञायाप्‌ ॥ 
संज्ञा विषय में दारु शब्द पूवक हन धातु से अणा प्रस्यय और अन्त्य को टका- 
रादेश कहना चाहिये | दारु आहान्ति, दाबांधाटः | दावौघाटस्तेवनस्पतीनामू॥१०७॥१॥ 


र्‌ 
चिं 


३२४ कुदन्तप्राक्रया ॥ 


१०७०७२-वा ०- चारों वा ॥ 
चारु शब्द उपपद हो तो आइड॒पूर्वक हन धातु से अणा प्रत्यय नित्य ओर अन्त्य 
को टकारादेश विकल्प करके कहना चाहिये । चावाघाटः । चावाघात; ॥ १०७२ ॥ 
१०७३-वा ८-कर्मंणि समि च ॥ 
कर्म्म उपपद हो तो समपृवक हन धातु से अणा प्रत्यय और उस को टकारादेश 
विकल्प करके कहना चाहिये | वर्णान संहन्ति, वरणसंघाटः । वरणसंघातः । पदानि सं- 
हन्ति पद्संघाट: । पद्संघात: ॥ १०७३ ॥ 
१०७४-अपे छेशातमसो: ॥ अ० ॥ ३ | २। ५० ॥ 
केश, तमस्त, कम उपपद हैं तो अप पृवक हन धातु से ड प्रत्यय हो । क्शम- 
पहन्ति, क्ैशापहः पुत्र: | तमोपहन्ति तमोपहः सूथेः ॥ १०७४ ॥ 
१ ०७५९-कुमारशीषेयोणिनिः ॥ अ०॥ ३॥ २ । ५१ ॥ 
कुमार ओर शीष कर्म उपपद्‌ होंतों हन धातु से शिनि प्रत्यय हो । कुमारं ह- 
न्ति कुमारघाती । शीषेघाती । यह शीष शब्द शिरस शब्द को शीष भाव निपातन 
के लिये है ॥ १०७५ ॥ 
१०७६-लक्षण जायापत्यो.्टकइ ॥ भ०॥ ३। २।५७२५॥ 
नाया और पति ये कमें उपपद्‌ हों ओर लक्षणवान्‌ कत्ता अ्रभमिषिय होतो 
हन धातु से टक प्रत्यय हो। जायां हन्ति जायान्नो ब्राह्मण: । पतिन्ती वृषली 
॥ ९०७६ ॥ लि 
१०७७-पअमनुष्यकत्तेके च ॥ झ० ॥ ३। २। ५३ ॥ 
कर्म उपपद हो तो मनुष्याभिन्न कत्तो में हन धातु से टक प्रत्यय हो। जायां ह- 
न्ति, जायाप्नात्तिलतकालकः । पतिं हन्ति पतिन्नी पाणिरेखा । शशध्नी शकुनी । श्ले 
प्माण हन्ति, श्लेप्मष्नम्‌ मधु । पित्त हन्ति पित्तध्नम्‌ | घतम्‌। अमनुष्यकतृक ग्रहण 
से यहां न हुआ । आख़धातः शुद्रः | नगरघातोहस्ती । यहां टक प्रत्यय प्राप्त भी है 
तथापि इतसंज्ञकी के बहुल भावसे कर्मोपपद लक्षण अशा होता है। प्रलम्बन्नः । शत्रु- 
न्नः । कृतघ्न: । इत्यादिक, तो मूलविभुनादि क प्रत्यय से होते हैं ॥ १०७७ ॥ 
१०७८-वक्तों हास्तिकपाटदयो: ॥ झ० ॥ ३। २१५४ ॥ 
शास्ते गम्यमान हो और हस्ति, कपाट कम उपपद होंतो हन धातु से टक प्र- 


ध्यख्यातक: ह। ३२ 


त्यय हो यह मनुष्यकत्तेक विषय के लिये सूत्र है। हस्तिनं हम्तुं शक्तः, हस्तिष्मः । 
मनुष्य: । कपाटध्नश्चोरः । शक्तिग्रहण से यहांन ० । विषेण हस्तिन हन्ति, हस्तिघात: । 
यहां अशा होता है ॥ १०७८ ॥ 

१ ०७९. -पाणिघताडघों शिलिपानि ॥ म० ॥ ३ । राणण॥ 
शिल्पी कर्त्ता अभिषय होता पाशिघर,ताडव ये दोनों शब्द निपातन हैं।पारिं हन्ति 
पाशिष: । ताडघः । यहां पाशि और ताडऊर्मोपपद हन धातु से टक्‌ प्रत्यय के परे 
धातु की टि लोप ओर घकारादेश निपातन है ॥१०७९॥ 

१०८०-वा०-राजघ उपसंर्यानम्‌ ॥ 

उक्त निपातनों में 'राजघ, यह मी उपसेरूयान करना धाहिये। राजानं हन्ति 
राजघः ॥[१०८०॥ 
१०८१-झाहुयसुभगस्थरूपलितनग्नान्ध!्रैयेषु च्व्यर्थेब्वच्वो 

'कूअः करण र्युन्‌ ॥ झअ० ॥ ३ । २। ५६ ॥ 

च्विरहित व्व्यर्थ आढ्च, सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कम्मे उपपद्‌ 
हाँ तो कृञ धातु से करण में ख्युन्‌ प्रत्यय हो।अनादचमाइअमनेन कुवान्ति, आढ् 
करणम्‌ । सुमगकरणम्‌ । स्थूलंकरणम्‌ । पॉलितेकरणम्‌ । नगनकरणम्‌ | अन्धकरणम्‌्‌ 
प्रियकरणम्‌ । च्व्यरग्रहण से यहां न हुआ | आढयं घतेन कुवेन्ति घतेनाम्य#मयन्ति 
“अच्चौं, यह प्रतिषेध आगे के लिये है क्‍योंकि यहां च्व्यन्त विषय में ख्युन्‌ के प्र- 
तिषेध में स्‍्यट हो जायगा ल्यट में समान रूप समान हो स्वर आदि काय हैं । आ- 
ढया करणम # ॥ १०८१॥ 

१०८ ३२-कत्तरि भवः खिष्णचखुकओं ॥ भ्र०॥ ३। २। ७जा 

डिवराहित च्च्यवे आद्च्यादिक सुबन्त उपपद्‌ हों तों भू धातु से कत्तो में खि- 


# ख्युनि प्रतिषेधान्थक्य ल्युट्रूयुनाराविशेषात्‌। ख्युनि चिव प्रतिषेघोनथकः 
किंकारणम।ल्यट ख्यनोरविशेषात्‌ ख्युनामुक्तेल्युटा भवितव्यम्‌ । नचैवास्तिविशेष:। च्वि 
न्‍त उपपदे ख्यनो वा ल्युटो वा | तदेव रूप स एवं च स्वरः। महाभाषण्य० ३॥ २१ 
५७ ॥ जौलिज्ञ में ( क्षेण० ३६ ) ख्युन्‌ प्रत्ययान्त से भी डीप हो जायगा । आ- 
ढचय करणी । काशिकाकारने जो इस विषय में भ्रथेतः ल्यूट प्रत्यय का भी प्रतिषेष 


माना है सो असकृत है ॥ 


३२६ कृदन्तप्रक्रिया ॥ 


प्याच और खुकस् प्रस्यय हों । भनाढद आढयो भमवति, आदचम्मविष्या:। आय 
स्‍्माव॒कः । सुमंगभविष्णु । सुभगेभावुकः । स्थूलंभविष्या: । स्थूले भावुकः । पलितंभवि 
एगः । पलितंमावुकः । नग्नंभविष्णा: । नग्नंभावुकः । अन्वंभविष्ता: । अन्धम्मावुकः । 
प्रियेमविष्णा; । प्रियंभावुकः । कर्तम्रहण से करण में नहीं होते हैँ । च्व्यथ मात्र से 
अन्यत्र आढययों भविता। अच्िग्रहण से यहां न० । आराढ्योमविता ॥ १०८२ ॥ 
१०८ ३-स्एशो पनुदके किन ॥ अ०॥ ३ । २। ५८॥ 

अनुदक सुत्न्त उपपद हो ता स्थश घातु से किन्‌ प्रत्यय हो घृतं स्वृशति, घत- 
स्क । मन्त्रेशस्एशति, मन्त्रण्क । जलन स्श्शति, जलस्क । अनुदक्ग्रहण से यहां 
न हुआ्रा उदकस्परी: | कर्म की अनुव्ृत्ति नहीं हे झिन्‍्तु | नवृत हा गई ॥ १००८३ ॥ 

१५०८ ४०कऋ।षच्वग्दधकसत्राग्द्गुष्णग5चूथा नक्रु>च जञ्च ॥ 
म०॥ ३। २६३५९ ॥ 

ऋ।लिज़, दधूष, खज़, दिश, उाप्णज ये क्षिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन और झअद्चचु 
युनि, कुज्च भातुग्ों से कित्‌ प्रत्यय हो | ऋतों यजठि, ऋतु यर्नाते,वा ऋतुप्रयुक्तो 
यजति, ऋ!खिक । यहां ऋतु शब्दपर्वक यज धातु से किन प्रत्यय हैं| धृग्णोतीति, 
दूधक । यहां जियृषा धातु से क्विन्‌ प्रस्यय धातृद्विचन ओर अन्तोदात्तत्व भी 
निपातन है | रुज्यते या सा स्रक यहां स्नन से कम्ने में क्ित्‌ प्रत्यय ओर अमागम 
निपातन है दिश्यते ननेया सा दिक्के । यहां दिश से कर्म में किन है । ऊन ्निद्यति 
उष्णिक्‌ । यहां उत्‌पूृतक स्निह धातु से क्वित्‌ पत्व और उपप्तगोन्त लोप निपातन है। 
निपातनशब्दों के साथ ज्ञों अब्चु आदि धातुओं से क्िन्‌ का विधान किया है इस से 
उन में कुछ अलाक्षणिक कारये भी होता है। जैसे सोपपद अब्न्चु से किन प्रकर्षेणा- 
खति, प्राड । प्रत्यह । उदड़ | युज और क्रञ्चू से निरुपपद से होता है । युद । 
युब्जी | युञ्नः । क्रड़ । क्रुत्चों । क्रुन्च:ः | यहां निपातन से न लोप नहीं होता । 
इन किन प्रत्ययान्तें। में ( नामि० ११५ ) से सत्र पदान्त में कु्व होता है ॥ १०८४॥ 
१०८५७-ट्दादिपु हृश्ो5नालोचने कहऊच ॥ म०॥ ३॥ २॥६० 

त्यदादिक उपपद्‌ हों तो अनालोचन अर्थ में वर्तमान टश धातु से कम भोर 


किन प्रत्यय हाँ | तमिवेम॑ पश्यन्ति जनाः सोय स इव दृश्यमानस्तमिवात्मानं पश्यति 
ताइक । ताइशः । याहक । याहशः । स्री, ताइशी ।यादशी । यहां ( स्त्रैश० ३५४ ) 


ााख्यातिकः) ४ ३२७ 


सत्र से हीप प्रत्यय हो जा० । अनालेचनग्रहण से यहां न हुआ । ते पश्यति तदूदेश: । 
त्ताहइगादिक शब्द रूढि शब्दों के समान हं। दशनक्रिया के अथ को नहीं कहते हैं ॥ १ ०८५॥ 
१ ०८६--वा ०-हट़ीः समसानान्ययोश्र ॥ 

समान और अन्य शब्द भी उपपद हों ओर अनालोचन गम्यमान हो तो दृश धातु 

से किन्‌ ओर कम्न प्रत्यय हों। सदक्‌ । सहशः । अन्याहक | अन्याहशः ॥ १०८६ ॥ 
१ ०८७७-सत्सद्विपद्ु ह दु हयु जा व द भि दछिदजिनी रा- 
जामृपसगेपि क्रेप्‌ ॥ अ० ॥ ३ । २। ६१ ॥ 

उपसग वा अनुपसगे सुबन्त उपपद हो तो सदादिक घातओं से किप्‌ प्रत्यय हो । 
द्विष के साहचय से अदादि पृछ थातु का ग्रहण है | युन से युजिर ओर युज दोनों 
का ग्रहण है | विद इस को अकारान्त पढने से विदज्ञानें | विद सत्तायाम्‌ । विद विचा- 
रणे । इन तीनों का ग्रहण है किन्तु विदल का नहीं है।सत, शुचिषत्‌ | दपत्‌ | पारषत। 
सृ, वीरसूः । शतसः' । प्रसू: | द्विष, निन्रद्विट्‌ । परिष्विट्‌ | प्रद्धिट्‌ । दुह, मित्रध्नकू । मित्र 
धघुग । प्रशक। दुह, गोघुक । परिधुक। युज, अश्वयुक । प्रयुक्‌ । विद,वदवितू। प्रवि- 
त्‌ । ब्रह्मवित्‌ । मिद॒, काष्ठमित्‌ । प्रमित । छिंद, रज्जुच्छित्‌ । प्रच्छित्‌। जि, शत्रानि- 
त्‌ । परिजित्‌ । नी, सेनानी: । प्रणीः । श्रामणीः । इत्यादिकों में रण ० (६६६) सूत्र 
में ग्रामणी शब्द के निर्देश को मान कर ( ८७० ) से णत्व होनाता है । राज, वि- 
राट्‌ सम्राट ॥ १०८७ || 

१०८८-भजो णिवः ॥ अ० ॥ ३ । २॥। ६२ ॥ 

उपसगे वा अनुपसग सुब्न्त उपपद्‌ हो तो भज वातु से णित्र प्रत्यय हो। विश्व 

मर्भति, विश्वमाक्‌ । सुखभाक्‌ । प्रभाक ॥ ६०८८॥ 
१ ०८९,-छन्दसि सहधशा अ० ॥ ३ । २।६३ ॥ 

बेंदविषय में सुबन्त उपपद हो तो सह थातु से रिव प्रत्यय हो । तुराषाट। यहां 
( ८०६ ) से षपत्व० ॥ १०८९ ॥ 

हु १०९ ०-वहश्ष ॥ भ० ॥ ३ | २॥। ६४॥ 

वेदविषय में सुबन्त उपपद हो तो वह धातु से रिव प्रत्यय हो | प्रछवाट ॥१०९ ०] 

|ि सा क्‍ 

१०९१--कव्यप्रीषपुरीष्येषु उयुट ॥ अ० ॥ ४३।२। ६५ ॥ 
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छः. हे र्‌ 


इर८ - कृदन्‍्सप्रक्रिया ॥ 


बेदबिषय में कव्य, पुरीष, पुर्राष्य ये उपपद हों तो वह धातु से व्यट प्रत्थय हो । 
क्रव्यवाह न: । प्रौषवाहन:ः । पुरीष्यवाहनः: ॥ १०६१॥ 

१०९२-हव्येनन्तः पादम्‌ ॥ अ०॥ ३ ।२। ६६ ॥ 

बेदविषय में हब्य शब्द उपपद हो तो बह धातु से अ्यट प्रत्यय हो जो वह षाद 
के मध्य मेले हो | भग्निश्व हृव्यवाहन:। अनन्त:पाद्ग्रहण से कहां न हुआ | हव्यबाड- 
ग्निरजर: पिता नः ॥ १०९२१॥ 

१०९ ३-जनस नखनक्रमो विट॥ भ्र० ॥ ६३। २ । ६७ # 

वेदविषय में सुबन्त उपपद्‌ हो तो जन आदि धातुओं से बिटू प्रत्यय हो । जन, 
अठ्जा; । गोना: । सन, गोषा इन्द्रो नृषा असि | खन, विसखाः । कृपखाः । क्रम, द- 
धिक्रा: । गम, अग्नेगा उन्नत॒णाम्‌ ॥ १०६३॥ 

१०९४-अंदाइनन्े॥ झ०॥ ३। ३२ | ६८ ॥ 

अद थातु से अन्नमिन्न सुबन्त हो तो विट प्रत्यय हो। आममाःत्ति, आमात्‌ । स- 

स्यात्‌ । अनन्ञग्रहण से यहां न हुआ । अन्नाद: ॥ १०६४ ॥ 
१०९ ५०-क्रव्ये च ॥ म० ॥ ३। २। ६९॥ 
क्रव्य शब्द उपपद्‌ हो तो अद धातु से बिट प्रत्ययहों क्रव्यात्‌ । यहां भी पृवे सूत्र से 
बिट प्रल्यय हो जाता फिर यह सूत्र असरूप प्रत्यय के बाधने के लिये है इस से क्र- 
व्योपपद अद धातु से अणा प्रत्यय नहीं होता है ॥ १०९५॥ 
१०९६-दुह्कप्धश्च ॥ म० ॥ ३। २। ७४ ॥ 

सुत्रन्त उपपद हो तो दुह धातु से कप प्रत्यय ओर धातु को घकारास्तादेश हो । 
कामानदेग्धि, कामदूघा । अथदुघा ॥ १०२६ ॥ 
१०९७-मन्त्रेशवेत॒वहेक्‌थशस्प रोडाशी ण्वन॥झ ०॥३।२।७१ ॥ 

मन्त्र विषय में श्वेतवह, उकथशप्त, पुरोडाश इन से रिवन्‌ प्रत्यय हो ) करते 
वाचक श्वेत शब्दोपपद्‌ वह धातु से कमेकारक में 'शितन्‌ प्रध्यय हो । श्वेता य॑ वहन्ति स 
श्वेतवा: । कम्मंवाचक वा करणबाचक उक़थ शब्द पूर्वक शंसु धातु से णिवन्‌। उकृथानि 
शंसति उकयैवों शंसति उकथशाः ।। पुरः पूकक दाश्य को डकारादेश कर्मे में रिबन । पु 
रोदाशन्त इममिति पुरोडा: | इस विषय में पदान्त में ( नामि० १२१, १५६ ) से डस्त 
आदि काये होते हूँ ॥ १७९७ ॥ 


अआाख्यातकर: ॥ ३९४६ 


१०९८-पअर्वे यजः ॥ अ* ॥ ३।३२ | ७२॥ 
मन्जविषय में अब उपपद हों तो यम फातु से रिविन्‌ प्रत्यय हो | अवयर्भाते, शअव- 
या: । त्वं यज्ञे वरुणस्यावया असि || १०<८॥ 
* १०९९-विज॒पे छनन्‍्दीस ॥ अ० ॥ ३ ।२।॥ ७४ ॥ 
वेद॑विषय में उप उपपद होतो यज धातु से विश्व प्रत्यय हो । उपयड॑मीरूध्व वहन्ति 
यहां छुन्दोग्रहण ब्राह्मण विषय के लिये भी है | १०९९ ॥ 
११००-आतो सनिनक्रनिबवानिपरच ॥ अ०॥३॥१।७३॥ 
वेद॒विषय में सुबन्त उपपद्‌ हो तो आकारान्त धातु से मनिन, कनिप, वनिष्‌, विच, 
प्रत्यय हों । मनिन्‌, शोभन ददाति सुदामा। अश्वत्थामा। क्निप, सुधीका | सुपीवा | 
वनिप्‌ । भरिदावा | घृतपावा | वि, कीलालपा:॥ ११०० ॥। 
११०१-आअन्येम्योदपि हृह्यन्ते ॥ अ० ॥ ३। २। ७५ ॥ 
आंकारान्तों से अन्य घातुओं से भी मनिम, कनिप्‌, वानिष्‌ विच प्रत्यय देखे 
नाते हैं ॥ ११०१ ॥ 
११०२-नेड़ाही कृति ॥ अ० ॥ ७। २। ८ ॥ 
वशांदि कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय परे हो तो इट न हो । इस से हट का निषेष हों करे 
शोमन शणाति सुशर्म्मो । कनिप्‌ प्रातरित्वा । प्रातरित्वानों | वनिप्‌ विजावा । अग्रे गावा । 
विच रेडसे पर्ण नये: । यहां अपि शब्द सर्वोपाधिनिकृत्ति के लिये है। इस से केंवल से 
भी होता है। घीवा। पीवा ॥ ११०२॥ 
११० ३-क्िप च ॥ अ०॥३ । २। ७६॥ 
धातु सें किप्‌ प्रत्यय हो ।उखायाः खनस्यते उखासख्तत्‌।पशेध्वत्‌|वाहाद अस्यति वाहअ्रट्‌ । 
यह कप प्रत्यय सोपपद वा निरुपपद्‌ धातु से लोक वेद में सत्र होता है॥ ११०३ ॥ 


११०४-इस्मनत्रनक्षिषु च ॥ भ०॥ ६। ३४ । ९७॥ 
इस मन्‌ भ्न्‌ कि ये पर हों तो छादि धातु की उपधा को दस्त आदेश हो। तनु 
छादयति, तनुच्छत्‌ । ज्वरतीति, ज़ः । जूरो: | जूरः । तू: । स्वः । जनानवतीति, जनीः। 
जमावी। जनावः । मवतीति मूः | यहां सवत्र ( ९५५८ ) से ऊठ। मृच्छेति, मूः मुरी । 
मुरः । धूर्वति, धू: | घुरो । घुरः ( ५५२ ) से छव लोप ० ॥ ११०४॥ 


३३० कुटन्तप्राक्रया ॥ 


११००-गसः को ॥ झअ० ॥६ | ४७। ४० ॥ 
कि परे हो तो गम के अनुनासिक का लोप हो । भद्भान्‌ गच्छति,अद्भगत्‌ । कश्मी 
रगत्‌ । कलिज्रगत्‌ ॥ ११०५ ॥। 
११ ०है-वा ०-गसादीनासिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
कि के परे गमादिकों के अनुनात्िक का लो ०। पारतस्तनातीति, परीतत्‌ । परीतत्सह 
कुणिडिकया | संयच्छतीति संयत्‌ | शोमन नमति, सुनत्‌ ॥ ११०६ ॥ 
११०७--बा०- ऊडः च ॥ 
लोपाबिषय में गमादिकरां के अन्त्य को ऊड भी हो । अग्रे गच्छाति भग्रेगूः। ग्रे 
श्राम्यति, अग्रेश्न: ॥ ११०७ ॥ 
११०८-सथः: के च ॥ आअ०॥ ३॥। २।५७५३। 
उपसप्तगे वा अनुपसग सुबन्त उपपद हो तो स्‍्था घातु से क और क्िप प्रत्यय हो। 
शं सुख यथास्यात्तथा तिप्ठति, शंस्थः । शेस्था: । यद्यपि (क, क्रिपू ) प्रत्यय ( १००२, 
१०१२ ) सत्रों से हो जाते। तथापि शह सत्र बाथकों के बाथने के लिये है इस से 'शंस्थ:, 
आदि में ( १०१६ ) सृत्र से प्राप्त अच को बाबता है॥ ११०८॥ 
११०९--सुप्यजाताो णिनिस्ताउछील्ये ॥ अ०॥ ३॥ २॥। ७८॥ 
अजातिवाची सुबन्तमात्र उपपद ओर ताच्द्रील्य अथ गम्यमान हो तो धातु 
से शिनि प्रत्यय हो | उप्ण मोक्ते शीलमस्य, उप्णभोनी | शीतभोजी । कंटुमोजी । मिष्ट मो- 
जी | न्यायकारी । उदाससे शालमस्या उदासतारिणी । उदाप्तारि्यो | उदासारिए्यः । 
प्रत्यासारिण्य: । अनुयायी । जिसारी | अनुनीवी अजाति ग्रहण से यहां न हुआ | गवां 
दोग्वा। ताच्छील्य ग्रहण से यहां न हुआ | कदाचिन्न्यायं करोति॥ ११०< ॥ 
१११०-वा०-णन्त्रिघों साधुक्रारिण्युपसंख्यानम्‌ ॥ 
साधु करेति, साथुकारी । साथु, ददाति, साधुदायी ॥ १११०॥ 
११११-वा ०-ब्रद्मांण वद: ॥ 
ब्रह्म उपपद हो तो वद धातु से णिनि प्रत्यय हो । ब्रह्म वदति, ब्रक्षवादी । अक्ष 
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वादिनों वदान्ति | उक्त दोनों वात्तिक ताच्छाल्य से अन्यत्र के लिये हैं ॥ ११११ ॥ 
१११ २-कत्तस्येय्माने ॥ झअ०॥ ३। २१७९ ॥ 


गअख्यातक' ॥ ३३१ 


उपमानवाची कत्तों उपपद्‌ हो तो धातु से खिनि प्रत्यय हों । उष्दरव क्रोशाते, 
उष्टक्रोशी । ध्वाइच्तरावी । अताच्छील्याथे वा जात्यथ यह सृत्र है। कत्त्रहण से यहां 
न० अपूपानेव माषान्‌ भक्षयति । उपमानग्रहण से यहां न० । उछ्टः क्रेशति॥१११२॥ 

१११३-व्रते ॥ ० ॥ ३ । २। ८०॥ 
शस्त्रोक्त नियम गम्यमान हो ओर सुबन्त उपपद हो तो धातु से णिनि प्रत्यय 
हो । स्थगिडलस्थायी । स्थणिडलशायी । नियम से स्थर्दिल ही पर सोता है । ब्रत 
ग्रहण से यहां न हुआ । कदाचित्‌ स्थण्डिल शेते देवदत्त: | यह जाति के अथे वा 
ताच्छील्य से अन्य अथे में होने के लिये सूत्र है॥ १११३ ॥ 
११९११४-बहुलमाभीद्णये ॥ अ० ॥ | ३। २। ८१ ॥ 
आमीक्तरय ( वार वार होना ) अथ गम्यमान हो ओर सुत्रन्‍्त उपपद हो तो 
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धात से शिनि प्रत्यय हो | कपायपायेणो गान्धाराः । क्षीरपायिण उशीनराः। सोवरिपा- 


हि 


कब 


यिणो बाल्हीका: 4 बहुल ग्रहण से यहां न हुआ । कुलमापवादः ॥ १११४ ॥ 
११ १०-पमरनः ॥ अ6 ॥ ३ ६ र२े। ८ ॥| 
सुबन्त उपपद्‌ हो तो मन्‌ धातु से शिनि प्रत्यय हो । दशनीयं मन्यते, दशेनीयमा- 
नी । शोमनमानी । बहुमानी । सामान्य मन्‌ के ग्रहण से मन्‌ मात्र का ग्रहण प्राप्त है 
तथापि पूवे सूत्र सं 'बहुल, शब्द का अनव्त्ति कर के किसी मन्‌ से |शाने नहीं भी होता 
इस से यहां मन्यति का ग्रहण है कन्तु तनादं मनु धातु का ग्रहण नहा हैं ॥१११९५॥ 
१ ११६-आत्मसाने खश्व ॥झ० ॥ ३। २ | <३॥ 
अ्रात्ममान ( अपने को मानना ) अथे गम्यमान हो तो मन्‌ धातु से णिनि ओर 
खश प्रत्यय हो | आत्मानं पाणिडत॑ मन्यते, परणिडतंमन्यः । परिडतमानी । आत्ममान ग्र- 
हण से यहां दो प्रत्यय न हुए | विष्णामित्रं पारिडतं मन्‍्यते, पारेडतमानी ॥ १११६ ॥ 
१ १ १७-इचएकाचो मे प्रत्ययवच्च ॥ झम०॥ ६ । ३। ६८ ॥ 
खिदन्त उत्तरपद परे हो तो इनन्त एकराचू को अम्‌ आगम हो ओर वह अम्‌ 
विभक्ति के तुल्य हो | गांमन्यः | यहां ( १११ ) से ओकार को आकारादेश० | 
स्‍त्रीमन्यः । स्त्रियेमन्यः | यहां ( नामि० €० ) से इयडः विक ० । इज़म्रहरणा से यहां न 
हुआ । त्वम्मन्यः । एकाज ग्रहण से यहां न हुआ । लेखाम्र॑मन्‍्यः ॥ १११७॥ 
१११८-भूते ॥ म० ॥ ३। २। ८४॥ 


श्र कुदन्तप्रक्रिया ॥ 





यहां से जो प्रत्यय विधान करें सो भत कोल में हो | यह अधिकार वर्तमाना- 
घिकार से पृ २ है ॥ ! ११८ ॥ 
१११९-करण यज)॥ झ० ॥ ३॥। २।८५०॥ 
करण उपपद हो तो भूतकाल में यज धातु से शिनि प्रत्यय हो। सेमेनेष्टवाब्‌ 
सोमयाजी । भग्निष्टोमेनायाक्षीत्‌, अयष्ट वा अग्निष्टोमयाजी । भूत काल से अन्यत्र 
अग्निष्टोमेन यजते ॥ १११र ॥ 
११२०-कमणए हनः ॥ भ० ॥ ३। २। ८६॥ 
कर्म उपपद हो तो हन धातु से भतकाल में शिनि प्रत्यय हो । पितृव्यघाती । 
मातुलधाती । यहां से सह पथन्त कमोषिकार है ॥ १११० ॥ 
११२१--द्मश्रुएत्त्रेष्‌ क्िप॥ भर० ॥ ३। २। ८७ ॥ 
ब्रह्मन्‌, शरण, वृत्र ये कमे उपपद्‌ हां तो भूतकाल में हन धातु पे क्विप्‌ प्रत्यय 
हो । ब्रह्माणमवधीत्‌ ब्रह्महा । भ्वणहा । दृत्रहा । धातु मात्र से क्षिपूं प्रत्यय का वि- 
धान कर चके हैं इस से यह ब्रह्मादि विषयक क्रिप्‌ प्रत्यय नियमार्थ है। वह यहां 
: दो प्रकार का नियम है । प्रथम भूतकाल में ब्रह्मादिक ही उपपद हों तो हज धातु से 
: किप्‌ हो अन्योपपद हो तो न हो इस से पुरुष हतवान्‌। यहां किप्‌ न० । दूसरा, भू 
तकाल में ब्रह्मादिक उपपद हों तो हन से किप ही हो किन्तु और प्रत्यय न हो इस 
से वृत्रमवधीत्‌ यहां कर्मोपपद अणा भी नहीं होता ॥ ११२१ ॥ 
११२२--बहुलं छन्दसि ॥ भ० ॥ ३। ९२ | ८८ ॥ 
बेदविषय में कम उपपद हो तो हन धातु से बहुल करके क्षिप्‌ प्रत्यय हो । मातृहा 
सप्तम नरक प्रविशेत्‌ । पितृहा । आतृहा । कहीं नहीं भी होता अमित्रवातः ॥६९१२२॥ 


११ २३-लकमंपाप मन्त्रपुण्येषु छूजः ॥ झर०॥ ३ । २८९ 
स्वादिक कर्म उपषद हों तो कृझ घातु से भूतकाल में किपू प्रत्यय हो। शौभने 
कृतवान्‌ सुकृत्‌ । कमकृत्‌ । पापक्ृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ | पुए्यकृत्‌ | यहां तीन प्रकार का 
नियम है प्रथम, स्वादिक उपपद हों तो कृझ से किप्‌ हीं हो और प्रत्यय न हो । 
इस से कर्म कृतवान्‌ | यहां अण नहीं होता | दूसरा खादिक उपषद हों तो झन् 
ही से किप हो इस से । मस्त्रमधीतवान, यहां क्विप न० । स्वादिक उपपद हाँ तो 
भृतकाल ही में कम से किए हो अन्यकाल, में न हो । इस से मन्त्रद्गसैति करिष्यति 
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। 


ग्रार्यालिक: ॥ ३३३ 


वा यहां किप न० । स्वादिकों का नियम नहीं है इस से अन्येपपद्‌ में थो सामान्य किप 
होता है। माष्यक्ृृत्‌ । शाखत्रक्ृत्‌ ॥ १ १२३॥ 
११२४-सोमे सुत्रः॥ भर० ॥ ३ | २। ९०॥ 
सोम कमे उपपद्‌ हो तो भूतकाल में पुन धातु से क्विप प्रत्यय हो । सोम सुतवान्‌ 
सोमसुत्त ॥ १ १२४॥ 
११२५-भग्नों चेः्॥ अ० ॥ ३।२। ९१ ॥ 
आने कर्म उपपद्‌ हो तो चिज्ज धातु से म्ृतकाल में क्िप प्रत्यय हो | अग्नि चितवा- 
नग्निचेत्‌ । अग्निचितो । अग्निचितः ॥ १ १२५ ॥ 
११२६--कमणयरन्यारूपायाम्‌ ॥ ह्र० ॥ ३। २। ९२ ॥ 
कर्म उपपद हो तो भूतकाल में चिज्न धातु से कर्म कारक में किप प्रत्यय हो नो धा- 
तु उपपद ओर पत्यय के समुदाय से अम्न्याधारस्थल विशेष की आरूया पाई जाय। श्येन 
इव चित: श्येनाचित्‌ । कक्नचित्‌ | अग्नि के लिये जो ईंटों का चय के घरना है उप्त की 
संज्ञा हैं ॥१ १२६॥ 
११२७-कर्मणीनिर्बिक्रियः ॥ झ०॥ ३। २। ९३॥ 
कुत्सानिमित्तक कम उपपद्‌ हो तो विपवे डुकाझ धातु से भूतकाल में इनि प्रत्यय हो 
सोम॑ विक्रीतवान्‌ सोमविक्रयी । रसविक्रयी । कम वत्तेमान था फिर कमें ग्रहण शुद्ध कमे 
से अम्य कर्म को ग्रहण करने के लिये है इस से यहां कुत्सानिमित्तक कम का प्रहण हो - 
ता है अतएव यहां न हुआ । धान्यविक्रायः ॥१ ११७ ॥ 
११२८-टहवहोः कनिप ॥ झ०॥। ३ । २। ९४ ॥ 
कर्म उपपद हो तो दृश धातु से भूतकाल में कनिप प्रत्यय हो । पारे दृष्टवान्‌ पारह- 
श्वा । मेरुदश्वा ॥१ १२८॥ 
११२९,--राजनि युधिरुआः॥ झभ० ॥ ३। २। ९७५ ॥ 
राजन्‌ शब्द कर्म उपपद्‌ हो तो युधि कृझ धातुओ्रों से भूतकाल में क्वनिष प्रत्यय 
हो। हानाने योधितवान्‌ राजयुध्वा | यद्यपि युति अकम्मेक है तथापे अन्तर्भीवितरयर्थ 
मानकर सकमक हो जाता है।राजानं कृतवान्‌ रानकृत्वा॥११२९॥ 


११३०-सहे च ॥ झू० ॥ ३। २। ९६॥ 
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३३४ कुृदन्तप्रक्रिया ॥ 


सह शब्द उपपद हो तो यपि कूल धातुओं से भतकाल मे क्वानिप प्रत्यय हो। स- 
हायोत्सीत्‌ सहयध्वा | सहाकाषीतू सहकृत्वा ॥११३७०॥। 
११३१--सप्तम्यां जनेडे: ॥ झ० ॥ ३। २। ९.9 ॥ 
सप्तम्यन्त उपपद हो तो भृतकाल में जन धातु से ड प्रत्यथ हो । उपसरे जात: उ« 
प्सरजः । सरसिजः । यहां ( सामा० तत्पुरुष क्ृति० ) सत्र से सतमी का अल॒क भी हो- 
ता है लुक पक्त में | सरोनः॥ ११३१ ॥ 
११३२-पश्रम्पासजातो ॥ झ० ॥ ११ २ ५ ९८ ॥ 
जातिमिन्न पश्चम्यन्त उपपद्‌ हों तो जन धातु से भूतकाल में ड प्रत्यय हो । से- 
स्काराज्जातः सेस्कारणः । पड्टजः । दुःखननः । अनातिग्रहण से यहां न हुआ। हस्तिं- 
नो जात: | अश्वाज्जातः ॥ ११३२ ॥ 
११३३-उपसरगें च संज्ञायाम्‌ ॥ ३ । २। ९९ ॥ 
उपसगे उपपद्‌ हो तो भृतकाल में जन धातु से ड प्रत्यय संज्ञाविषय में हो । 
प्रकर्षण माता: प्रजा: ॥ ११३३ ॥ 
११३४--अनी कसणि ॥ झ० ॥ ३। २। १०० ॥ 
कम उपपद हो तो अनृपसगंपूवेक जन धातु से भूतकाल में ड प्रत्यय हो। रा- 
मनुजातो रामानुजः । भरतानुनः ॥ ११३४ ॥ 
११३०--भन्येष्वपि दृह्यते । झर०॥ ३। २। १०१ ॥ 
झनन्‍्य भी उपपद हों तो भूत काल में जन धातु से ड प्रत्यय देखा जाता है । 
सप्तम्यन्तोपपद्‌ में कहा है उप्त से अन्यत्र जैसे | नाजनीते, अजः । द्वाम्यां जन्मसं- 
स्काराम्यां जाता द्विना; | अमातिविषयक्र पश्चम्यन्तोपपद्‌ में कहा है उस्त से अन्यप्र 
जाति विषय में नेसे । ब्राह्मणनो पम्मेः । क्षत्रिय युद्धम्‌ । वेश्यनो व्यापार: । उ- 
पसर्गोपपद से संज्ञा विषय में कहा है उस से अन्यत्र असंज्ञा में । अभिना: । परिनाः 
केशाः । अनुपूर्वक से कर्मोपपद में कहा हैं अन्यत्र | अनुनातः । अनुनः । अपि शब्द 
सर्वीपायिनिवृत्ति के लिये है इस से यहां भी होता है । परितः खाता: परिखा । आ- 
खा॥ ११९१५ ॥ | 
११३६--क्तक्ततत्‌ निष्ठा ॥ ग्र०॥ १ । १ ।२६॥ 
क्त क्तवतु ये निष्ठा संज्षक हों ॥ ११३१६ ॥ 


डंडा अपटस:>हररन पा 





ग्रार्यातिक: ॥ ३३५४ 


११३७--निछ' ॥ झ«>० ॥ १ |। ३।१०२॥ 
भतकाल में घात से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हां । अकारीति कृतः । अकार्षीदिति 
कृतवान्‌ । भक्तम्‌ | भुक्तव/।न्‌ । यह क्त प्रत्यय कम्मे ( <१४ ) में भार क्तवतु कत्ता 
१६ ) म हाता ह ॥ ११२१७॥ 


११३८-निप्तायामण्यदथे ॥ अ० ॥ ६ । ४ । ६० ॥ 

स्यदर्थ नो भावकम्म # उस से अ्रन्य अर्थ ( कत्ता झादि ) में (नष्ठा परे हो तो 
ज्षि धातु को दीवादेश हो ॥ १११८ ॥ 

११३९--चियो दीघेत्‌ ॥ भ० ॥ <।२। ९६ ॥ 

क्ति धातु के दी से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो। भक्षेषीदिति, छोणवान्‌। 
भाव में ज्ितमेनन । कम, ज्षितः: कामोनया॥ ११३९ ॥ 
१ १४०-२दाभ्याँ निष्ठातों नः पृ१स्‍्य च द ॥झ ०॥ ८।२४४२॥ 

रेफ और दकार से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश तथा उस निष्ठा से पुरे 
धातु के दककार को भी नकारादेश हो। शर्णि: । विश्तीणम्‌ । यहां० ( १६५ ) सूत्र 
पे ऋछार को इकारादेश ( सेध्रि० ५७ ) सूत्र से रपरत्व० | द, भिन्न: । मिन्नवान्‌ 
रदुप्रहश से यहां न हुआ | कृतः । कृतव्रान्‌ । निष्ठाअहण से यहां न० | कत्ता । 
तग्रहण से यहां० । चारितम्‌ । पूर्व॑म्हण से पर को न हुआ | मिन्नत्ररम्पाम्‌ ॥११४०॥ 
११४१ - संयोग[द्राता घातोयेएव्तः ॥ भर० । ८। २। ४३ ॥ 

संयोगादि जो यण्वान आकारान्त धातु उस से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश 
हो । संसूयानः । ग्लानः । प्रद्भाण: । संयागादिग्रहण से यहां न० ( यातः ) यातवान्‌ 
झादूअ्हण से यहां न०। च्युत. । च्यतवान्‌ | प्लुतः | प्लुतवान्‌। धाजु ग्रहण से यहां 
न० | नियोतः । यणवद्ग्रहण से स्नातः । स्‍्तातवान्‌ । यहां न०॥ ११४१॥ 

११४०२--टवादिभ्यः ॥ झ० ॥ ८ । २। ४४ ॥ 

लग।दिक धातुओ्ों स परे निष्ठा के तक़ार को नकारादेश हो। यहां क्रयादिगणप्थ 

( लञ॒*] छेंदने से लकर [ प्ली ] गतो इस घातु पर्यन्त धातुग्रो का ग्रहण है । उन 


है रयत्‌ कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं कृत्य प्रत्यय (६१४) सूत्र से भावकर्म्म में होते 
हैं इस से स्यदर्थ भावकर्म्म है। 


३६६ क्षुरन्तप्राक्रया ॥ 


में रंफ से परे नकारादेश पूर्व से भी तिद्ध ह शेष धातुओं से भप्राप्त है लनः। लुनवा- 
न्‌। धूनः | धूनवान्‌ ॥ ११४२॥ द 
११४३--वा --दुग्वोदीधघेश्व ॥ 
दु और गु घातु से परे निष्ठा के तकर को नकारदेश और उन को दीषे मी 
कहना आहिये दु, आदूनः । गु, आगूनः: ॥ ११४३ ॥ 


११५४४--वा०-पुञजो बिनारों ॥ 


विनाश श्रथ में वत्तमान पूञ् धातु से पर निष्ठा के तकार को नकारदिश हो । 
पूना: # यवा: ।यव विनाश को प्राप्त हो गए । बिनाशग्रहण से यहां न० पूतत चान्यम। 
पान्‍्य पवित्र है ॥ ११४४ । 
4१४५--वा ०--सिनोतेप्रॉसकर्मक तु प्स्य ॥ 


मिप्त का ग्राप्त कम ही कर्ता हुआ हो उस चिन्रू धातु से पर निष्ठा के तकार 
को नकारदिश हो । असायि ग्रासः स्वयमत्रेति प्िनों ग्राप्त: स्वयोत्र । ग्राप्त कम कत्ते 
ग्रहरा से यहां न० । सिता पाशेन सकरी । फ्री स सकरी आप ही बंधगई इस 
$पेज्ञा में निष्ठा तको, न न हुआ । ग्रास शब्द भी जब कम ही रहता तब निष्ठा त- 
कार को नकार नहीं होता है | घितो आसा देवदत्तन ॥ ११४५ ॥ 


११०६--भोदितंइव ॥ भ० ॥ ८। २। ४५ ॥ 
जिसका ओकार इतू सज्क हो उस से परे निष्ठा तकार को नकारादेश हो । 
ओलनी, लग्न: । लग्नवान्‌ । ओविनी, उद्विग्नः। उद्विग्नात्‌ । ओोहाक, प्रद्ीष्षः प्रः 
हीणवान्‌ ॥ ११४६ ॥ 
११४७--्रस मततिघ्पठो यो: इयः ॥ भ्र० ॥ ६ । १। ४५॥ 
निष्ठा परे हो तो द्ववर्मात्त ८ घतादिपदार्थ का कड़ापन ) और स्पशे (लागना) 
झथे में क्‍त्तमान श्येड धातु को संप्रसारण हो | स्पशे, शीत॑ वत्तते । शीतों वायु: । 


_ ब्रुबमू्सि में अगले सृत्र में उदाहरण देंगे। द्ववमू(त्ति स्पश ग्रहण से यहां न० सैरयानों 
। दूश्चिक: | प्रिमिया हुआ वीडी है ॥ ११४७॥ 


# धातु अनेकाथ होते हैं इस से /,पूनाः यवाः, यहा पूष्‌ चातु विनाशा्थेक है।| 


धाख्यातक! ॥ - ह३७ 


११४८--इयोएरुपडों ॥ भ० ॥ ८<। २ । ९७ ॥ 
स्पश मिन्न श्र्थ में वत्तेमान श्यैकु धातु से परे निष्ठा तकार को नकारादेश हो । 
शीन॑ घृतम्‌ | जमा घृत है अस्पशे ग्रहण से यहां न हुआ । शीतों वायु: ॥ ११४८५ ॥ 
, ११४९--प्रतेदय ॥ भ० ॥ ६ | १। २५॥ 
निष्ठा परे हो तो प्रति से परे श्यैड धातु को संप्रसारण हो । प्रतिशीनः। प्रति- 
शीनवान्‌ ॥ ११४८९ 0 
११५५ विभाषाभ्यवपरदेस्य ॥ म० ॥ ६ । १। २६॥ 
.. निष्ठा परे हो तो अमि अब पूत्रक श्येह धःतु को विकदप करके संप्रसारण हो । 
झमभिशीनम्‌ | अभिश्यानम्‌ । अवशीनम्‌ | अवश्यानव्‌ । द्ववमत्तिस्पशेविवक्षा में भी वि 
कल्प होता है। अभमिशीनम्‌ | अभमिश्यानम्‌ । अवशीनप्‌ । श्रवश्यानम्‌ वा घ॒ :म्‌ । 
अभि तः । अमिश्यान: | अवशीतः । अवश्यानो वा वायु: | यह व्यवस्थित विभाषा 
है इस से अमि, अव ओर किस्ती के साथ में हों तो संप्रतारण नहीं होता । श्मव- 
श्यानः । समभिश्यानः: ॥ ११५० ॥ 
११५१-भठचोनपादाने ॥ ब्र०॥ < | २१। ४८ ॥ 
अमपादान में अब्च पात से परे निष्ठा के तकार को नकारादेशही॥ ११५१॥ 
११५२-पस्य विभाता ॥ भ्र०॥ ७। २ । १५॥ 
निमप्त धातु के विषय में कहीं विकल्प करके इट कहा है उस से निष्ठा में इडा- 
मम न हो | सम+अश्व+तत्समक्त: । न्यक्रः । उंदत्‌ धातु से क्ष॒वा प्रत्यय को वि 
कल्प करके इडःगम कहें गे इम से यहां इटू ( ४६ ) न हुआ । भ्नपादान ग्रहण से 
यहां न० । उदक्तमुदर्क कूपातू ॥ ११५२ ॥ 
११५३-व्िवो ६विजिगोपायाम्‌ ॥ झ०॥ < | २। ४९ ॥ 
अविजिगीषा ( न जीतने की इच्छा ) अर्थ में दिवु धातु से परे निष्ठा तकार को 
नकारादेश हो | भाइ्ननः । अविनिर्गाषाग्रहण से यहां न० । चूत॑ बचते॥ १६५४६ ॥ 
११५४२-निव्रणोचाते ॥ भ्र० ॥ <| २।५९ | 
झबात अर्थ म॑ निवांश यह निपातन है | निवाणीमुनि: | निवृत्त कुख को हुमि 
प्राप्त है यहां वात ( पवन ) ते भ्रन्य कर्त्ता में मिश्पुक वा घातु से निष्ठा कारकों 
नकारादेश होता है। वात में तो । निवत्ि: | होगा ॥ १६४.४ ॥| 


३३८ कुर न्तत्राक्ता १ 


११०७-हाप: का ॥ भ० ॥ ८।२॥। ५१ ॥ 
शुपर धातु से पर निष्ठा के तकार को ककारादेश हो । शुष्कः। शुष्क । शुर 
प्कुवन्ती ॥| ११५५ ॥ 
११०६-पचे। व: ॥ झ० ॥ ८ । २। ५२ ॥ 
प्च धातु से निष्ठा तकार को वकारादेश हो । पक्क: । पक्तवान्‌ ॥ ११४६ ॥ 
१५०७-चाया सः ॥ अ० ॥ ८ । २ | ५३ ॥ 
जे धातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश हो । ज्ञामः । चामवान॥११५०॥ 
११५८-स्त्यः प्रपृवेस्थ ॥ झ० ॥ ६ | १। २३ ॥ 
निष्ठा परे हो तो प्र पू्वक स्वथे धातु को संप्रसारण हो ॥ ११४८॥ 
११५९,.-प्रस्त्योन्यतरस्याम ॥ झ० ॥ <।२4 ५४ ॥ 
प्रपृंक रत्ये धातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश विकल्प करके हो । 
प्रस्तीम: । प्रस्तीमवान्‌ । प्रस्तीतः । प्रस्तीतववान ॥ ५१५९ ॥ 
११६०-आ।दितइवच ॥ झ० ॥ ७ । २। १६॥ 
झाकार जिस का इत्‌ संकज्ञक हो उप्त से परे निष्ठा को इटू आगम नह्ो॥१ १६ ०॥| 
११९६१-ति चने ॥ अ० ॥ ७। ४ | <९ ७ 
तकारादि कित्‌ परे हो तो चर, फल धातुओं के श्रकार को उकारादेश हो ॥१ १६ !॥ 


११६२-भनुपसगांत्फुछलषी वरुआलछाधाः ॥भ्र०॥८२।५५०॥ 

उपप्तग से न परे हों तो फुल्ल, क्षीव, कृश और उल्लाघ ये निपातन हैं। फुल्ल:। 

यहां [ मिफला ] विशरणे धातु से निष्ठा के त को लत्व निपातन श्रीर (११६०) 
इट निषेध तथा ( ११६१ ) से उकार होता है। इप्त धतु से निष्ठा को लकार ए- 
कदेश में भी इृष्ट है। फुल्लवान! [ क्षीवू |मदे क्षीवः मत्त का नाम है ( कृश )तनूक- 
रणे । कृशः । दुबबेलशरीर । उत्‌ पूर्व [ लाब ) सामथ्ये ते उल्लाधः नीरोग कहाता 
है । इन प्रयोगा में निष्ठा के तकार का लोप ओर उत्त के अ्तद्ध ( सन्वि० ९४ ) 
होने से प्राप्त इट का निवेव निपातन है | उपप्तर्ग से परे उक्त निपातन नहीं हैते हैं 
जैपे प्रफलतः | प्रत्ती वित: । प्रकशितः | प्रत्लाकितः। प्रफुल्ल शब्द तोफुल्ल विकंशने 

से ( २७५ ) सूत्र से होगा ॥ ११६२ ॥ 
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११६३वा४५-उस्फलछलफटलयारात वक्तव्यम््‌ ॥ 


निफला 'घातु से निष्ठा तकार को नकारादेश विधान में उत्फुल्ल संफुरल इन 
कर ० “५ ९ *े 
शब्दा का भी उपसंख्यान करना भाहिये। उत्फुल्ल: | संफुल्लः: ॥ ११६३ ॥ 


“ ११६४-नुदविदोन्दभाधाहीम्योन्यतरस्याम्‌ ॥ 
० ८ | ६२७५६ ॥ 
नुद, विद, उन्द, श्रा, घा, ही इन धातुओं से परे निष्ठा तकार और पूर्व दकार 
को नकारादेश विकल्प करके हो | नुद, न॒नः । नृत्त: | विद, विन्न:ः | वित्त: । यहां 
रुधादि गणस्थ [ विद ) विचारण । थातु का ग्रहण ह। उन्दी, उन्द+त यहां॥ १ १६ ४॥ 


११६०-श्वीदिता निष्ठायाम्र ॥ म० ॥ ७। २।१४ ॥ 


श्वि और इंदेत धातु से परे निष्ठा को इट आगम न हो । इस से इटू का निषेध हो 
कर उन्न: । उत्त: | त्रा, त्रातः | त्राणः । प्रा, घाण:। प्रातः । हीण:। हीत:॥१ १६ ५॥ 


११६६-न ध्यारूयापुम/छिसदाम्‌ ॥भर-॥ ८ । २ ।५७ ॥ 

ध्या ख्या प्‌ मूर्द मद इन से परे निष्ठा को नकारादेश न हा । ध्यातः । 

ध्यातवान्‌ । रूयातः । ख्यातवान्‌ | पृतः । पृतेवान्‌ । मृत्त: ( ५५९ ) मृत्तवान्‌। मत्त 
मत्ततानू ॥ ११६६ ॥ 

११६५-वित्तों भोगप्रत्यययोः ॥ ऋ््० ॥ ८ । २। ५८ ॥ 


भोग भर प्रत्यय ( प्रतीत ) भथे में वित्त, यह निपातन हो । भोग, बहु वित्त 
म्‌ अस्य । इस के बहुत धन हैं। सत्र प्रकार धन ही भागते है इस से भोग अथे 
प्रकाशित होता है । प्रत्यय, तित्तोय पुरुष: । पुरुष प्रतीत हुआ है। यहां विदल का 
प्रहण है। उक्त अर्थों से अन्यन्न वित्त: होगा । वेत्तेस्तु विदतो निष्ठा विद्यतेर्षेत् इ 
प्यते वित्तेविल्लश्ववित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दतेः | महाभाष्य ८ । २। ४८ [विद ] 
ज्ञाने से निष्ठान्त विदितः, और [ बिद ] सत्तायाम्‌ से निष्ठान्त विज्ञ तथा विद 
विचारणे से निष्ठान्त ( ११६७ ) विज्न, वित्त और भोग वा प्रत्यय' में [विदत्ध ] 
लामे से वित्त इष्ट है। यहां कारिका में मोग उपलक्षण मात्र हें इस से प्रत्थय . का 
भी ग्रहण है ॥११६०७॥ आस | 


३७० क्ुदनत०“क्रिया ॥ 





११६८-मित्त दामलम्‌ ॥ भू० ॥ <424 ७५९ ॥ 


शकल( टुकडा )वाच्य हो तो मित्त यह निषातन है। मिदिर्‌ , फ्रित्तमू | शक- 
लम्‌ । अन्यत्र भिननम्‌ ॥ १ै १६८ ॥ 


११६९-ऋणमाधमण्य ॥ झअ०॥ ८ । २। ६०॥  - 


आधमण्ये ( ऋण का लेना ) अथे में ऋण यह निपातन हो। ऋणं धारय- 
ति यहां ऋ धातु से निष्ठा के तकार को नकारादेश निपातन है | आाधमस्ये ग्रहण से 
यहां न हुआ । ऋत॑ वक्ष्यामे । ऋश अघमः, अधमणे: अधमणेस्थ भावः आधम- 
एयम्‌ । ऋणमे नो लेनवाला है वह अधम कहाता है यहां समास में सप्तम्यन्त ऋ- 
ण शब्द का अपवोनिपात आधमरये,इस निर्देश को देव कर होता है तथा यह आध- 
मण्य उप लक्षण भी ह इस से उत्तमण, यह भी हाता है ॥११६८९॥ 
११७०-नसत्तानपत्तानु तत्रतृत्त सू तगत्तान छनन्‍धस ॥ 
० | ८। करे | ६ ॥)॥ 
वेदाविषय में नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतुत्ते, सत्त, गृत्ते, ये निपातन हो। नप्तत्त 
मव्मसा । निषत्तमस्य चरतः । इनमें नञ्म और निपत्रक सह धातु से निष्ठातकार को 
नकारादेश का अमाव निपातन है लोक में असप्तनन, निषण्ण होंगे। अनुत्तमा ते मघ- 
वन्‌ । यहां नम्म पूवेक उन्दी से निष्ठा को नत्वाभाव नि० । अनुन्न यह लोक़ में हो 
गा । प्रतृत्त वाजिनम्‌ । यहां त्वर वा तुर्दी धातु से निष्ठा को नत्वाभाव० | लोक में 
प्रतृशम्‌ सूत्ता गाव: । यहां स धातु से निष्ठा को नस्वाभाव० । लोक में । छताः । 
गत्ती अमृतस्य । यहां गूरी से निःठ। को नत्वाभा» । लोक में गूणम्‌ ॥११७०॥ 
हे 
११७१-६फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥ अ० ॥ ६। १ । २२॥ 
निष्ठा परे हो तो स्फाय धातु को स्फी आदेश हो । स्फायी,स्फीतः । स्फीत वा- 
न्‌ | निष्ठाग्हरण से यहां न० । स्फाति: | यह क्तिन्‌ प्रत्ययान्त है ॥! १७१॥ 
११७२-ट्रण निछ्ठायाप्‌ ॥ अ5 ॥ ७। २। 8७ ॥' 


मिर से परे जो कृष धातु उस से निष्ठा परे द्वो तो उ्त को इडागम हो, ॥.नि- 
प्कृषतः ॥ ११७२॥ 


चारयातिकः ४ ३४९ 


१९७३-पसातिश्लघोरिट् ॥ भ० ॥ ७ । २। ५२ ॥ 
बस और कज्ञप धातु से परे क्तता और निष्ठा को इट का भागम हो | बस, 
_ डबितः । उपितवान्‌ । चुधितः । चछुपितवान्‌ ॥ १ १७३॥ 

. ११७४-भरञ्चेःपजायाम्‌ ॥ भ० ॥ ७। २। ५३ ॥ 
पूजाथ में अज्च से क्तवा ओर निष्ठा को इडागम्‌ हो । अज्विता अस्य गुरवः 
पूजा से भ्रन्यत्र उदक्तमुदक्क कृपात्‌ ॥ ! १७४॥ 

११७५-लुभा विमाहने ॥ अ० ॥ ७। २। ५४ ॥ 

विमोहन ( व्याकुल करना ) अथे में वत्तमान्‌ लुभ धातु से परे क्तता और नि- 

ष्ठा को इट आगम हो | विलभितः । विज्ञामितानि पद।नि । विमोहनअहर से यहां 
न हुआ । लुब्घो वृषलः ॥ १ १७५ ॥ 

११९ ६-किदाः क्तवानिष्ठयों: ॥ भ० ॥ ७। २। ५० ॥ 

._ स्लिश धातु से परे क्तूवा और निष्ठा को विकत्य करके इटू आगम हो। छिष्ट:। 
क्लिष्ठवान्‌ । क्लिशितः । क्लिशितवान्‌ । यहां [ क्लिश ] उपताप और [ क्लिशू ] 
विबाघने इन दोनें। का अहण है ॥११७६॥ 

१३७७-पूडमख्च ॥ भ० ॥ ७।२। ५१॥ 
पूढ धातु से क्तवा ओर निष्ठा को इडागम विकल्प करके हो। पू+्‌इ+त । 
यहां ॥१ १७७॥ 
११७८-पृढभकवा च॥झ० ॥ १। २। २२॥ 
पृह धातु से परे क्तूवा ओर निष्ठा कित न हो । पावतः । इट विकल्प में 
पृत: ॥ १ १७८॥ 
११७९-निष्ठा शीडस्विदिमिदि दिवादिधृषः ॥ 
० ॥ १। २।१९॥ 
मिष्विदा, जिमिदा; मिह्चिवदा, मिध्रषा इन से परे सेट निष्ठा कितू न हो। शौः 
हु शयेतः] शयेतवान्‌। यहां डकारोचारण यहूलगन्त की निवृत्ति के लिये है। शे- 
हिक्‍्तः । स्रेश्यितवान॥ ! १७९॥ 


३४२ कृदन्तप्रक्रिया ॥ 








११ ८ ०-वा ०«आादिकर्माण निष्ठा वक्तव्या ॥ 
अ्रादि कमे ( प्रथम क्रिया ) में धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहना भाहिये ॥ 
११८० ॥ 
११८१-आदिकर्मएः क्तः कत्तिरि च ॥ झ० ॥३॥४।७१ ॥ 
आदि कम्प में जो क्त प्रत्यय विहित है वह कर्ता और भावकम्म में हो॥१ १८ १॥ 
११८ २-विभाषा भावादिकमणोा; ॥ झ०॥०।२ | १७ ॥ 


आकार ।निप्त का इत्‌ संज्क हो उप्त धातु से परे भाव ओर श्रादिकम में जो नि- 
प्ठा उप्त को विकल्प करके इटू श्रागम न हो प्रस्तेदितम्‌ मैत्रेण । मेत्र ने प्रस्वदकिया । 
प्रस्वेदितश्रेत्र: । चेत्र प्रथम प्रस्वेद को प्राप्त हुआ । प्रस्तेदितवान्‌ । प्रमेदितम्‌ । प्रमे- 
दितः । प्रमेदिववान । प्रच्तेदितम्‌ । प्रद्वेदितः । प्रस्तेदितवान्‌ । प्रधार्षम्‌। प्रधार्षितः । 
प्रवर्षितवान ॥ १ १८२॥ 
११८ ३-म्टपास्तातचायाम्‌ ॥ झ० ॥ १3। २॥ २० ॥ 
मष घ.तु से परे तिनित्ञा ( सहन ) अथ में इट्सदित निष्ठा कितू न हो। म- 
पिंत: । मर्षितवान्‌ । तितिक्ष ग्रहण से यहां न हुआ । अपसषित वाक्यम्‌ । स्पष्टात्षर 
वाक्य नहों है ॥ १ १८३॥ 
१ १८४-उदुपवाद्धावादिकसणोरन्यतरस्याम्र्‌ ॥ 
हक ॥९ | २२१ ॥| 
उकारोपध धातु से परे भाव और आदिकमे में जो सेट निष्ठा सो विकल्प करके 
कित्‌ न हो । प्रयुतितम्‌ । प्रयातित वानेन । प्रद्योतितः । प्रद्यतितः साधुः । प्रमुदि- 
तम्‌ । प्रमोदितमनेन । प्रमुदितः । प्रमोदितः स्ताधथः । उदुपधम्रहण से यहां न हुआ । 
लिखितमनेन । विद्तिमनेन । मावादिकर्मग्रहण से यहां न हुआ । रुचित कापीपणं दु- 
दाति । सेट्यरहण से यहां न हआ।। प्रभुक्त ओदनः । यहां शत्रविकरण धातुओं का ग्र 
हण इष्ट हे शत्र विकरणेम्य एवेप्यते | महाभाष्य७० १ ।६।३१ | इस से यहां न 
हुआ । गुघितः गुघितवान्‌ ॥ ११८४ ॥ का 
११८४७५-निष्ठायां सेठि ॥ झ०॥ ६ । ३।५२॥ 


सेट्निष्ठा परे हो तो शि प्रत्यय का लोप हो | मावितः | मावितवान्‌। गुंह, गूढ:त 


चाख्यातिक: ॥ ३७४ 


गूढवान्‌ । वनु, बतः । तनु, ततः ( ३०३ ) पतूल, पातितः । यद्यपि पतू धातु को वि- 
कल्प करके इटू ( ५१८ ) से विहित है इस से निष्ठा में इटू निषेध ( ११५२ ) भी 
प्राप्त है तथापि ( सामा०-द्वितीया० ) सूत्र में पतित शब्द के ग्रहण से ( पतित, ) य- 
हाँ इटआगम ( ४६ ) होता हे ॥ ११८५ ॥ 
 ११८६-चुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्ल्निष्टविरिंब्धफाण्टबाढ। नि 
मन्धमनस्तम्त:ःसक्ताइविस्पष्टस्वरानायासभुशोषु ॥ 


ख० | ५७ | रे | १८ ॥ 

मनन्‍्थ, मनस, तमस, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास, भश इन अर्थों म॑ यथा- 
सख्य करके ज्षुब्घ, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, मिष्ट, विरिब्घ, फाण्ट, बाढ ये इट्रहित नि- 
पातन हैं [ ज्ञुभ ] संचलने कज्ञुब्घो मन्थः | मन्थ यह मथनिआत्रा आदि जो मन्थनदणड हैं 
उन का नाम हैं। मंथ से अन्यत्र | ज्ञभितम्‌ [ स्वन ध्वन ] शददे स्वान्ते मनः । ध्वा- 
न्‍्ते तम: । अन्यत्र'। स्वनितम । ध्वानितम्‌ [ लगे ] संगे लग्नम । सक्तम्‌ । जो किसी 
में लग रहा है। यहां निप्ठा को नकारादेश मी निपातनहै । अन्यत्र । लागितम्‌ [ मेच्छ ] 
अ्रव्यक्ते शब्दे मिष्टम्‌ । अविस्पष्टम्‌ । जो अच्छे प्रकार स्पष्ट न हो [ रेभू ] शब्दे वि- 
रिव्घ: । स्व॒र: । इन दोनों प्रयोगों में एकार को इकार भी निपातन है। अन्यत्र ! म्ले- 
चिछुतम्‌ । विरोभितम्‌ [ फण ] गतो फाण्टम्‌ अनायाससाध्य कषायम्‌ । विना परिश्रम 
से सिद्ध होने वाले काढ़े को कहते हैं अथोत्‌ जो ओषधि पकाई वा पीसी न जाय कि- 
न्तुजल में भिगोने से उन से जो रप्त उत्पन्न हो और उस को पीछे से कुछ उप्ण 
कर लिया माय वह अनायासस्राध्य कादा फाण्ट कहाता है । अन्यत्र । फाशितम्‌ 
[ बाह्न ] प्रयत्ने । बाढम्‌। भशम्‌। अतिशय को कहते हैं अन्यत्र| बाहितम्‌॥ ११८६ ॥ 

११८७-धषिदासी वेयात्ये ॥ म० ॥ ७। २। १९ ॥ 

निष्ठा परे हो तो वेयात्य ( अविनय # ) ही अर्थ में मिधषा और शसु अनिट्‌ 
हों अन्यत्र न हों | जिघषा , अये धृष्टः पुरुष: यह ढीठ पुरुष है । अय॑ विशस्तः 
पुरुष: | यह हिंसक पुरुष है। जिधृषा, से निष्ठा को इटू निषेध ( ११६० ) सूत्र 








# विरूप याते गमने चेष्टने यस्य स वियातस्तस्य भावों वेयात्यमविनय: । निम्त 
का विरूप गमन चेष्टा है वह वियात कहावे उस का होना वैयात्य भ्र्थात्‌ अविनय 
कहता है ॥ 


३४४ कद॒न्‍्तप्रक्रिया ॥ 


से प्िद्ध तथा शस्ु, से (११५२) स्रत्र से सिद्ध हे इस से वैयात्य अथे में यह अनि- 
टू विधान करना नियमार्थ है अथोत वैयात्य ही अथ में धृषि, शस्ति अनिट् हों श्रम्यत्र 
न हों। वैयात्य से अन्यत्र धर्षितः: | विश॒तितः || १ १८७॥ 
११८८-टंढः स्थलबलयोः ॥ झ० ॥ ७। २। २०॥ , 
स्थूल और बलवान ये अथे वाच्य हों तो दृढ़, यह निपातन है । हृढः स्थूलः । 
हृढो बलवान | यहां [ दरृह, दृहि ] वृद्धो इन दोनों धातुओं से क्त प्रत्यय को इट का 
अमाव ओर ढकारादेश तथा थातु के हकार कालोप ओर हृहि के इद्द्विमाव से (१२७) 
हुए नकार का लोप निपातन हे स्थूल आर बल से अन्यत्र दइृहितः । दंहितः ॥ १ १८८॥ 
११८९-प्रभी परिट्ढ:॥ अ० ॥ ७। २। २१ ॥ 
प्रभ वाच्य हो ते। परिवृद्ठ यह निपातन है । पारवृदः कुटुम्बी। यहां [वृह, वृहि ] 
वृद्धा इन से दृढ शब्द के तुल्य समस्त काये होते हैं । प्रभु अर्थ से अन्यत्र । पारिवृ- 
हितः पारवृहितः ॥ ११८< ॥ 
११९,०--कच्छुगहनयों: कपः ॥ भ० ॥ ७। २॥ २२॥ 
कृच्छ ( दुःख वा दुःख का निमित्त ) ओर गहन ( सघन ) अथे में कष धातु से 
निष्ठा को इडागम न हो । कष, कष्ट दुःखम्‌ | कष्टो रोग:। दुःख तथा दुःख का निमित्त 
रोग आदि कष्ट कहाता है| गहन, कष्टठाः पवता: । कप्टानि वनानि । कृच्छुगहन से 
अन्यत्न | कषित सुवशम्‌ ॥ ११६ ०॥ 
११९१-घधुषपिरविद्वव्दने ॥ हप० ॥ ७।२। २३ ॥ 
निष्ठा परे हो तो अविशब्दन ( विशब्दन प्रतिज्ञा उस्त से अन्य ) अथे भें घुषिर 
धातु अनिट हो। घृष्टा रज्जु: | अविशब्दनग्रहण से यहां न हुआ। अवधृषितं वाक्यमाह 


अथोत्‌ प्रतिज्ञातवाक्य कह रहा है। चरादिगणस्थ घषिर धातु सेअनो णिच होता है उ- 
की आनेत्यता में अविशब्रन निषेध ज्ञापक हे ॥! १< १॥ 


#मुषिर धातु पिछले दो गणों में पढ़ा है अथौत्‌ म्वादिगण में ( घ॒षिर ) भवि 
शब्दने तथा चुरादिगण में (घुषिर विशब्दने) इनदोनों में से अविशब्दन अथे में निष्ठा 
के परे घृषिर धातु अनिट है| विशब्दन में अनिट्‌ नहीं है। यहांयहशंका है कि बिश- 
ब्दन में इटू निषेध क्‍यों किया अ्रर्थात्‌ विशब्दर्म चरादिशिच हो कर घोषि हो जाता 


है किन्तु घरुष नहीं रहता है इस से (अविशब्दने)यह ज्ञापक है कि चुराविशिल उक्त 
धात से अनित्य हैं ॥ 


अआअ[ख्यातकः ॥ ३४७ 


११९२-अदें सबन्निविभ्यम ॥ अ० 0 ७| २ ० २४५॥ 
सम्‌ नि वि इन से परे जो अद्द धातु उप्तेस परे निष्ठा को इट आगम न हो । समशणः 
( ११४० ) न्यरणी: | व्यणीः । अ्रद्दग्रहणा से यहां न० । समेधितः । सन्निविम्रह ० । अ- 
द्वंत: | यहां न हुआ ॥ ११६ २॥ 
११९३-अभेश्चाविद्य्यें ॥ भ० ॥ ७ । २। २५॥ 
आविदूय्ये ( जो बहुत दूर न हो वा अतिप्तमीप हो उप्त ) अथ में अभि से परे नो 
अद्द धातु उस से परे निष्ठा को इट न हो | अभ्यणीम्‌ ( ११४० ) अन्यत्र । शीतेनाभ्य- 
द्विंतोवृषमः । वृषभ शीत से पीडित हो रहा है ॥११९३॥ 
११९४-णोेरध्ययने ठत्तम ॥ झअ० ॥ ०9 । २। २६ ॥ 
अध्ययन अथ में र्यन्त वृतु धातु से निष्ठा को इट का अमाव और णित्र का 
लोप निपातन है । वृत्त व्याकरणमनेन । इस ने व्याकरण का संपादन कर लिया भ्र- 
ध्ययन से भन्यत्र । वरत्तिता रज्जु: । वर्त्ताहुईं डोरि है 
१९९०-श्तं पाके ॥ म० ॥ ६ | १। २७ ॥ 
क्तप्रत्यय के परे पाक अ्रथ में शिननन्‍्त वा शणिक् रहित श्रा धातु को श्वभाव 
निपातन है ॥ ११९५॥ द 
११९६-वा०-च्षी रह विषोरिति वक्तव्यम ॥ 
उक्त श्वभाव क्षीरहाविर्विषषक पाक अथे में कहना चाहिये [ श्रा ] पके श्ृतते 
छीर॑ स्वयमेव । शुते हवि: स्वयमेव । णिनन्त, शर्त क्षीरं देवदत्तेन | अन्यत्र श्राणा 
( ११४१ ) अ्रपिता वा यवागूः । श्रा धातु श्रकमंक है इससे कर्मकते विषयक पक्त 
धातु के अर्थ में वत्तेमान है णिजन्त श्रा धातु से फिर प्रयोजकब्यापार में णित्र किया 
जाय जैसे ( श्रा+पुकु+ णशिच्चू+णिच +क्त +प्ुर ) यहां॥ ११२१ ॥ 
११९७-वा ०-श्रपेः श्वतमन्यत्र हेतोरिति वक्तव्यम्र्‌ ॥ 
णिजन्त श्रा ( श्रपि ) धातु से जो हेतु अथौत्‌ प्रयोनक व्यापार उस से अन्यश्र 
श्रूमाव निपातन करना चाहिये । श्रूभाव का निषेध होकर । श्रश्नापि क्षीरं देवदत्तेन 
यक्ञद्त्तेन, श्रपितं ज्षीर देवदत्तेन यज्ञदत्तेनति ॥ ११९७ ॥ 
११९८-वा दान्तशान्तप्रोदस्तस्पष्टछन्नज्ञप्ता:।भ ०७ २।२७॥ 
णिज्‌ विषय में दान्त,शान्त, पूर्ण दसुत स्पष्ट छुन्न ज्ञप्त ये विकल्प करके निपातन 


३४६ कूदन्तप्रक्रिया ॥ 








हैं। दम, दान्तः ( ५८७ ) पक्ष में दमितः। शमु, शान्तः | शमितः । पूरी पूर्णः । पू- 
रित: | दसु, दस्तः | दासितः । स्पश, स्पष्ट: । स्पाशितः । छुद, छुन्न: । छादित: । इन 
दान्तादिको में शिलुक और हट का अमाव निपातन हैं । ज्ञप, ज्ञप्त: । ज्ञपितः । ज्ञप्त, 
का ग्रहण विकल्पार्थ इट विधान के लिये है क्योंकि ज्ञप से'५१४) सूत्र से इटविकरूप 
विधान हैं इस से ( ११५२ ) सूत्र से नित्य इट प्रतिषेध प्राप्त हे ॥११<८॥ 

११९, ९-रुूष्यसत्वरसंघुषास्वनाम्‌ म० ॥ ७। २। २८ ॥ 

रुष अ्म त्वर संधरुषत आस्वन इन धातुओं से निप्ठा को इट आगम विकल्प करे- 
के हो । रुष, रुष्ट: | रुषितः: ( ११२ ) से इट विकल्प ( ११५२ ) सृत्न से निषे- 
घ प्राप्त था अब, आन्तः ( ५८७) अमित; । भित्वरा, तृर: ( ११६० ) इट्‌ प्रतिषेष 
प्राप्त था। समयुषिर्‌, सघुषित: । आखन, आस्वान्तः । श्रास्वखनित: ॥ ११२६ ॥ 

१२००-टदषलॉमसु ॥ झ० ७। २। २९ ॥ 

लोम विषय में वत्तेमान हप धातु से परे निप्ठा को विकल्त फरके हट आगम हो 

॥ १५२०० ॥ 
१२०१-वा ०-टहूपेलॉमकेशकरत्तेकस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 
उक्त इटू विकल्प लोम ओर केश कर्क हप धातु से कहना चाहिये । हृष्टानि लोमानि । 
हृषितानि लोमानि । हृष्ट लोममि:। हृषित लोमाभि: | हृएा: केशाः । ह्पिताः केशाः । हृष्ट 
केशै:हषितं केश: [हपु] अलीके तथा [हष) तुष्टो दोनों का ग्रहण है । उन में हृषुउ- 
दित्‌ होने से निष्ठा में ( ११५३२ ) अनिठ तथा हवप सेट है । लोम से अन्यत्र हृषु, 
दइृष्टो देवदत्त: | हृप, ह्वपतों देवदत्त: ॥ १२०१ ॥ 
१२०२-वा ०-विस्प्रितप्रतिधातयोरितति वक्तव्यम्‌ ॥ 

विस्मित ( विस्मय को प्राप्त ) प्रतिबात ( ताडना को प्राप्त ) इन अर्थों में हृष्‌ 
धातु से इट विकल्प करके कहना चाहिये । विध्मित, हृष्टो देवदत्त:। हृषितों देवदत्तः । 
प्रतिघात, हृष्टा दन्‍ता: | हृपिता दन्ता:॥ १२०२ ॥ 

१२०३-भपचितदच ॥ झ5क ॥ ७। २॥। ३० ॥ 

अपीचित यह विकल्प करके निपातन है। अपचितः: । अपचायितो वानेन गुरु: । 
इस ने गुरु सत्कार युक्त किया | यहअपपृवक चाय धातु से निष्ठा को इंटू अमावभौर 
धातु को चिभाव निपातन है ॥ १२०३॥ 


धख्यतातक:ः ॥ ३४५७ 


१२०४-प्यायः पी ॥ अ०॥ ६ । १ | २८ ॥ 

निष्ठा परे हो तो ओप्यायी धातु को विकल्प करके पी आंदेशहो [ ओप्यायी ] 
वृद्धी । पीन मुखम्‌ | पीनमर: ॥ १२५०४ ॥ हे 
* १४०५०५-- व ० --आउपवबॉदन्धवसो:ः ॥ 

आ।डपवक आंप्यायी थात से निष्ठा परे हो तो उप्त घात को पी आदेश कहना 
चाहिये । आ्रपीनो5स्घु: | आपीनम ऊधः । पर्सन्र से सवन्न पी आदेश पिद्ध है फिर भी जो 
( आड्यूत० ) इत्यादि विधान है सो नियमार्थ है अर्थात्‌ आड़ पवेक से निष्ठा के परे 
अन्धु और ऊपस ही वाच्य हा तो ( पी) आदेश हो अन्यत्र न हां । आप्यानश्र 
न्द्रमातथा यह उभयतो नियम भी है अन्धु ऊपमस॒ वाच्य हों तो आडपूवेक ही स निष्ठा 
के परे पी आदेश हो । अन्यपूर्व से न हो । प्रप्यानोन्धु। । प्रष्यानमूघश! ॥ १२०५ ॥ 

१२०६--हादी निपष्ठटायाम ॥अ०॥ ६। 9। ९५७ ॥ 

निष्ठा परे हो तो हाद अद्भ को हस्रादेश हो । प्रह्न्न: । प्रह्न्नवान । निष्ठा 
ग्रहण से यहां न हुआ । प्रह्मदयति ॥ १२०६ ॥ 
१२०७-आतिस्यथातिमास्था सित्तिकिति ॥ अं०॥ ७। ४ । ४० ॥ 

तादि कितू परे हो तो द्यति, स्यति, मा, स्था इन अज्ञों को इकारादेश हो । यति 
[ दो ] अवखण्डने | दितः । दितवान्‌ । स्यति, [ पो ] अन्तकमाश । सितः । सितवान्‌ 
मां, [ मा) माने [ माड़ ] माने [ मेड ] प्रशिदाने | मितः । मितवान्‌ । स्था, [छा ] गति- 
निवृत्तो । स्थित: । स्थितवान्‌ ॥ ११०७॥ 

१२०८-शाछोरन्यतरस्थाप्त | अ० ॥ ७। ४ | ४१ ॥ 

तादि कितू परे हो तो शा, छा भअज्लों को इकारादेश विकल्प कर के हो। निशि- 
तम्‌ । निशातम्‌ | निशितवान्‌ । निशातवान्‌ । अवच्छितम्‌ | अवच्छातम्‌ । अवच्िछत- 
वान्‌ । अ्रवच्छातवान्‌ । यह व्यवास्थित विभाषा है इस से ब्तविषय में श्यति को नित्य 
इकारादेश होता हे ॥ संशितं बतम्‌ । सम्यक प्रकार से संपादन किया वृत है। संशितो 
ब्राह्मण: । वृतविषयक यत्ञवान्‌ ब्राह्मण है ॥ १२०८ || 

१२०९--द्धातेहि! ॥ म० ॥ ७॥ ४। ४२ ॥ 


तादि कित्‌ परे हो तो डुधाओ्‌ धातु को हि आदेश हो | अभिहितम्‌ । निहितम 
विहेतम ॥ १३२०६ ॥ 


३४८ कृदन्‍्तप्राक्रया ॥ 


१२५१०--सुधितवसुधितनेम धितर्विष्व धषीय च ॥ 
० ॥ 9७ | ४। ४५ ॥ 
बेदविषय में संघित, वसुधित, नेमवित घिप्व, घिपीय ये निपातन हैं । गर्भ माता स॒हि- 

तम्‌ वस॒धितमग्नो जुहोति । नेमाधिता बाधन्ते । इन में सू, बसु, नेमपृवक [ डुधाम्‌ ]घातु को 
इकारादेश निपातन है लोक में । साहेत,व्रस॒हित नेमहित होगा । घि्वस्तोमम्‌ सुरेता रतो 
विषय । इन दोनों में डुघाम्‌ को इत्व वा प्रत्यय को इडागम निपातन है ( घिष्व ) 
लोट मध्यमैकवचन में ह लोक में (घत्स) होता तथा ( विषीय ) आशीक्लेंड के उ- 
त्तमैकवचन में है लोक में ( धाप्तीय ) होता है ॥ १९१० ॥ 

१२११-दों दद्‌ घो: ॥ अ० ॥ ७। ४। ४६ ॥ 

“ तादि कित्‌ परे हो तो घु संज्ञक दा धातु को दथ आदेश हो। डुदाझ्न दत्तः। द- 
त्तवान्‌ । दाग्नहण से यहां न हुआ | घेटू, पाने धीतः | धीतवान्‌ । यहां ( ३४६ ) 
इंकारादेश० । घुग्रहण से यहां न० । देप्‌ शोधने । अवदातम्‌ मुखम्‌ । उक्त आदेश को 
दत्‌, दद, दध, दथ इन में कोन सा मानना चाहिये॥ ११११॥ 

१२१ २-का ०-तान्ते दोषों दीघेत्वं स्याद दानन्‍्ते दोषों निष्ठा- 
नत्वम्‌ । धान्ते दाषों घत्वप्राप्ति स्थान्ते5दोषस्तस्मात्थान्तः ॥ 
यदि उस को तान्‍त अथांतू ( दत्‌ ) माने तो विदत्त, यहां अगले (१२१५) सत्र 


से उपसग के इक का दीघादंश # प्राप्त है | दान्त ( दद ) माने तो [ दृद+त+सुर ] 
दत्त यहां [ ११४० ] मृत्र से निष्ठा को तथा पूर्व द्‌ को नकारादेश प्राप्त है । धान्त 


[ दूध ] माने ता ( १४१ ) सूत्र स ।नेष्ठा तकार का कार प्राप्त है श्स स थान्त 
[ दथ ] मानना चाहिये क्योंकि थान्त में दोष नहीं है उपसग से परे [ प्र+दा+त+- 
सुर | यहां ॥ १३१९१॥ 
१२१ ३-अच उपसगात्त: ॥ ७। ४। ४७॥ 
अजन्त उपसर्ग से परे घु संज्क दा धातु को त आदेश हो । आदेश होकर 


. #% ( दृस्ति ) इस सूत्र का जब यह अथ हो कि डुदाज् धातु का नो दकारान्त 
आदेश उस के विषय में इगन्तोपसगे को दौध हो । तब दीधोदेश प्राप्त है। 

दान्त धान्त पक्ष में भी पारिभाषिकस्थ सन्निपात परिभाषा के विरोध से दृत्व थ. 

त्व नहीं प्राप्त हैं । के 


आख्यातिकः ॥ ३४६ 


(अद्त्‌+त+सुऊ ) प्रत्तम्‌ | अवत्तम्‌ ॥ १२११३ ॥ 
१२१४--का०--अवदत्त विदत्त च प्रदत्त चादिकेणि | 
सुदत्तमनुदत्त च निदत्तमिति चेष्यते ॥ 

« श्रवदृत्त, विदृत्त, आदिकम में प्रदत्त, स॒द॒त्त, अनुदत्त तथा निदृत्त ये भी इृष्ट हैं 
अर्थात्‌ इन समे में दा को तकारादेश प्राप्त है सो न हुआ किन्तु दथ आदेश होता है 
( चेष्यते ) यहां चकारग्रहण से यह जानना चाहिये कि एक पक्त में तकार श्रादेश 
होता भी है ॥ १६११७ ॥ 

१२१५०--दस्ति ॥ अ० ॥ ६। ३। १२४॥ 

डुदाञ धातु का जो तकारादि आदेश सो परे हो तो इगन्त उपप्तर्ग को दीबोदेश 
हो । नीत्तम्‌ । वीत्तम्‌। परीत्तम्‌ | इनमें दा के आकार के स्थान में यद्यावे (१२१३) 
ते आदेश होता है तथापि ( सं०३०२ ) सूत्र से पर्व द को चर हो कर तका 
रादि आदेश हो जाता है। आश्रयात्मिद्धत्वे भविष्यति | महाभाप्य ६ । ३४१२४ । 
चत्वके आश्रय से चर का पिद्धमाव हो जायगा अथांत्‌ ( दस्तियहां ) जो तकारादि 
का आश्रय किया है इस से चर ( संधि० ९४ ) आपैद्ध नहीं होगा ॥ १२१५ ॥ 

१२१६-मदो जग्धिल्येपाते किति ॥ अ* ॥ २। 9॥३६॥ 

ल्यप और तादि कित्‌ परे हो तो अद धातु को जग्धि आदेश हो | अद, जग्घ: 
| जग्धवान्‌ । यहां क्त प्रत्यय के परे अद को नग्धि आदश; इकारत्‌ ( नामि०१३ ) 
पज्ञा, निष्ठा -तकार को ( १४१ ) घकार और पूर्व धकार का (सं०३१० ) लोप 
हो जाता है।स कट प्रकृतः । प्रकृतः कटस्तेन । यहां ( ११५८१) सूत्र से आदि कमे 
विषयक क्त प्रत्यय कर्त्ता में होता है। तथा | प्रच्चीणः तपस्त्री । यहां भी कर्ता में 
होता ओर ( ११३८ ) क्षि धातु को दीब ( ११३५९ ) मृत्र से निष्ठा को नत्वादेश 
होता है ॥ १२१६ ॥ ॥ 

१२१७ - वाक्रोइदिन्ययों! ॥ झअ० ॥ ६ । ४। ६१ 

भाव कम से अन्य अथ में निष्ठा परे हो तो आक्रोश ( कोशना ) और दैन्‍्य 
( दीनता ) अथ में क्षि घ्रातु को विकल्प करके दीर्घादेश हो आकोश, ज्ञणायुभव । 
यहां कवि को दाधादेश होकर ( ११३८ ) निष्ठा को नत्व हो जाता हे द्वितीय पक्त में । 
ज्ितायुभव । देन्‍्य, क्षितः क्लीणोय का तपर्खी ॥ १२१७ ॥ 





३३० कुदन्तप्राक्रया ॥, 
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१२१८-वा ०-निष्ठादेशः पत्वस्वरप्रत्ययेडूविधिषु 


सिद्धो वक्तव्यः ॥ 

पत्वविधि, स्वरविषि, प्रत्ययाविधि, तथा इडविधि म॑ निष्ठादेश पैद्ध है यह क- 
हना चाहिये ।ष.वृक्‍्ण:। वृकणवान। यहां (११४६) निष्ठा को नकारादेश उप्त के अप्तिद्ध 
( संब ९४ ) होने से चर को ( २३३) सूत्र से षत्व प्राप्त है सो नकारादेश के सि- 
द्ध होने से कत्त के अभाव से नहीं होता किन्तु (सं०१६१ ) कुत्व होता है खर 
आदि विषयों की आवश्यकता न होने से उन के उदाहरण नहीं दिये। १३११८ 

१२१ ९-गत्यथाकसऊकारेलषशी हःश्धास वस जन रुद्द - 
जीय्यंतिम्यश्व ॥ मझ०॥ ३॥। ४। ७२ ॥ 

गति निनका अथ है उनसे तथा अकमक, श्लिप शीड़, स्था, आस, वस, जन रुं- 
ह,ज़्प इनघातुओं से विहित जो क्त प्रत्यय सो कतो ओर यथाप्राप्त भाव कर्म में हो। 
गत्यथे, गम्ल, ग्राम गतो देवदत्त: । ग्राम को देवदत्त गया । गतो ग्रामो देवदत्तेन । दे 
वदत्त को ग्राम प्राप्त हआ । अकमर, ग्ले, ग्लानो देवदत्त: । ग्लानं देववत्तेन । श्लिष 
लक्ष्मीम्‌ आश्लिष्टो विप्णाः । आश्लप्टा लक्ष्मी विष्णाना । शीड खट॒वामधिशयिेत 
खटवाधिशायिता । स्था गुरुमुपस्थित:। गरुरुपस्थितस्तेन | आस, उपाप्तितः परमेश्वरं भवा- 
न्‌ | उपासितः परमेश्वरो मबता । बस, गुरुमनूषितो मवान्‌ | अनूपिता गुरुभवता। जन, 
राममनुजातों लक्ष्मण: । अनुजातो लक्ष्मणेन रामः । रुह, अश्वमारूढोदेव दत्तः अारू- 
5शबो देवदत्तेन । ज़ूष, शुनीमनु जीणे श्वा। शुनानुनीणा शुनी । उक्त प्रयोग में 
( ६१७ ) सतन्न से प्राप्त मावकर्म में भी ( क्त ) होता है श्लिष आदि अकर्मक भी 
हैं तथापि सोपसर्ग सकभक होनाते हैं इस से इन का ग्रहण है ॥ १११९ ॥ 

१२२०-क्तोधिकरणे च धोव्यगतिप्रत्यवसानार्थेन्य: 


॥ अ७० ॥ २ । ४ । ७६ ॥| 
धोव्य ( स्थिरता ) गति ( गमन ) और प्रत्यवसान (भक्षण) अर्थ वाले धातुओं 
से विहित जो क्त प्रत्यय सो अधिकरण ओर यथाप्रात्त भाव कम में हो । धौव्याथक 
अ्रकर्मक हैं उन स्ले कत्तों, माव, अधिकरण में गत्यथर्को से कत्तों, कर्म, अधिकरण में 
तथा प्रत्यवसानार्थकों से कमे ओर आधेकरण में क्त होता है । प्ोव्याथ, आसितो” देव- 
दत्त: । आपितं मुकुन्देन | आपितम्‌ मुकुन्द्स्य वा । गत्यथ, देवदत्तो आम गतः। ग- 
तो देबदत्तेन ग्रामः । देवदूत्त को ग्राम भ्राप्त हुआ है। गत देवदत्तस्य । यहां देवदत्त का गमन 


ग्रारउ्यातिक:ः ॥ ३४९ 





हुआ है प्रत्यवस्तानाथ,भक्त ओदनो देवद॑त्त:। देवदृत्तस्य मुक्तम्‌ । उक्त उदाहरणों में 
(१२७, १८६) सूत्रों के अनुसार कर्म ओर कत्ता में भी क्त प्रत्यय होता है ॥१६१०॥ 
१२२१०जञीतः क्त: ॥ भ० ॥ ३। २। १८७ ॥ 
« मे निप्त का इत्संज्ञषक हो उस से वत्तमान काल में क्त प्रत्यय हो | मभिक्तिवदा 
क्विग्ण: । क्विशणवान्‌ ॥ ११२१ ॥ 
१२२२-मतिबुद्धिपजार्पेभ्यद्व ॥झम० ॥ ३। २॥१८८ ॥ 
मति ( इच्छा ) बाद्धे (ज्ञान) पूना ( सत्कार ) इन श्र्थों वाले धातुओं से व- 
त्तमान काल मे क्त प्रत्यय हो । राज्ञां मतः । राक्षामिष्ट: । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां ज्ञात: 
राज्ञां पूजित: । राज्ञामचिंतः । ( राज्ञाम्‌ ) यह पष्ठी ( कार० १२०) से होती है । 
चकार भ्नुक्त शब्दों के संग्रह करने के लिये है इस से श्रगले प्रयोग भी जानने 
घाहिये ॥ १९२९ || 
१२३२--का० शीलितो रक्षित क्षान्तर भाक़ुष्टी जुष्ट इत्यपि ॥ 
रुष्टश्व रुषितरचोभावभिव्याहत इत्यपि ॥ १ ॥ 
हुएतुी तथा क्रान्तस्तथोभों संबतोद्यतों ॥ 
कं भविष्यतीत्याहुरसुताः प्यवत्स्मृता: ॥ २ ॥ 
शीलित, रक्षित, ज्ञान्त, शअआक्रुष्ट, जुष्ट, रुष्ट, रुषित, श्रभिव्याहत, हृष्ट, तुष्ट 
क्रान्त तथा संयत उद्यत ये भी वर्तेमान काल में जानने चाहिये । 'कष्ट, इस शब्द 
को भविष्यत्‌काल में कहते हैं और अम्छत शब्द का पुवंवत्‌ ( शीलित आदि के तुल्य व- 
त्तमान काल में ) स्मरण करना चाहिये । न म्रियन्ते,अम्ता: ॥ १२२५३ ॥ 
१२५२४०--नपुसकेभाव क्तः॥ झ्र०॥ ३। ३। ११४॥ 
भाव का प्रकाश करना हो तो नपुंसकालिज्ञ मे धातु से क्त प्रत्यय हो । हप्ति- 
तम्‌ । शायेतम्‌ । जल्पितम्‌ दृवदत्तेन ॥ १२२४॥ 
१२२५ सुयजोहुनिप्‌ ॥ म० ॥ ३। २। १०३ ॥ 
पुञ्त और यज धातु से भूतकाल में ड़वनिप्‌ प्रत्यय हो। असावीत्‌ श्रस्तोष्ट 
वा सुत्वा। सुत्वानी । सुत्वान:। अयाक्षीत॒ अ्रयष्ट वा, यज्वा । यज्वाना | यज्वान: ॥ १२२५, 





३४२ फुदन्तप्राक्रया ॥ 


१२२६--जीयेतेरतुन ॥ भ०॥ ३ । २।१०४॥ 
जप घात से भतकाल म अतृन्‌ प्रत्यय हो । अजरत्‌ अजारीद वा जरनू | ज॑ 
रम्तो । जरन्तः: । वासरूपविधि (६११) से निष्ठा संज्ञक मां होते हैं । मीणः । 
नीणवान्‌ ॥ ११२६ ॥ हर 
१२२७-छन्दासि लिट ॥ भ० ॥ ३। २। १०७॥ 


वेदबिषय में भूतकाल में धातु से लिट प्रत्यय हो । भहं सूर्यमुभयतों ददश । 
अहं द्यावाएथिवी आततान ॥ १२२७ ॥ 
१२२८-लिटः कानज्वा ॥ झ०॥ ३। २।१०६॥ 
पुवबिहित ( १६२७ ) वेदाविषयक लिट के स्थान में कानच आदेश |वैकेल्प क- 
रके हो | अग्निमचैषीत्‌, अग्नि चिक्यानः । साम॑ सुप्रवाण:ः | इन मे चित्ञ वा षुझ् धातु 


जो. 


से लिट के स्थान में कानच शआदश हे | विकल्प के ग्रहण से कहीं' नहीं भी होता । 


है] 


जैसे पूर्वोक्त उदाहरण । अह सूयमुभयतों दृदश । इत्यादि ॥ १२२८॥ 
१२२९-कसुइच ॥ ऋ० ॥ ३। २। १०७ ॥ 
प्वेविहित (१२३१७) वेद विषयक | लट के स्थान में कु आदेश भी हो ॥ १२२०॥ 
१२५३०-वस्वेकाजादबसा व्‌ ॥ झन ॥ ७। २। इ७॥ 


द्विवेचन किये हुए एकाच, आकारान्त , घस्ल इन्हीं धातुओं से परे नो वस्तु उस 
को इट आगम हो | एकाच, अशकदिति शेकिवान्‌ | यहां शक्ल धातु से लिट (११२७) 
के स्थान में कछ ( १२२९ ) और धातुद्धिविचन (३६) तथा एत्वाम्यासलोप (१२५) 
होकर जो एकाच ( शेक्र ) हो जाता है उस से परे वसु को इडागम हो नाता है। 
आत्‌, पपिवान्‌ | पम्तलू नक्तिवान्‌ । *हां (२१४ सूत्र से उपधालाप और उस 
को ( संधि० ६८ ? रूपातिदेश हो कर द्वित्व ( ६६ ) ओर पत्व ( २८४ ) हो जाता 
है कसु तो लिट के स्थान में ही होता हैं ओर लिड्विषय में क्रादिनियम ( १४८ ) 
वा उदात्तत्व से इट प्राप्त ही है। फिर भी जो इट का विधान ।क्ैया इस से यह सत्र 
नियमाथ है अथांत्‌ वसु को इट एकाच भआ्रादि ही से परे हो अन्य से न हो । इतस्त 
से बिभिद्वान्‌ । बभवान्‌ । इत्यादि में इट नहीं होता ॥ ११३० ॥ 


क्राख्ययतक्र: ॥ १७३ 


१२३१-भाषायां सदवसझ्षवः ॥ झ०॥ ३॥ २। १०८॥ 

माषा श्रथोत्‌ लोक में सद, व्त, श्र इन धातुओं से परे भतकाल में विकल्प क- 

रके लिटू और उस्र के स्थान में क्सु आदेश नित्य हो। पहल, उपसेदिवान्‌ कौत्सः 
प्राणिनिम्‌। विकल्पपत्त में अपने ३ विषय में यथोक्त प्रत्यय होते हैं | जसे भूतसा- 
मान्य काल में लुक | उपासदतू। अनयतन भूतमे लड। उपासीदत्‌ । परोक्षभूत में लि 
ट॒ । उपससाद [ वस्त ) निव से । अर्नूपिवान्‌ (२८३)कात्सः पाणिनिम्‌ । अन्ववात्सीत्‌ 
अन्ववस्त्‌ । अनूवाप्त | श्र, उपशश्रवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । उपाश्राषीत्‌ । उपाश्- 

णात्‌ । उपशश्राव ॥ १२३१ ॥ 

१२३२ उपयेवाननाथ्वाननुचानश्य ॥ झभ० ॥३ । २॥१०९॥ 


उपोयेवान्‌, अनाश्वान, झनूचान ये भाषा में निपातन हैं । उपेयिवान्‌ । यहां 
हैपपर्वेक [ इशा ] गतो घातु से लिट विकल्प करके और उसको नित्य क्प्तु द्विविचन 
(३६ ) अम्पासं दीध ( ३४० ) और अ्रम्यासदीवसामथ्य से एकादेश (सं०१०६) 
का प्रतिबन्ध हो कर अनेकाच ( उप+इ+इ+वसु5 ) से इट निषातन है | उ 
पेयुषां | उपेयुषे । उपेथुषः । उपेयुषि । इत्यादिकों में निपातन इट नहीं होता क्यों- 
कि 'उपेयिवान्‌ थहां क्रादेनियम ( १७७८ ) से प्राप्त भी हट था पर ( १२१३० ) 
सूत्र के नियम सेअनेकाच से नहीं होता था उसी इट का प्रादुभाव मात्र किया किन्तु 
अपूर्व इट विधान नहीं किया इस से अजादिकों में जहां वस्॒ को ( नामि०१५६ ) 
सृत्र से संप्रसारण होता वहां इट नहीं होता है । यहां उप अविवज्ञित है नेसे | समी- 
यिवान्‌ । इंयिवान्‌ । लिटू के विकल्प पक्त में पृवंवत्‌ लुझदि होते हैं | उपागात्‌ । उपै - 
तू । उपेयाय । अनाश्वान्‌। यहां नम्ञ पूवेक [ अश ] भोनने धातु से पृववत्‌ लिट 
कस और इट अभाव निपातन हैं । विकल्प पक्त में | अनाश्वान्‌ । नाशीत्‌ । नाक्षात्‌ । 
नाश। अनूचानः कत्तेरि ॥ महाभाष्य ३। ३६। १०९ । अनृक्तवान्‌ अनूचानः । यहां 
प्रनुपृवक वच से कत्तो में पुवबत्‌ लिट उस्र के स्थान में कानच आदेश निपातन है। 
दूसरे पक्त में | अनूचानः । अन्ववोचतू । अ्न्वत्रवीत्‌ । अनूवाच ॥ ११३२ ॥ 


१२३३--विभाषा मसहनविदविज्ञाम्‌ ॥ भ० ॥७। २। ६८ ॥ 


गम, हन विद विश,इन से परे वसु को हटविकल्प करके हो । गमलू,नामिवान्‌ 
( २१७ ] जगन्वान्‌ / १३७ ) हन,नाध्निवान्‌ । नघन्वान्‌ । विद, विविदिवान्‌ । बि- 


३५४ कुदन्तप्रांक्रया ॥ 


विद्वान । विश, ।नीविशिवान्‌ । विविश्वान | विश के साहचरण्थ से यहां विद करके[वि 
दल ] लाभे का ग्रहण है जो इस ग्रन्थ में (२७७ ) संख्या पर सूत्र लिखा है उ- 
स से श्रष्टाध्यायी के क्रम से मरडइकप्लतिवत्‌ दृुश का अनवत्तेन कर। दशिर से द- 
इशिवान । ददश्वान्‌ | ये भी समझने चाहिये ॥ ११३३ ॥ 

१२३४-सर्निससनिवांसम्‌ ॥ अ ५ ॥ ७। २ ॥ ६९ ॥ 

वस के इटप्रकरण में स्निससनिवांसम'यहानिपातन हे । अख्जित्वास्ने सनिस्ससनि- 
वांसम्‌ । यहां सनिडपुवक [ पुझ ) अभिषवे वा [ पन ] संभको से वस्तु को हट आग- 
म तथा एत्व और अभ्यास लोप का अभाव निपातन है यह निपातन वेद ही में आ- 
ता हैं ॥ *२६३४ | 

१२५३५ - लटः शतशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥ 

ग्र०॥३। २। १२४॥ 

जब प्रथमान्त के साथ लूट ( ४ ) प्रत्यय का समानाविकरण न हो तो उस्र के 
स्थान म॑ं शतृ भोर शानच प्रत्यय विकल्प सेहों। ये दार्नो प्रत्यय शित्‌ हैं इस से इन की 
सावेधातुक संज्ञा( १८ )होकर इन के परे शप ( १९ ) आदि प्रत्यय भी होते हैं। मैसे 
( पच्+शप्‌+शतृ+अम- )पचन्तं चैत्र पश्य ।यहां लट जिप्त का वाचक है वह कतृसंज्ञ- 


क चैत्र शब्द द्वितीयान्त है (३५२) इस संख्या पर जो सूत्र लिखा ह उस से विभाषा पद्‌ 
की अनुव॒त्ति यहां झाती है उप्त को व्यवस्थित विमाषा मान कर प्रथमासमानापैकरण में लूट 


के स्थान में शत शानच विकल्प करके होते हैं यह समझना चाहिये। पचन्‌ मेत्र:।पच तिमेत्रो 
वा। मेत्र किसी के लिये पचा रहाहै॥अ्प्रथमासमानाधिकरण में तो नित्य होते हैं॥ १२३५॥ 
१२३६ - भाने मुक ॥ अ० ॥ ७। २। <८३२॥ 

आन परे हो तो अक्ञ के अकार को मुक का आगम हो । पच्रमानं चत्र पश्यायहां 
लट के श्थानमें शानच आदेश ह। पचमानो मैत्र: | पचत मैत्र: । मैत्र अपने लिये पकाता 
है॥ १२३१६ ॥ 

१२३१७ - वा० - साडसयाक्रोदी ॥ 

माझ उपपद हो तो आक्रोश (निन्दा) अथ में उक्तविषयक शत शानच हों । मा पचन्‌। 

मा पचरमानः । मत पका २॥ २११३ ७॥ 


आख्यातक्र: ॥ ३४४ 


१२५३८ - संबोधने च ॥ ह्र०॥ ३ । २।१२५०॥ 
संबोधनविषय म॑ लट के स्थान में शतृ शानच प्रत्यय विकल्प कर के हों। हे पचन्‌ 
है पचमान । हे कुर्वन्‌ | है कुवाण || १२३८ ॥ 
%*+२३९ - लक्षणहेटवोः क्रियायाः ॥ झ० ॥ ३। २। १२६॥ 
क्रिया के लक्षण ( पारचिय कराने ) ओर हेतु ( कारण)अथ में वर्तमान धातु से प- 
रेलट के स्थान में शत शानच आदिश विकल्प कर के हों। लक्षण, शयाना वधते दूर्वा। श- 
याना भुव्नते यवना:। हेतु, घनमनयन्‌ वस॒ति। अधीयानो वसति। लक्षणहेतुआ॒हण से य- 
हां न हुए ।अधीते । भुड़क्ते । क्रियामहण से द्रब्य ओर गुण क॑ पारिचयादि में न० । यः 
कम्पते स वटः ।यः स्थिरों मवाते स गुरुः॥ १२३९ || 
१२२० - इृंदास:ः॥ भ० ॥ ७ । २। ८३॥ 
आस धातु से आन को शकारादेश हो | आसीन: | झास्ते । आसीन पश्य । आ- 
सीनेन कृतम्‌ इत्यादि ॥ १५४० ॥ 
१२४१ - विदेः दतुवसु: ॥ झ०॥ ७। १।३६ ॥ 
विद ( विद ज्ञाने ) से परे शतृ को वसुआदेश विकल्प करके हो। विद्वान्‌ | विदन्‌। 
विदुषी ( नामि० १५६ ) ११४१ ॥ 
१२९४०२-तो सत्‌ ॥ भ० ॥ ३। २। १२७॥ 
पूर्वोिक्त शत और शानच सतूप्तज्ञक हों ॥ १२४२ ॥ 
१२४३-लटः सदर ॥ अ० ॥ ३ | ३ ॥ १४ ॥ 
लूट के स्थान में सतसंज्ञक प्रत्यय विकल्प करके हों | यहां भी यह विकल्प व्यव- 
स्थित विभाषा है इस से जैसे लट्स्थानी शत शानच प्रथमासमानाधिकरण में विकल्प 
करके ओर द्वितीयादिकों में नित्य होते हैं वैसे यहां मी हों । कारिष्यन्त कारिष्यमाण 
मेत्र पश्य । करिष्यमाणः । करिष्यति । हे कारिप्यन्‌ | हे करिप्यमाण । अनायिष्यमा- 
णो वस॒ति ॥ १२४३ ॥ 
"१२४४-पूड-यजोाः दानन्‌ ॥ भ० ॥ ३। २। १९८ ॥ 
वत्तेमान काल में पूछ ओर यन धातु से शानन्‌ प्रत्यय हो । पूड़, पवमानः । 
यज्ञ, यजमानः ॥ (१४४ ॥ ' 


३४६ कुदनतप्रक्रिया ॥ 





१२४५-ताच्छील्य वयावचनशगाक्तिषु चानह्‌ ॥ झ ० ॥३।२।१ २९॥ 

वत्तमानकाल में ताच्छील्य ( स्वभाव ) वयोवचन ( अवस्थासंबन्धीवचन ) शक्ति 
( सामथ्य ) इन अर्थों में घातु स चानश प्रत्यय हो । ताच्छील्य,घृ्त भुझ्मानः । वयो- 
वचन, कवच बिश्राण: । शाक्ति, शत्रु निध्नान-॥ १२०५ ॥ 
१२३६-इड्धाय्यों: शत्रकुद्धिणि ॥ मभ० ॥ ३ । २। ३०॥ 

कष्टसाध्य जिप्त का क्रियाफल न हो वह कत्ता वाच्य हो तो वत्तमान काल में 
इडः ओर णिजन्त प्रञ्ञ घातु से शत्‌ प्रत्यय हो । अधीयन्‌ पारायणम्‌ ।घार वननुपनिषदम्‌ । 
श्रकृच्छिन ग्रहण से यहां न हुआ । कृच्छेणाधीते । कृच्छृण घारयति ॥ १२५६ ॥ 

१२४ '- दृष.5मित्रे ॥ अ० ॥ ३। २। १३१ ॥ 

अमिन्न ( शत्र कत्ता वाच्य हो तो वत्तमानकाल में द्विष धातु से शतृ प्रत्यय हो 
द्ृष्टीति द्विपन | द्विषन्तो । द्विपन्त: । अमिन्रग्रहण से यहां न हुआ न पिता पुत्र द्वेष्टि ॥ 
(१४७ || 

# +. 
१२०८-सुतञ्नो यज्ञसंयोंगे ॥ अ०॥ ३। २। १३२॥ 

वत्तमान काल में यज्ञसंयोंग “ अभिषव ) अथे में वत्तमान पुत्र धातु से शत 
प्रत्यय हो । संव मुख्तन्तः। यहां संयोगग्रहण प्रच्रान कत्तोंग्री केग्रहण करने के लिये 
ह अथात्‌ साधारण यज्ञ करने कराने वालो के ग्रहण में नहीं होता | याजका: सु- 
न्वन्ति । यज्ञ का ही संयोग ग्रहण क्यों किया । सुरां सनाति। यहां न हो॥ ११४५ 

१२४९-अहः प्रशालायाप ॥ अ० ॥ ३। २॥ १३३ ॥ 

प्रशता अथ म वत्तमान काल में अह धात से शत प्रत्यय हो । भवान्‌ विद्या 
महन्‌। प्रशप्ताग्रहण से यहां न० तस्करों बधमहीति ॥ १२४८९॥ 

2. ज्ब्ण 5 मिशन म्प 

१२०८-आक्केस्तव्छीलतद्धमतत्साघुकारिषु ॥ ० ३॥२॥१ ३ ४॥ 

यहां से लेकर क्विप प्रत्यय पर्यन्त ना प्रत्यय कहें वे वत्तमान काल में तच्छी- 
ल ( नो स्वभाव से फल को न चाह कर कर्म मे प्रदत्त हों ) तद्धमो ( जो बिना भी 
शील मेरा घमे है ऐसा मान कर कर्म में प्रवृत्त हो ) तत्साधुकारी ( क्रिया को सुन्द- 
रता से करे ) इन कत्ताश्रों में ह॥ १२५० ॥ 


धार्यात+ऊफः ॥ 59० 


१२५१-तून्‌ ॥ अ० ॥ ३। २। १३७ ॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में धातुमात्र से तृन्‌ प्रत्यय हो । तच्छ ल, कटे करोति त 
च्हीलः, कर्ट कत्तो । जनापवादान्‌ वदिता। तद्धमा, उन्नयान्त तद्धामेण उन्नेतारः तो 
ल्कलायना: पुत्र जाते। तत्साधुकारी, साधु कर्ट करोति,कर्ट करत्तो ॥ १२५१॥ 


० हर प्‌ 
११५२-वा ०-तृन्विधातद्ू ? क्षुबानुपलर्गेस्य ॥ 

तृन्‌ प्रत्यय के विधान करने में ऋत्विज आदि कत्ती हों तो उपस्रगरहित घात 
से ( तन्‌प्रत्यय कहना चाहिये | जुहोतीति होता। पुनातीति | पोता । अनुपत्तग 
ग्रहण से यहां न हुआ । प्रतिहत्ता । यहां तृच होता है ॥ १२१५२॥ 

१२५३-वा ०-लिषर्देवतायामका रइवो पथाया भनिटत्वं च ॥ 

देवता अथ में ल्विष धातु से तृन्‌ प्रत्यय तथा उपधा को अ्रकार और हट का अ- 

भाव मी कहना चाहिये । त्विष, त्वेषितु शॉलमस्य, त्वष्टा ॥| १२५३ ॥ 
१२०४-वा ०-चदे रच नियुक्ते ॥ 

नियुक्त ( नो कहीं अधिकार पाये हो उस कत्तो में क्षद धातु से तन्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये । क्षदसात्र धातु है इस को आच्छादन अभथे में मानते हैं। क्षत्ता सारथि 
का नाम है॥ १२५४७ ॥ 

१२५५०-वा ०-छन्दसि तृत्च ॥ 
बेदावषय में क्षद धातु से तूच और तृन्‌ प्रत्यय हों। क्षतृभ्वः संगृहीतृम्प:॥ १२५५॥ 
१२०६-अलकजनिरारुजप्रजनात्पचों पतोन्मदरुच्यपतन्नप 
बतुटधुसहचर इष्णुच ॥ मभ० ॥ ३। २।१३६॥ 

तच्छीला।दे कत्ताओं मे अलक्ृम् निराक्षज़, प्रजन, उत्पच, उत्पत, उन्मद रुच, 
अपत्रप, वृतु, वृध्‌ सह, चर इन थातु 4 से इष्णुत्र प्रत्यय हो | अल-कृञझ. अलेकत्तै- 
शालमस्य अलंकर्तुपर्मोस्य, साध्वलं करोति वा अलकरिष्णुः। नेर-आडइक्ज ने. 
राकरेप्यु: । प्र-जन,, प्रजनिष्णुः । उद-ड्रपचष, उत्पावेष्णु; । उद-पतल 
उत्पतिष्णा: । उद-मदी, उन्मादेष्णुः रुच, रोचिष्यूु: । अप-न्रपूष, अपन्रपिष्णुः 
वृतु, वरत्तिष्णा: । वृधू, वरर्षष्या: । पह, साहेष्णुः । चर, चरिष्याः॥ १२५६ । 


३४८ कृदन्तप्राक्रया ॥ 


१२७५७-ऐणइलन्दासे ॥ झ० ॥ ३॥ २। १३५७॥ 
वेद्विषय में तच्छीलादि कत्ताओं में णिजन्त धातु से इष्णाच प्रत्यय हो । हृष- 
द॑ धारायेष्णवः । वीरुधः पारयिष्णव: ॥ १२५७ ॥ 
१२०७०८-भुवश्च ॥ अ० ॥ ३ ।२। १३८॥ ' 
वेदविषय में तच्छीलादि करत्ताओं में भू धातु से दृष्णुच्‌ प्रत्यय हो । भविष्णु: । 
चकार अनक्त के ग्रहण करने के लिये है । इस से ट्भ्राज णिजन्त से । भ्रानयिष्गा 
भी समझ लेना चाहिये ॥ १२५८ ॥ 
१९५९-ग्लाजिस्थश्च करच्ुः॥ भ० ॥ ३।२॥ ११९ ॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में ग्ला, नि, स्था, और, भ्र इन घातुओं से क्सनु, प्रत्यय 
हो । ग्लै, ग्लास्नुः । जि, नेष्णाः । पठा, स्थारनु:। भ, भूष्णा: । यहां चत्वे होकर ग! 
को 'क' हो गया है ( ४५ ) सृत्र में 'ग॒, के निर्देश से उक्त प्रयोगों में गुणादेश 
नहीं होता तथा ( २५५ ) प्रृत्र भंग के निर्देश से ' भृष्णु, यहां इडागम भी नहीं 
होता है ॥ १५५२ ॥ 
१२६०-वा ०-स्थादंविभ्यां खरछन्दासि ॥ 
वेद में स्था ओर दंश धातु से स्नुप्रत्यय ० । स्थास्नु नज्ञमं दृक्वणवः पशव:॥११६०॥ 
१२६१-त्रासिणाधिधषिक्षिपेः क्ुः ॥ झ्र०॥३ । २१४० ॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में श्रस्ी, गृधू, मिधृषा, इन धातुओं से क्र प्रत्यय हो । त्रप्ती, 
त्रनु: । गधू, गृध्नुः, । मिप्रषा, धष्णा: । त्तिप, क्षिप्त:॥ १२६१ ॥ 
१२६२-इामित्यष्टाभ्यों घिनुण॥ञझ०॥ ३। २॥। १४१ ॥ 
तच्छीलादि कत्तोओं में शमु & आदि आठ धातुओं से पभिनुण प्रत्यय हो (घि- 
नृण ) यहां घकार कुत्व के लिये उकार उगित्‌ कार्य के लिये णकार वाद्धि के लिये 
है। शमितुं शील धर्मो वास्य साधशाम्याति वा शमी । शमिनो | शामिनः । यहां उगित्‌ 
काय्ये नुम्‌ ( नामि० ११३ ) नहीं होता । नुम्‌ विधि में अष्टाध्यायी के क्रम से [ना- 
मि० ४५ ] सूत्र से कल का अपकषेण कर झलन्त उगित्‌ को नुम्‌ आगम हो ऐसा 
अथ वहां जानेंग। यहां वृद्धि ( १२६ ) प्राप्त है उसी की निवृत्ति [ ७२६] से हो 
#( शमु )उपशमे (तमु) काइक्षायाम्‌ (दमु) उपशमे(श्रमु) तपसि खेंदे न (अ्रमु) 
अनवस्थाने (क्षम) सहने(कछम) ग्लानो(मदी) हर्षे ये आठ शमादि धातु हैं ॥ 


अआख्यातक! ॥ ३७६ 


जाती है । तमी | दमी । श्रमी । भरमी । क्षर्मा । कमी । प्रमादी | झाठ का ही ग्रहण 
क्यों किया । असु, अप्तिता यहां न ही ॥ ११६२ | 

१२६ ३-सएचानुरुधाइुयमाइयसपीरिस ससुजपारेदेविसंज्य 
'रपरिक्षिपपरिरटपारिवदर्पारिदह परिसुहदु षद्दि पद ह दु ह यु ज्ञाक़ी ड वि 
विचत्यजरजभजातिचरापचरामुषभ्याहनशच॥झ ०॥ ३१२।१ ४ २॥ 

तच्छीलादि कत्ताओं में पम्प्चादि धातुओं से घपिनुण्‌ प्रत्यय ही (प्रम्पृष ) 
यहां रुधादि [ पूची ] संपर्के इस का ग्रहण है। पम्पूर्णक्ति तच्छीलः, संपरक्की । 
अनुरुष, अनुरुध्यते तच्छीलः, अनुराधी । आडइृयम, आयच्डति तच्छीलः आयामी। 
आयस, आयस्यति आयसति वा तख्छीलः आयापसी परिस्त, परिप्तति । तच्डील: 
परिसारी । संसून, संसृज्यते | तच्छीलः, संसर्गी | परिदेवि, यहां [ देवु ] बेबने इत्त 
म्वादिस्थ का अहण है । परिवेवते तच्छीलः, परिदेवी । नो बिलाप करता है उस के 
मैसा स्वभाव वाला पृरुष है। संज्वरति तच्छीलः संज्चारी | परिक्षिप, [ क्िप ] 
प्रेरण विषादि वा तुधादि दोर्मों का ग्रहण है । परिक्षिप्पति, परिक्तिपति । परिक्ति- 
पते वा तच्छीलः, परिक्तेपी । पाररेट, परिर्टति तच्छीलः, पारेराटी । पारिवदति 
तच्छीलः, पारिवादी । परिदृह्यति तच्छीलः, पारिदाही । पारिमृह, परिपृद्यति, तच्छीलः 
परिभोही । दुष, दुष्यत्ति तच्छीलः दोषी । ब्विष, द्वेष्टि तच्छीलः द्वेषी | द्रुह, दुद्मति 
तच्छीलः, द्रोहीं | दुह्ठ, दोग्धि तच्छीलः दोही । युनन, यहां [ युज ] समाधौ दिवादि 
[ युनिर्‌ ] योगे रुघादि इन दोनों का ग्रहण है युज्यते युनक्ति युढक्ते वा तच्छीलः, 
योगी । आकीड़, आकफ़ीडते तच्छीलः, आक्रीडी । वि विचिर्‌, विविनाक्ति विविनक्ते वा 
तच्छील:, विषेकी | त्यन, त्यागी ( ९४३ ) रघ्म्म, रागी | भन भागी । अतिचर, 
अतिचारी । अ्रपचर, | अपचारी | आमुष, आमुष्‌णाति तच्छाीलः आमोषी | अभिञ्राड़- 
हन, अम्याहस्ति, तच्छीलः अम्याधाती ( ३०४७, ५०३ ) इन सत्रों से कुत्व और 
तकारा देश ० ॥ १२६३ ॥ 

, १२६०-वों कबलसकत्यस्रस्‍्भ: अ०॥ ३। २ | १४३॥ 

तच्ड्ीलादि करत्ताओं में विपृूवक कष, लस, कत्थ; स्रम्भु इन धातुओं से विनुण्‌ 
प्रत्यय हो । [ कष ] हिसायाम्‌ । विकाषी। लस ॥ श्लेषणक्रीडनयो: । विलासी [कत्थ] 
श्लाघायाम्‌ । विक्रत्थी [ ख्रम्भ ] विश्वास । विखम्मी ॥ ११५६४ ॥ 


३६० कृदम्तम्रक्रिया ॥ 





१२६७०-अप च लघः ॥ भ्र७० ३॥। २।१४४॥ 
अप ओर वि प्‌व हां तो लप धातु से घिनुण प्रत्यय हो तच्छी० । | लष ] 
कानतों । अपलाषी विलापा ॥ १२६५ ॥ 
१२६६-प्रे लपसद्रमथवदव॒सः ॥ प्र० ॥ ३। २ १४५॥ 
तत्द्दीलादिकों में प्र पूर्वक लप, स, दर, मं, वद, वस इन धातुओं से घिनूशा 
प्रत्यय हा | प्रलप, प्रलापी । प्रस्, प्रसारी । प्रद्व. प्रद्रात्री । प्रमथे, प्रमाथी । प्रवद, 
प्रवादी । प्रवसत, बस निवासे प्रवासी ॥ १२६६ ॥ 
१२६७-निनन्‍्द हिं लछेदाखाद विनादाप रिक्षिपपरिरटपरिवा 
दिव्याभाषासयों चुत ॥ भ० ॥ ३१ २। १४६॥ 
तचछ्ीलादि कत्ताओं में निनन्‍द भादि धातुओं से वुझ्म प्रत्यय हो। णिदि, 
निन्दकः । हिंसि, है सकः । छिश उपतापे वा छ्लिश विब्ाधने दोनों का ग्रहण है (छेशकः 
खाद, खादऊः विनाश, वि-णश-णिच, विनाशयाते तचछीलः, विनाशकः । परिक्षि 
प, परिक्तेषकः । परिरट,परिराटक: । परिवद, परिवादक: । वि-आ-मभाष, व्यामाषकः । 
खुल ( २७४ ) प्रत्यय से भी उक्त प्रयोग पिद्ध हैं फिर वुन्न प्रत्यय का यह 
प्रयोजन है कि तचद्लीलादिकों में वास्रूपन्याय ( २११) से तच आदि अन्य प्रत्यय 
नहीं होते हैं ॥ १२६७ ॥ 
3२६८-देविक्रशोइधा पसर्गे ॥ अ० ॥ ३। २॥ १४७ ॥ 
उपसर्ग पृत्र हो तो देवि और क्रुश धातु से वुत्न प्रत्यय हो तचछी०॥। आदेव- 
यति तचड्ीलः, आदेवकः । परिदेवकः । परिक्राशकः । उपसगंग्रहणा से यहां न हुआ 
देवयिता | क्रोाप्टा | यहां तन हो जाता है ॥ १२६ ८॥ 


१२६९--चलन दाब्दार्थेदकमंकादयुच ॥ शझ॥ १3 | 
२।१४८ ॥ 


तच्छीलादि कत्ताआ में बलन और शब्द अथ वाले अकर्मक धातुओं से य्त 

प्रत्यय हो [चल] कंपने' चलन: । कपि संचलने कम्पनः । चप- मन्दायां गतौ चोपनः । 

शब्दाथ, शब्दन: । रवण: । अकर्मक ग्रहरा से यहां न हुआ विद्यां पठिता । शांत 
दिता । यहां तन हो जाता है॥ १२६२ ॥ 


ग्रास्यातिकः ॥ ३६१ 


१२७०-अनुदा[सतश्च हलादे; ॥ अ० ॥ ३। ६। १४९ ॥ 
अनदात्त निप्त का इत्‌ संज्ञक हो एसा जो हलादि अकमंक धातु उस से भी 
युच प्रत्यय हा तचछी ० । वतु, वत्तनः | वृधु,द्धन: । अनुदात्तत्‌ क ग्रह से यहा 
न । भविता | हलादि ग्रहण से यहां न० । एचिता । अकपेकग्रहण से यहां न 
हुआ । वस्त्र वासंता यहां तनू हा जाता है. ॥ १२७9० ॥ 
१२७१-जुचहडुक्रम्यदन्द्रग्य सुग्वज्वलशुस्लपफ्तपदः ॥ 
इू८ ३ २। १७०५० ॥| 
तंघद्दीलादि कत्ताओं में ज्ञ आदि धातुओं से यूत्च प्रत्यय हो । जु, यह सीन 
घातु है इस को गति वा वेग अथ में मानते हैं | जवन: । चडइक्रम्य, क्रमु-यड़ चड़- 
क्रम्यते तचछील:, चहक्रमण: । दन्द्वम्य, द्मु-यह, दन्द्रमणः । सू, सरणः | गृघु, 
गद्धेन: । ज्वल, ज्वलनः | शुच, शोचन: । लप, लपणः: । पूल, पतनः । पद, पदनः। 
यद्यपि ( १२७४ ) सूत्र से पद घातु से युत्ञ प्रत्यय हो जाता तथापि पद का ग्रहण 
इस लिये है कि इस से सामान्य य॒च प्रत्यय को बाघके विशेष उकल्न ( १२७५ ) 
प्रत्यय न हो जाय क्योंकि तचड्लीलादिकों में ( ९११ ) भ्ृत्र के अनुप्तार परस्पर 
प्रत्यय नहीं होते हैं इस अंश में यही पद्महण झापक है ॥ अपरूपनिवृत्यर्थ तहिंप- 
दग्नहर्ण क्रियते एतज़ज्ञापयत्याचार्य्य: | ताचडलिकेषु ताचछीलिका वासरूपन्यायेन न 
भवान्त महामाष्य ३। २। १४० ॥ १२७१ ॥ । 
१ २७२-क्रुधमण्डार्थभ्यरच ॥ झ० ॥ ३॥। २। १५१ ॥ 
तचछीलादिकों में कोप और भूषण अथ वाले घातुओं से यूच प्रत्यय हो [कुध] 
कोपे क्राधन: । रोषणः [ मड्डि ) भूषायाम्‌ | मण्डछ । भूषण: ॥ १३७३ ॥ 
१२५०9३-न यः ॥ भर" ॥ ३२॥।॥ १५४२ ॥ 
यकारान्त धातु से युच प्रत्यय न हो [ क्ूबी ) शब्दे उन्दे च क्रयिता [ उमा- 
यी ) विघृनने । क्मायिता । इन में / १२७० ) मूत्र से यूच प्रत्यय प्राप्त हे सो न- 
हीं होता किन्तु तन ( १३५१ ) प्रत्यय होनाता है ॥ १९२७३ || 
१४५७४-सददीपदीक्षदव ॥ भ० ॥ ३। +२ | १५३॥ 


सूद, दीप, .दीक्ष इन धातुओं से युत्त प्रत्यय न हो [ पूद ] क्षरण सदयति । 
तच॒द्दील: सूदिता [ १२५१ ] दीपी, दीपिता । दीक्ष,दीक्षिता । इन सभा मे [१२६२ | 


२६२ कृदन्‍्तप्रक्रिया ॥ 


्ब्पू 





बाप 4 शक आप बा 


सत्र से यच प्राप्त ह । यहां दीप ग्रहण क्‍यों किया क्‍्योंके दीप धातु से विशेष 


न 
चर कर बिक 


विहित र [ १२८९८ | प्रत्यय प्तामान्य युत्च [| (२७० | प्रत्यय को बाघ के हो जा- 
ता इस लिये दोषि ग्रहण ज्ञापक हूँ वासरुपन्याय [ ९९१ ] प्ले र प्रत्यय क सा 
थ युच का समावेश होता है । इस ज्ञापन से यह प्रयोजन हैं कि । कम्ना कन्या। कमृ- 
ना कन्या इत्यादि। पिद्ध हों ॥ ११५७४ ॥ 
पु २०५-लपपतपद॒स्थाभुठपहनकसगमसर[ न्य उक्ञ् ॥ 
झ्ण० | ३। २।१५०४८ 

तचब्चीलादि कत्ताओं में लप, पत, पद, स्था, भ, वृष, हन, कम, गम, शु इन 
वबातओं से उकञ् प्रत्यय हा | लप, अपलापुकः । पतूल प्रपातुक:। पद, पादकः । 
प्ठा, उपस्थायकः । भ, मावकः । वृष, प्रवर्षुकः। पेन्य: । हन, घातुकः । कम, 
कामुकः । गम्लू, आगामुक: [ श्र ] हिस्तायाम्‌ | शुणाततच्छी ल. झशाकः । कैंशारुकम्‌ 
तीएंगाम्‌ ॥ १२७५ ॥ 
१२७६-जल्पभिक्षकुहलु एटल्ुड: पाकन्‌ ॥ग्र०॥३। २ । १५५ ॥ 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में जल्प, मिक्त, कुद्द, लुग्ट, वृड, इन धातुओं से षाकन्‌ 
प्रत्यय हो । जल्प, जल्पाक:ः । भिक्ष, मिक्ताकः । कुट्ट, कुट्राकः [ लटि ]% स्तेये लुग॒- 
टाक: । वृड, वराकः । स्त्री लिझ्ड में जल्पाकी (स्त्रे० ७० ) डीप हो जाता है।॥ 
१२७६८॥। 

५२७७- प्रजोरिनि! ॥ झ्० ॥ ३। २। १५०६ ॥ 

तच्छीलादि कत्तोओं में प्रप्बंक जु धातु से इनि प्रत्यय हो । प्रभवी । प्रजवि- 
नो । प्रभविनः ॥ १२ ७७ ॥ 

१3 २५७८-जिद क्षिविश्रीएवल्लाव्यथान्य सपरिभूधसुभ्यश्च॥ 

ह७छ ॥ २३२।| २। १५७॥ 

तच्छीलादि कत्ताओं में नि, दृ, ज्षि, विश्रि, इण, टुवमु, अव्यथ, अभ्यम, परिभ 
प्रस्तू इन धातुओं से इनि प्रत्यय हो । जि, जेतु शीलमस्य जयी । दृड, दरी [ क्ति ] 
क्षये [ क्षि ] निवासगत्योः । क्षयी । विश्रिज्ञ विश्रयी । इण पअत्ययी | टुवमु,व्मी म- 
झ-व्यथ, अव्यथी । अमि-अमो, अम्यमी । परि-भू परिभवी। प्रस, प्रसवी॥ १२७८ 


. #% इस घातु को काई आचाय्य लुठि कोई लुडे भी पढते है॥ नजु ॥ 


आ।ख्या लक: ॥ ३६४ 





१२९७९-झसएहियहिपतिद यिनेद्रातन्द्राभ्रद्धाभ्य आलुच ॥ | 
झअ० ॥ ३॥ २। १५८ ॥ | 
तच्छीलादि कत्ताओं में सप्ह आदि धातुओं से आलुच प्रत्यय हो [ स्ट्ह |ई- | 
प्तायाम्‌ रए्हयालुः [ ग्रह ] ग्रहण अहयालुः [ पत ] गता पतयालुः । ये चुरादि अ ' 
दन्तों में हैँ | दय, दयालु: । निद्रा, [ द्वा ) कुत्सायाम्‌ निदालु: | तद-द्वा,तन्द्वालु: । 

यहां तद के द को नकारादेश निपातन है। श्रत्‌-डुघाम , श्रद्धालुः॥ १२७२ ॥ 

१२८०-वा०-आललुाचि शीडुयहणमस्‌ ॥ 
आलु॒च प्रत्यय के विषय में शीड का भी ग्रहण करना चाहिये । शायेतुं शॉलिम 
स्य शयालुः ॥ १७८० ॥ 


१२८१-दघेट्सिहादसदोरु: ॥ अ०॥ ३। २। १५९ ॥ 
दा, घेट, सि, शद्‌, सद, इन धातुओं से रुप्रत्यय हो तच्छी० । दातुं शीलमस्य- 
दारु । धातुं शीलमस्य धारु: | सीव्यति तच्छीलः । सेरुः। शीयते तच्छीलःशद्ुः। मस्ती 
दति तच्छीलः । सदर! ॥ १२८१ ॥ 
१३८२-सुधस्थदः कमरच ॥ मअ०॥ ३। २॥ १4६० ॥। 
सर घप्त श्रद इन धातुओं से क्मरच प्रत्यय हो तच्छी ० । रू, समर: । घस्लू,ब- 
समर: । अद, अझरः ॥ १२८२ ॥ 
१२८ ३-भञ्जभासमिदों घुरवच ॥ अ० ॥ ३। १५। १६१ 


कक. 


भवन, भास मिद्‌ इन धातुओं से घुरच प्रत्यय हो तच्छी ०।भव्नों भक्लुरः (१४६) 


भास, भासुरः । जिमिदा, मेदुरः ॥ ११८३ ॥ 
१२८ ४-विदिभिदिलछिदे! कुरच ॥ झ३ ॥ ३ । २।१६२॥ 


५४ ७९७ २ 


तच्छीलादि कत्ताओं में विद्आदि थातुर्ओ से कुरत् प्रत्यय हो | विद [ वि- 
द ज्ञानि*] वेत्ति तच्छील:,विदुरः (मिद्रि) मिदुरः | (छिदर)छिदुरः ॥ ११८४ ॥ 
१२८०-इणनइाजिससिभ्यः क्रप ॥ अ० ॥ ३॥। २। १६३॥ 

तच्छी लादिकत्तोओं में इस, नश, जि, सात्ति इन धातुओं से क्वरप्‌ प्रत्यय हो । 


भ्ट्४ कुदन्तप्रांक्रपा 


इण, इत्वरः णश, नश्वर: । जि, नित्वर: | सृ, सृत्वरः ( सं० २७३ ) से तृक्‌ । 
सत्नीलिज्न में इत्वरी (स्त्रेणश ० ३५ ) जित्वरी | इत्यादें ॥ १२५५ ॥ 
१२८६-गत्वचरइच ॥ अ० ॥ ३ | ९२१ | १६४ ॥ 
तच्छीलादि करत्ताओं में गत्वर यह निपातन है | गन्तुं शीलमस्य, गत्वर: । स्त्री गत्व- 
री । यहां गमल से क्वरप ओर अनुनासिकलोप निपातन है ॥ ११८६ ॥ 
१२८५४-जागरूकश: ॥ अ० 0 ३ । ९२॥।॥ १६७० ॥ 
तच्छीलादिकों में जागू धातु से ऊक प्रत्यय हो[ नाग ]निद्राक्षये जमागरूक:॥ ११८७॥ 
१२८८-यजजपदर्शां यड5 ॥ ० ॥ ३ ।२। १६६ ॥ 
तच्छीलादिकरत्ताओं में यन, जप, देश इन के यड से पर ऊक प्रत्यय हो | या- 
यज्य, यायनितृशीलमस्य, यायनृक:।नब्जप्य, जब्जपूकः । दृंदश्य .देदशकः १३१८८॥ 
१३८९-नमिकपिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः ॥झ ०॥ ३।२। १६७ ॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में नम्‌ श्राद्दि धातुश्ों से परे र प्रत्यय हो । णम, नम्रम्‌ । 
काष्ठम्‌ | कपि, केप्रा शाखा । ्मिढ़ स्मैरम्‌ मुखम्‌ | अजस, [ जसु ) मोक्षेणे नम्मपर्वक 
है भ्रजसखम्‌ । निरन्तरम्‌। कमु, कम्रा कन्या । हिप्ि, हिंस्रम्‌। रक्तः। दीपी, दीपितु शी 
लमस्य दीप्र: | वन्हि:॥ १९८२९ ॥ 
१२९०-सनाशंसभिक्ष 3उ:॥ ३। २। १६८ ॥ 
तच्छीलादि कत्तोओं में सनन्‍्त, आशसत, मिक्त इन थातुओों से उ प्रत्यय हो। सन्नन्त, 
पिपाठिपितुं शॉलमस्य पिपाठेषु;। चिक्रीषु: झाशंस, [ आठ: शपत्ते ] इचछायाम्‌ । म्वा 
दि: आशसते तच्छीलः आशपसुः | मिक्ष : ॥ १२९० ॥ 
१२९१-विन्दुरिच्छुः ॥ अ७ ॥ ३। २। १६९ ॥ 
तच्छीलादि कर्ताश्रों में विन्दु श्रोर इच्छु ये निपातन हों । वेत्ति तच्छीलो, वि- 
न्दुः । यहां [ विद ] ज्ञान धातु से उ प्रत्यय ओर नुमागम निपातन है । इच्छति 
तच्छील:, इच्छु: | यहां [इषु ] इच्छाय।म्‌ से उ प्रत्यय ओर छुकारादेश ० ॥१२< १॥ 
२९२-भाहगसहनजनः किकरैनो लिट च॒ ॥ भ०॥३।२११ ७०४ 
वंदावेषय में आकारान्त, ऋवणनत, गम, हन, और जन इन धातुओं से कि 


ओर किन्‌ प्रत्यय हों भ्रौर वे लिटू प्रत्यय के तुल्य हों। आ, [ पा ] पाने पपौ त 
च्छीलः पषिः सामम्‌ । डुदाम्‌ ददिगाः । इन में. लिड्वद्भधाव मान कर ( ३६ ) सत्रे- 


आख्यातिकः ॥ ३६५ 
से धातु द्विवेंचन हो जाता है। ऋ, भ, बस्रिवजम । त, मित्रावरुणों ततुरि:।[ ग॒, ] 
शब्दे द्रेह्मध्वा जगुरि:ः | गमलू, जग्मियंवा । हन, जध्निवृत्रम्‌ | जन जज्षिवीनम्‌ ।हन 
में उपधालोप ( २१४ ) सूत्र से होता है यद्यपि ( १३७ ) कितू संज्ञा प्िद्ध भी है 
तथापि लिट के कित्व विषय में भी जो गुणविधान ( १५८ ) किया है उस के प्राति- 
षेध के लिये ( कि, किन्‌ ) इन प्रत्ययों में ककार पदा है ( आह,० ) यहां आ,ऋ 
का अलग २ भुख से उच्चारण होने के लियेद पढ़ा किन्तु तपरकरण नहीं हे॥१५९१॥ 

१२९, ३-वा०-उत्सगइ छन्दासे सदादिभ्यों दक्षेनात्‌ ॥ 
वदविषय में सद आदि धातुझं से कि, किन, प्रत्ययों का दशन है इस से ये 
उत्सममान्र हैं ऐप्ता कहना चाहिये अर्थात्‌ आकारान्तों से अन्यत्न भी होते हैं। स- 
द्मिनिरामैनामीवचीनाम्‌ । महामाष्य । पदलू, सेदि: | मन, मेनि: । रम, रोम: । णम, 
नेमिश्चक्रामिवा भवन्‌ । विनर विवि रत्रधातम्‌ ॥ ११२३॥ 
१२९, २७०वा ०-भाषायां धाजरूसजनिनमिभ्यः ॥ 
भाषा में धाज्न, के, स, जन, नम इन धातुओं से कि, किन प्रत्यय कहनसा चा- 
हिये तच्छी ० । डुधात्न, दृधि: | कू चाकेः। सृ, सख्त: । जन, जाक्षिः । णम, 
नेमि: ॥ १२९४ ॥ 


# 


१२९०-वा ०-सहिवहिचलि पतिभ्यो यडन्‍्तेभ्यः किके- 
नो वक्तव्यों ॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में यडन्त सहादि धातुओं से कि किन्‌ प्रत्यर्था की कहना 
चाहिये | सह-यडः वृषा सहमानं सासहिः | वह-यहः वावाहेः चल-यह, चाचलिः । 
पत्लू-यहू, पापतिः यहां नीकू ( ५४३) का अभाव निपातन है ॥ १२९५ ॥ 
१२९६-स्वपित्योनेजिड़ ॥ झअ० ॥ ३।२ १७२ ॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में स्वप्‌ ओर तृष्‌ धातु से ननिड्ट प्रत्यय हो । जिष्वप, 
स्वप्तक । शितृषा, तृष्णक ॥| ११५९६ ॥ 


१४९ ७-अफन्‍्द।रास् ॥ अ०॥ ३२३ ॥। र२। १७३ ॥ 


तच्छीलादि कत्ताओं में श्र ओर वदि धातु से आरु प्रत्यय हो [ दर ] हिंसायाम्‌ 
शरारु: [ वादे ] अभिवादनस्तुत्यो: वन्दारु:॥ १२९७ ॥ 


३६६ कदन्‍तप्रक्रिया ॥ 


१२९८-भियः कुकुकनां ॥ अ« ॥ ३। ६। १७४ ॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में मी घातु से कु ओर छुकन्‌ प्रत्यय हो [ जि्री ) भये । 
विधभेति तच्छीलो | भीरु: | भीलुकः ॥ १३१९८ ॥ 
१२९९-वा ०-भियः क्रुकन्नपि वक्तव्यः ॥ 
भी धातु से क्रुकन्‌ प्रत्यय भी कहना चाहिये। मीरुक:ः ॥ १२९९० ॥ 
१३ ० ०सथेशभासापेसकसा वरचु झ० ॥ ३।३२।१७५ ॥ 
तच्छीलादि करत्ताओं में सथा आदि धातुश्रों से वरच्‌ प्रत्यय हो [ ष्ठा ] गति- 
निवृत्तो । स्थातुं शीलमस्य स्थावर: ( ईंश ) ऐश्वर्य | ईशितुं शीलमस्य, ईश्वरः [मास] 
दीप्तो भास्वरः (पिस,पेस] गतो ] । पेस्वर: [ कस ] गतो । विकस्व॒रः ॥ १३१०० ॥ 
१३०१-यहच यहु। ॥ अ० ॥ ३ | २। १७६ ॥ 
तच्छीलादि कर्ताओं में यडन्त या घातु से वरच्र प्रत्यय हो (याया-य-वर-सु) 
यहां पर यकार के अकार का लोप [ १७२ ] किये पीछे उस को स्थानिवद्भाव 
[ सम्धि० ६३ ] जो प्राप्त है उस्त का यलोपविधि के प्रति प्रतिषेध [सम्धि० ६४ ] हो 
कर यलोप हो जाता हैं | यायावरः ॥ १३०१॥ 
१३०२-भ्राजभासधुविद्युतोर्निएजुयावस्तुवः क्विप्‌ ॥ 
सण ॥ ३ | २| १७०५० ॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताश्रों में भ्ञान आदि धातुभों से किपू प्रत्यय हो । टुआजू,विश्रा- 
जते तच्छीलः विश्रट्‌ | विश्राड | विश्रानो । विभ्वानः । माप्त, भाः । भातौं। मासः 
पूर्वी, घू: | धूरो । धुरः [ ५५२ ) झूतू,विद्युत्‌ [ ऊन ] बलप्राणनयो:। ऊक । ऊगे। 
पु, पूः । पूरी यहां [ ३८० ] जु,यह सोत्र धातु गति और वेग में वत्तमान है । जू३ । 
जवो । यहां उत्तर सृत्र में [ १३०४ ] नो वार्तितक पढ़ा है उस से दौ्घादेश मानना 
चाहिये । ग्रावस्तु, ग्राव-ष्टुञम,% ग्रावस्तुत्‌ । ग्रावस्ततौ । ग्रावस्तुतः ॥ १५३०२ ॥ 
१३०३--अन्येभ्योपि हृइ्यते ॥ अ ० ॥ ३ । २।१७८ ॥ 
तच्छीलादि कत्तांओं में और धातुओं से भी किप प्रत्यय देखा जाता है।पचति 
. # यहां ग्राव शब्द का स्तु घातु के साथ समास निपातन से कर पौछे किप प्रत्तय 
होता हैं ॥ 


चार्यातक: ॥ ३६०७ 


तच्छीलः पक । मिनत्ति, भित्‌ । छिनात्ति, छित्‌ । यहां दृश्यते यह दशि ग्रहण विशेष 
विधान करने के लिये है अर्थात्‌ उक्त किप के परे कहीं दीब कहीं ह्विवंचन कहीं सं- 
प्रसारण कहीँ संप्रसारण का अभाव आदि काय्य होते हैं नैसि--॥ १३०३ ॥ 
१३०४--व। ०वचिप्रच्छायतस्तुकट प्रुज़ु श्री षां 
दीघोंइसपप्रसारण च ॥ 

वच, प्रच्छ, आयतस्तु, कटप्र, ज़्, श्रिज्ञ इन धातुओं से क्िप्‌ प्रत्यय दीब तथा 
संप्रसारण का अभाव कहना चाहिये । वक्तीति वाक । एच्छाति, प्राट्‌ । आयत 
स्तौति, आयतस्तू: । कट प्रवते कटप्रू: | जवते, ज़ूः । यहां जु का ग्रहण केवल दीघ 
के लिये है । हरिं श्रयात्रि, श्री: । लक्ष्मी: ॥ १३०४ ॥ 

१३००५--वा ०-आ्युतिगमिजुहातीनां दे च 

द्यत, गमल्, हु इन से किप ओर इनको द्विल्वादेश ० । विद्यत्‌ । यहां झत धातु 
को किप के परे ह्विंवचन और उक्त दृशि ग्रहण से पूर्व की अम्यास संज्ञा ( ३७ ) 
तथा उप्त भ्रम्याप्त को संप्रसारण ( २१८) हो जाता है। गमलू, जगत्‌ू ( ११०५ ) अनु- 
नाप्तिक लोप ० ॥ १३०५ ॥ 

१३०६--वा०--जुद्दोते दीघेंइ्च ॥ 

हु धातु को दीधे भी होना चाहिये | जुहः । जुहोतिहवैयतेवा[ हु ] दानादान- 
यो: अथवा [ हवेञ्न] स्पद्ध।यां शब्दे च इन से ( जुह ] परिद्ध होता है॥ १३६०६ ॥ 

१३०५७-वा ०--ट णाते डेस्वदच हे च क्रिप्चेति वक्तव्यम्र्‌ ॥ 

दृणाति [ € ] विदारणे से किप प्रत्यय धातु को द्विवचन और हस्वादेश भी कहना 
चाहिये | ददत्‌ | दणातेदीयेते वा [ द्‌)से कत्ता वा कम में दरत्‌ होता है । दृणाति 
वा दीय्येते या सा, दृदलू ॥ १३०७ ॥ 

१३०८-वा » -ध्यायतः संप्रसारण च ॥ 

[ ध्येँ ] चिन्तायाम्‌ धातु से किप उस को संप्रसारण० । धीः । ध्यायतेदेधासवी 

( धीः:) यह [ध्ये ] से वा [ डुधाजञ्ञ ] से सिद्ध होता है ॥ १३०८ ॥ 
१३०९-भुवः सज्ञान्तयो: ॥ झ० ॥ ३। २ । १७९ ॥ 
संज्ञा वा अन्तर गम्यमान हो तो भू धातु से क्षिप प्रत्यय हो। संज्ञा, मित्रभूः। 





० हे हु 


३६८ कद्न्तप्रक्रिया ॥ 





कण, जकभ 


यह संज्ञा है। अन्तर, प्रतिभः | घन के लेने देने वालों के वीच जो बिश्वाप्त कराने को 
स्थिर हो जाता है वह प्रतिभ कहाता है ॥ १३०९ ॥ 
१३१०-विप्रसंभ्योड्सेज्ञायाम्त ॥ अ० ॥ ३। २ । १८५ ॥ क्‍ 

संज्ञा न गम्यमान हो तो वि, प्र, सम्‌ इन उपसगों से उत्तर नो भ धातु उप्त से 
डु प्रस्यय हो । विभुः । जो सवेगत है। प्रभु । स्वामी । संभुः। जिस्त का संभव है। अ- 
संज्ञा ग्रहण स जहां विभः । किसी का नाम हो वहां न हो ॥ १३१० ॥ 

१३११)--वा०-हुप्रकरण पितद्रवादिभ्य उपसंरूयान॑ 
घातुविधितुकृप्रतिषेधार्यम्रु ॥ 

डु प्रत्यय के प्रकरण में घातुविधि ( धातु महण से जो विधान किया जाय, ) और 
तुक के प्रतिषेध के लिये मिप्तद श्लादि शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये | मित 
द्रवति प्राप्मीति, मितद्ठः । मितद्वू ।मितद्रवः । यहां धातु को विहित उवडः [नामि०<२ ] 
नहीं होता तथा [ मितद्ठु ) यहां [ सं०१७३ ] तुक़ नहीं होता शे कल्याण माव- 
यति, शम्भुः । यहां अन्तमावित एयंध माना जाता है ॥ १३११ ॥ 

१३१२ - धः कमंणिएन्‌ ॥ झ० ॥ ३।२। १८१ ॥ 

कमकारक में पेट भोर डुधाझ धातु से एन प्रत्यय हो। घयन्ति बालाः स्तन्या- 
थिनो यां सा, थात्री [ स्त्रेश ० ७० ] उपमाता० दघति वा भेपज्या्थ यां सा, थात्री 
(आमलकी भांइल का नाम है ॥ १३१२॥ 

१३१३ - दाम्नोशसयुयुजस्तृतुद्सिलिचामसिहपतदशनहः 
करण ॥ झ७० ॥ ३॥। ५ । १८२ ॥ 

करण कारक में दाप आदि धातुओं से ट्टन्‌ प्रत्यय हो [ दाप । लवने दात्यने- 
नदात्रम्‌ [ णीज्म ] प्रापणे नयत्यनेन, व्यवहारानिति, नेत्रम्‌ [ शप्त) हिंसायाम्‌ । श- 
सत्रम्‌ [यु] मिश्रणेडमिश्रण च। योत्रम्‌ [ युनिर ] योगे। योकत्रम्‌ [ प्टञ्ज ] स्तुतौ 
स्तोतन्रम्‌ [ तुद ) व्यथन । तोत्रम्‌ [ पिम ] बन्बने | सेत्रम्‌ ( पिचिर्‌ ] क्षरणे । सेक्त्र- 
म्‌ [ मिह ] सेचने । मेड्ह्म [ पतूल ] गतो। पताति गच्छत्यनेनेति, पत्र वाहनम्‌ 
दंश दुशने दंष्टा [ खरे ०२ ]अनुनाप्तिक लोप के साथ नो दंश का निर्देश है प्तो यह ज्ञापक 
के लिये है अथांत्‌ मलोप निन केपरे [३०३ ] कहा है उन से अन्य्॑न भी होता है 


] बिक 


इस से “ दशनम्‌, यहां ल्युट्‌ के परे भी होता है [ णह ] बन्धने नदधूम्‌ ॥ १३१३॥ 


धग्याख्यातिकः ॥ ६६६ 


१३१४ - हलखसुकरया: पुव/॥ ० ॥ ३। २ ।१८३॥ 

करण कारक में पूछ धातु से छून्‌ प्रत्यय हो । जो वह करण हल ओर सूकर 

का अवयव हो। पुवते पुनाति बानेन ततू पोच्रम्‌ । हलमुख सृकरमुखे वा ॥ १३१४ ॥ 

१३१५ - असिलधूसूखनसहचर द्वत्रः ॥न्न ०॥ ३३ २। १८४ ॥ 
करण कारक में ऋ आदि पावश्र से इब्र प्रत्यय हो [ ऋ ] गतो। अरित्रिम्‌ 

[ लूम ] छेंदने । लजित्रम्‌ [ धू ] विधूनने | धविश्नम्‌ | पृ ] प्रेरणे | सवित्षस्‌ [खिनृ] 

अवदारण खनिन्नम्‌ [ पह ] मपणे । सहित्रम्‌ ( चर ] गतिमक्षणयो: । 

चरित्रम्‌ ॥ १३१५ ॥ 


१३१६--पुवः संज्ञांयास्‌ ॥ म० ॥। ३। २।१८५०॥ 
करण कारक में पूछ वा पूञ्र धातु से इत्र प्रत्यय हो जो समुदाय से संज्ञा ग- 
स्‍्यमान हो तो । पावित्रम्‌ । कृश वा झन्यियक्त कुश [ पेंती ) आदि को 
कहते हैं ॥ १३१६ ॥ 
१३१७---कत्तेरि चबिदेबतयों; ॥ झ० ॥ ३ । २।१८६॥ 
ऋषि ओर देवता वाच्य संज्ञा होतो करण वा कत्ता कारक में पूछ वा पूम् था- 
तु से इच्र प्रत्यय हो यहां यथास्ख्य ऋषि, देवता से संबन्ध है अथोत ऋषि वाच्य 
हो तो करण में भर देवता वाच्य हो तो कर्ता में [ इत्न ] होता है। पूयतेडनेनेति, 
पविश्नोयम्रपिवद्‌: । अग्नि: पविश्न सर मा पुनातु ॥ १३१७ ॥ 
१३१८--उणादयो बहुलम्‌ ॥ ह्र०॥ ३॥।३॥।॥१॥ 
वत्तमानकाल ओर संज्ञाबिपय में घातु से उण आदि प्रत्यय बहुल करके हों । 
डुकृआ, करोतीति कारु: | शिल्पी का नाम है। वा, वातीति वायः | पवनः । इत्यादि । 
प्रकृति प्रत्यय के अनुसार उणादिगणस्थ उदाहरण जानने चाहिये। बहुलग्रहण से कहे 
हुए कारक आदि के नियम से अन्यश्र मी शिष्ट प्रयोग के अनसार प्रकृति प्रत्यय की क- 
ल्पना से उणादिगण के प्रयोगों से और भी प्रयोग बनले हैं| इस विषय में महाभाष्य- 
कार बे कहा है कि- 


का०-बाहुलकंप्रकृतेस्तनुट॒ष्टे: प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌। 
कार्यलदेषविधेश्च तदृक्त नेगभमरूढियव हि ससाध॥ १॥ 


३६० कदनन्‍्तप्रक्रिया ॥ 
स्ट 


नाम च धात॒जमाह निरुक्ते वयाक रण दइकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न पदार्थविशोषसत्मुं प्रत्यथतः प्रकतेदव तदृह्मम॥२॥ 
संज्ञास धातरुपाएि प्रत्ययाइच ततः परे। 
कार्याद्िद्यादनवन्धमेतच्छास््रमुणादिषु ॥ ३ ॥ 
उक्त सृत्र में प्रकृतिश्नों की [ तनुदृष्टि | तनुता देखने से बाहुल# का [ बहुल 
शब्द से बहुत श्रर्थों का ] ग्रहण तथा उन उण आदि प्रत्ययों का भी प्राय क [ बहुल 
करके ] समुच्चय [ समृह ] किया है श्रथात्‌ उणादिगण में वे प्रत्यय भी निःशेष नहीं प- 
दे हैं ओर काय्यों की सशषविधि# [ उणादिगण के सूत्मों में असमस्तकार्य्थ कहे किन्तु 
निःशेष नहीं कहे] देखने से वह बहुल शब्द पढ़ा है तथापि पैदिक और रूद्िमव [ सं- 
ज्ञावाचक] शब्द श्रच्छे प्रकार पिद्ध करने हौ है इस से पाणिनि आचाय्य ने प्रक्ातियों की 
तनुता देख कर बहुल शब्द पढ़ा हैँ इस विषय में ओर आचाय्यों का ऐसा सिद्धान्त 
है कि वे प्रकृत्यादिविमाग से शब्दों का साधन मानते हैं किन्तु रूढिप्रकार से नहीं मा- 
नते जेसे--- ॥ १ ॥ 
[ नाम च ] निरुक्तकार निरुक्तग्रन्थ में शब्दों को धातुन अथात्‌ प्रक्मातप्रत्यय के 
विभाग से कहते और व्याकरणविषय में शकट ऋषि के तोक अपत्य [ शाकटायन ] 


बज 4 कक 


बैयाकरणशब्दों को धातुज कहते हैं इस से जो विशेष + प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से 





(७. व 


#बहुलग्रहण से यह समभना चाहिये कि जो उणादिगण में अपठित प्रकृति हैं उ- 
न से भी उणादि प्रत्यय होते हैं जैसे हृप घातु से उलच प्रत्यथय कहा है वह (शाकि) 
शेकायाम्‌ से भी होता है “शछूला, | 

१ बहुलवचन से यह समभना चाहिये कि जो उणादिगण में प्रत्यय नहीं कहे हें 
वे भी होते हैं जैसे महाभाष्यकार ने [ ऋलृक ] सूत्रकेभाष्य में ऋर धातु से फिड, 
फिडड प्रत्यय मान कर “ ऋाफिडः ,, ऋफिडडः प्रयोग दिखलाये हैं ॥ 

#उणादिगण में जो अनुक्त काय्ये हैं वे भी बहुलबचन से होते हैं जैसे ५ षएढ:,,यहां पन 

धातु के मूद्धन्य ष को सत्वादेश का अभाव वा सत्वादेश करके मूद्धन्यादेश हो जप्ता है॥ 
॥' विशिष्यते यः स विशेष :, पदमथेः प्रयोजन यस्य व्युत्पाथत्वेन स पदाथः, विशेषश्चासो 
पदार्थी। विशेषपद/थस्तस्माद यज्ञ समुत्य विशेष्टप्रकृतिप्रत्ययोत्पादनेन न व्युत्पादितमिति 
यावत । 


जे 
से 


अआख्यातक: ॥ ३७१ 


न जानाजाय वह प्रकृति ओर प्रत्यय से कल्पनीय है अर्थात्‌ उस की प्ेद्धि के लिये 
प्रकृति को देखकर उस के काय्ये के अनुसार प्रत्यय और प्रत्यय को देख कर प्रकृति 
की कल्पना करनीचाहिये । यह कल्पना सवत्र नहीं होती किन्तु ॥ २॥ 

, ( संज्ञासु० ) संज्ञा आदि शब्दों में घातुरूप और उन धातुओं से परे प्रत्यय 
तथा वृद्धि, गुण, उदात्तस्वर आदि कांस्य के अनुसार प्रत्ययों के भनुबन्ध जानना चा- 
हिये । उणादिका में यही शिक्ता करने योग्य है ॥ ३ ॥ १३१८ ॥ 

१३१९-भूतेपि दृश्यन्ते ॥ मन ॥ ३। ३। २॥ 
भूतकाल में भी उण्‌ आदि प्रत्यय देखे जाते हैं। जेप्ते वृत्तमिद वरत्म | चरितमिति । 
चम । जो वत्त गया ओर जाना गया वा चरित्र होगया वह वृत्त और चम कहाता है। यह 
वृतु और चर भूतकाल में उणादिगणस्थ मनिन्‌ प्रत्यय होता है ॥ १३१९ ॥ 
१३२ ०--भविष्यति गम्यादयः ॥ भ*ब ॥ ३। ३। ३ ॥ 
भविष्यत्‌काल में ( गमिन्‌ ) आदि उगणादि प्रत्ययान्त शब्द देखे माते हैं| ग्राम॑ ग- 
मी । यहां गम्लू से उणादिस्थ इनि प्रत्यय मविष्यत्‌काल में होता हैं॥ १३२० ॥ 
१३२५१-भविष्यती व्यनद्यतन उपलंस्यानप््‌ ॥ 
भविष्यतकाल मे गम्यादिकों के विधान में अनद्यतन का उपसंख्यान करना चाही- 
ये। श्वो ग्राम गमी । कल के दिन ग्राम को जाने वाला है ॥ ११२१ ॥ 
१३२ २-दाठागोघ्नी संप्रदाने ॥ भ० ॥ ३॥। ४ । ७३ ॥ 
दाश ओर गोघप्नये उणादिप्रत्ययान्त शब्द संप्रदान कारक में निपातन हैं। दाशन्ति- 
यच्छुन्ति यस्मे स दाशः । गौह्न्यते यस्मे स गोप्न: ॥ १६२१२॥ 
१३२३--भीसादयो5पादाने ॥ झ० ॥ ३ |७। ७३ ॥ 
भीम आदि उणादिप्रत्ययान्त शब्द अपादान कारक में जानने चाहिये । बिमे- 
त्यस्मादिति भीम: । मीष्मः इत्यादि ॥ १११३ ॥ 
१३२४-ताम्यप्मन्यत्रोणादयः ॥ झ० ॥ ३। ४ । ७५॥ 
संप्रदान अपादान से भअन्यत्र अथात्‌ और कारकों में उण्‌ आदि प्रत्यय हों। नि, 
जयतीति, भायु: इत्यादि || १६१४ ॥ 


३६२ कदन्तप्रांक्रया [] 


१३२५८०--सुमुनण्वली क्रियायां क्रिवाथीयाम्‌ ॥ झ० ॥ ३। ३ । १०॥ 

क्रियाथथा क्रिया उपपद हो तो भविष्यत्‌काल में धातु सेतुम॒न्‌ ओर खण्वुल्‌ प्रत्यय 
हों ( भून+ तुमुन्‌ु + सु+ गच्डति८ ) यहां तुमुन के ( उ, न, ) इन की इत्‌ संज्ञा 
ओर लाप होकर ॥ १३२५ ॥ 

१३२६--कबन्मजन्तः ॥ भअ० ॥ १। १ । ३१९ ॥ 

पान्त ओर एजन्त जो ऋृतूप्रत्यय तदम्त जो शब्द सो अव्यय संज्षक हों । इस पे 
अव्यय संज्ञा हो जाती ह । भाक्तुं गच्छुति । पठितुं गच्छति । समां द्र्ट गच्छुति । 
यहां ( १३२५ ) सूत्र में जो खुल प्रत्यय का ग्रहण किया है इस से नानना चाहिये 
कि तुमुन्‌ के बिपय में वासरूप विधि से तृनादिक नहीं होते हैं क्यें!कि जो तृनादिक 
होते तो वासरूप विधि से रवुलू (६७४ ) हो ही जाता ॥ १३२६ ॥ 

१३२७--समानकत्तेकेवु तुमन्‌ ॥ भ० ॥ ३। ३।१५८॥ 

इच्छा अथवाले समानकत्तंक धातु समीपवर्ती हों तो धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हो । 
इच्छुति मोक्तुम| कामयते भोक्तुम्‌। भोक्तू वाब्डाति। समानकत्तेकग्रहण से यहां न हुआ। 
पठंतं देवदत्तामेच्छति विष्णुमित्र: । अक्रियार्थेपपद के लिये यह सूत्र है । इच्छुत्येव 
भोक्तुम्‌ । इस से यहां भी तुमुन्‌ होता है॥ १३२७॥ 

१३२८-इहाकप्तपज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहेस्त्यथेंच तुपतुन्‌ 

॥ झ० ॥ ३। ४। ६५ ॥ 

शक आदि धातु उपपद हों तो धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हो । शक्ल, शक्तोति भो- 
क्तुम्‌ । जिधपा, धृष्णोति भोक्तुम्‌। ज्ञा,नानाति भोक्तुम । ग्लै, ग्लायति भोक्तुम्‌ । घट, 
घटते भोक्तुम्‌ । रम, भोक्तुमारभते । लम, लभते भोक्तुम्‌। क्रम, भोक्ते क्रमंत | सह, 
भोक्तुं सहते । भ्रहें, भोक्तुमहति । अस्त्यर्थ-अस, भू, विद । भोक्तुमस्ति । भोक्तुम्‌ 
भषति । विद्यते भोक्तम्‌ | यह भी अक्रियार्थोपपद के लिये सत्र है। शक्चमेव भोक्त्‌म। 
यहां भी तुमुन होता है ॥ १३६५८॥ 

१३२९,--पय्योपिवचनेष्वल्ल मर्थेपु ॥ झ० ॥ ३ । ४।६६॥ 

परिपूर्णता को कहने वारे अलमथ ( सामथ्येवचन ) उपपद हों तो धातु,से तु- 
मुन्‌ प्रत्यय हो । पयाप्तो भोक्तुम्‌ | अलम्भोक्तुम्‌ । मोक्तुम्‌ पीरयति । भोक्तूं कुशलः। 
पर्याप्तिवचनग्रहण से यहां न हुआ | अले कृत्वा | अलमथेग्रहण से यहां न हुआ प- 
योप्तम्भुडक्ते । यहां मोनन करने वाले की प्रभुता गम्यमान है॥ १३२१६॥ 








ध्राय्यातिक्रः ॥ ३६४३ 





१३३०--कालसमयवेलास तुम॒ुन ॥झअ० ॥ ३।३।१६७॥ 

काल, समय, शोर वेला ये शब्द उपपद हों तो धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हो । का- 
लो भोक्तुम । भोक्तु वेला | मोक्तु समयः । यहां अष्टाध्यायी के क्रम से ( ७८६ ) 
सूत्र में से प्रष, अतिप्तर्ग प्राप्ताल इन अर्थी का मी प्जवानुवर्तन है अर्थात्‌ प्रपादि 
अर्थों के ही विषय में यह तुमुन्‌ होता है । इस से यहां न हुआ | कालः पति भू: 
तानि कालः सहरति प्रजा: ॥ १३३१० ॥ 

१३३१--भाववचनानाश्वथ ॥ गर० ॥ ३ । ३॥ ११ ॥ 

क्रियाथां क्रिया उपपद्‌ हो तो धातु से मविष्यत्‌काल में भाववचन ( भावाधिकार 
१३३२ विहित) घम्‌ आदि प्रत्यय हों। यागाय याति । पाठाय गच्छुति । पुष्टये प्र- 
यतते । यज्ञ करने को वा पढ़ने को जाता भीर पा्टे के लिये उत्तम यत्न करता है । 
यहां कम में चतर्थी ( कारकीय ६ १ ) से होती हैं । वचनग्रहण इस लिये है कि नि- 
सर प्रकृति ओर नियम से जो २ प्रत्यय भाषाधिकार में कहा है वह २ इस विषय 


में उन्हीं नियमों से हो | यद्यप्ति स्तामान्यावोहित माववचन क्रिया्थीक्रिया के विषय में हो 


ज का. जह 


जाते परन्तु यहां वासरूपविधि के न होने से क्रियार्थोपपद्‌ विषयक तुमुन्‌ के बाधने से नहीं 
होते हैं इसलिये यह ( १३३१ ) मूत्र कहा ॥ ३३१॥ 
१३३२-अण कर्माण च ॥ अ० ॥ ३।१। १२॥ 
क्रियाथाक्रिया और कम उपपद हो तो घात से मविष्यत्‌ काल में अर प्रत्यय हो | 
यहां चकार कमसन्नियोग के लिये है अर्थात्‌ यहां कम ओर क्रियाथीक्रिया साथ रहें वहां 
यह अ्गा हो । काण्डानि लवितुं गच्छति,काणडलावो गच्छति । अश्वं दातुं वृजति,अश्व- 
दाये। वूमाति । परत्व से यह कादिकों ( १००१ ) को बाघता है॥ १३३२॥ 
१३३३ - पदरुजविशास्एशों घ्र। अ० ॥ ३। ३ | १६॥ 
पद्‌ आदि धातुओं से घम्म्‌ प्रत्यय हो । यहां से तौनों काल में प्रत्यय होते हैं 
किन्तु भविष्यत्‌ूकाल की निवृत्ति है । पद्यतेउप्तौ पाद: रुनत्यप्ती रोगः । विशत्यम्तौ 
वेशः । हसी प्रकार पत्स्यते, अपादि वा पाद: | इत्यादि नाननना चाहिये॥ १३२३ ॥ 
१३३४ - वा० - रए्शा उपतापे ॥ 
उक्त घम्म प्रत्यय स्वृश धातु से उपताप अ्थ में हो यह कहना चाहिये। स्पशती- 
ति, स्परी उपतापः:। कष्ट कहाता है उपतापग्रहण से यहां न हुआ । कमबलस्य स्पर्श: 
कम्बलस्पश: यहां पचायच ( ९७५ ) हो जाता है॥ १३६३४ ॥ 
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१३३५-स्र स्थिरे | अ० ॥ ३॥ ३ । १७॥ 
सृ घातु से स्थिर कत्तो में धन्म प्रत्यय हो । स्थिर शब्द से बिरकालस्थायी का 
ग्रहण है । यश्चिरं तिष्ठन्‌ कालान्तरं प्रति प्राप्नाति,स सारः। जो चिरकाल ठहरा हुआ 
कालान्तर को प्राप्त होता है वह सार कहाता है | स्थिरग्रहण से यहां न हुआ | सु- 
त्तो सारक:ः ( <७४ ) ॥ १३३५ ॥ 
१३३६ - वा० - व्याधिम्रत्स्यबल्लेष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ 
व्याधि, मत्स्य और बल अर्थ में स धातु से घत्म प्रत्यय कहना चाहिये। भत्य- 
न्तं प्रति, अतिसारो व्याधिः । विविध सरति, इतस्ततों मशेडटति, विसारों मत्स्यः | 
शाल इव सरति, शालसारः । खदिरसार: । बलम्‌ ॥ १३१३६ ॥ 
१३३७-भाव ॥ भ० ॥ ३ | ३॥। १८॥ 
भाव वाच्य हो तो धातु से घत्म प्रत्यय हो | यहां यह जानना चाहिये क्के क्रियाप्ता- 
मान्यवाची म्‌ घातुहै इस से अथ निर्देश किया हुआ सर्वधातुविषयक होंता है। भाव अ- 
थीत्‌ घात्वथ सो भी भातु से ही कहा जायगा इसलिये धातु के पिद्ध प्रयोग से जो धात्वर्थ 
निष्पन्न होता है वह वाच्य होतो घत्म होता है जैसे | कारः | हार: । इत्यादि ॥१३३७॥ 
१३३८ - स्फुरातिस्फुलत्याघोजे ॥ म० ॥ ६॥ १3 । ४७॥ 
घन्म प्रत्यय परे होतो स्फुर, स्फुल इन घातुओं के एच के स्थान में आकारादेश हो। 
स्फार: | स्फाल: ॥ १३१३८ ॥ 
१३३९, “ इकः काहो ॥ झअ० ॥ ६। ३। १२३ ॥ 
काश उत्तरपद परे हो तो इगन्त ही उपसग को दीघादेश हो । नीकाशः । अनूकाश: 
यहां [ काश ] दीप्तो धातु से घन हुआ है। इगन्त अहण से यहां दी्ष नहीं होता। प्र- 
काश: ॥ १३३<॥ 
१३४०-स्यदोजवे ॥ अ॥ ६। 9 । ४८॥ 
घञ् प्रत्यय परे हो और जव ( वेग ) अमिषेय हो तो स्यद, यह निपातन है । गो- 
स्यदः । यहां [स्यन्दू] प्रश्रवणे । धातु से घञ् प्रत्यय, नलोप और वृद्धि (१२६) का 
अभाव निपातन है । नब ग्रहण से । घृतस्यन्दः | यहां नलोप नहीं होता ॥ १३४० ॥ 
१३9१ - भ्रवोदेधोड्यप्रश्रथहिसश्रथा: ॥ झ० ॥६। ४।२४॥ 
नलोपारषय में अवोद, एघ, ओझ, प्रश्रथ, हिमश्रथ, ये निपातन हैं। अवोदः । 


ँग्आञारख्यातकऋः ॥ ३६७४ 


यहां अवपूर्वक[ उन्दी, केदने ] धातु से घम्म प्रत्यय के पर नलोप निपातन है । एथ:। 
यहां [जिइन्धी, दीप्ती] से घञ्म प्रत्यय के परे न लोप और गुणादेश निपातन है । अन्यथा 
( ४५३ ) सत्र से गुणप्रतिषेध प्राप्त हे। ओझः । यहां [ उनन्‍्दी ] धातु का नलोप ओर 
गुणदेश उणादिगणस्थ मन्‌ प्रत्यय के परे निपातन है । प्रश्रथ:। यहां श्रन्थ धातु 
के नकार का लोप और वुद्धि का न होना निपातन है। इसी प्रकार हिमपूवेक अन्थ 
से। हिमश्रथ: । सिद्ध होता है ॥ १३४१॥ 
१३४२ - अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ॥झ-॥३।३। १९॥ 

कत्ताभिन्न कारक में भी संज्ञाविषय में घञ्ञ प्रत्यय हो । प्रसीव्यत इति प्रप्तेवः । 
आहरन्ति रसे यस्मात्स आहारः। अकत्ते ग्रहण से यहां न हुआ [ मिष, स्पद्धायाम्‌ ] 
भिषत्यस्तो, मेष: । मेढ़ा का नाम है यहां अच हो जाता है। संतज्ञाग्रहण से यहां न हुआ। 
कत्तेव्यः कटः । गन्तव्यो मांगे: । संज्ञा से अन्यत्र भी घञ्म होने के लिये चक्रार हे इस से 
यहां भी होता है |. को लाभा मवता लब्धघ। ॥ १३४२ ॥ 

१३०३ - धाजे च भावकरणयोः ॥भ ०॥६।४१२७ ॥ 

भावकर णवाची घम्ञ प्रत्यय पर हो तो रञ््न धातु के उपधानकार का लोप हो । 
भाव, में । रजूजने राग: । करण में रज्यतेडनेनेति, राग: | मावकरणाग्रहण से यहां नलोप 
न० । रज्जत्यस्मिन्निति रहज्ञः। यहां से आगे अष्टाध्यायकिक्रम में ( कृत्यल्युटोबहु- 
लमू )सूत्र पय्येन्त (मावि,अकत्तेरि,कारके) इन पदों का अधिकार है॥ १३४३ ॥ 

१३४४ - परिमसाणार्यायां सर्वेन्य;॥ अ० ॥३॥ ३ |।२०॥ 

पारिमाण का कथन हो तो सब धातुओं से धञ्ञ प्रत्यय हो । शिज्ल, एकस्तण्डुलनि- 
चायः तण्डुलानां निचायस्तड़लनिचायः #। पूञ, द्वौ शुपनिष्पावी [ क॒ ] विक्षेपे | द्व का- 
रो । त्रयः कारा: । परिमाणाख्या ग्रहण से यहां न हुआ। निश्चयः ॥ १३४४ || 

१३४५--वा ०--दा रजारो कत्तिरि शिलुक च ॥ 
दार,जार ये दोनो प्रयोग कत्तो में कहने चाहिये गरर इनके विषय में णिच प्रत्यय 


.... “यह चावर्लों की ढेरी अथोत्‌ मन आदि परिमाण से पूर्ण है। जो शप से निरन्तर 
शुद्ध किया जाय वह शूपनिष्पाव कहाता । दो शूपेनिष्पाव अथात्‌ दो बार से शर्प से 
नितना शुद्धहो सके उतना धान्य है । दो कार अथीत्‌ दो बार शपे आदि से किराजाय 
उतना धान्य है। 





ने ८ 
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का लुक भी कहना चाहिये [दढू ] विदारणे । दारयन्तीति, दाराः [ ज़ष्‌ ] वयोहानी 
जारयन्तीति जारा: ॥ १३४४५ ॥ 
१३४६-वा "-करण वा ॥ 

झथवा करण कारक में दार जार शब्द कहने चाहिये। इस पक्ष में णिलुक्‌ नहीं 
है । दीय्यन्ते ते दारा: । नीय्यान्ति तै जोराः ॥ १३४६ ॥ 

१३४७-इडइ्च ॥ अ०॥ ३ ३। २१ ॥ 

इड धातु से घञ्म प्रत्यय हो । यह वक्ष्यमाण अचू का अपवाद है । उपेत्यस्माद- 
धीत इत्युपाष्याय: । यहां [ इड़ ] घातु से अपादान में घत् प्रत्यव है॥ १३४७॥ 

१३४२८-वा०-इठइचेत्यपादानेस्त्रियासप सख्याने तद- 
न्तात्च वडीष्‌ ॥ 

(इडश्च) इस विषय में स्त्रीलिडग में घम्म्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना और उस 
घञ्म प्रत्यय से विकल्प करके डीष प्रत्यय कहना चाहिये।उपेत्याधीयते3स्या उपाध्यायी, 
उपाध्याया (स्त्रैश ०८६ )॥ १३४८॥ 

१३४९-वा०-३ वायुवणनिवृतेषु ॥ 

(शृ) इस धातु से वायु, वर निवृत (आवरण--आच्छ्रादन)[इन अर्थों मं घञ्म प्रत्यय 
कहना चाहिये ( शु ) हिंसायाम्‌ । शूणात्यननेति शारो वायु: । करण में घन्ष है । शीरय्यते 
चित्रीक्रियतें उनेंनेति शारों वर: | गोरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः । नशीय्येते . 
निवियते आच्छ्ाद्यतेडनेनेति, नीशारः । निवृतम्‌ ।(अकृतनीशारः)निसने छुप्पर आदि नहीं 
छवाया वह पुरुष प्रायः करके शिशिर ऋतु में गो के तुल्य दुबला होनाता है ॥११४९॥ 

१३५०-उपसगणा रुव: ॥ अ० ॥ ३। ३। २२ ॥ 

उपस्तर्ग उपपद्‌ हो तो रु धातु से घज्ज प्रत्यय हो। सरावः। उपसग्गग्रहण से यहां 
न हुआ । रवः । यहां ( १३८८ ) अप हो जाता है॥ १३५० ॥ 

१३५१--सामि युद्ुदुवः ॥ अ० ॥ ३। ३। २३ ॥ 

सम्‌ उपपद हो तो यु, द्ु, दु, इन इन धातुओं से घन प्रत्यय हो । से ययते 
मिश्रीक्रियते गुड्ादिभिरिति संयावः । मीठी पूड़ीआदि का नाम है । सन्द्रावः । 
सन्दावः ॥ ९३५१ ॥ 


अगआख्यवतक:ः ॥ ३६७ 


१३५२-आअ्रिणीभमुवोनपलगे ॥ झ० ३। ३। २४ ॥ 
उपस्तर्ग उपपद्‌ न हो तो ।प्रे, णी, भू इन घातुओं से घञ्ज प्रत्यय हो । श्रायः। 
नायः । मावः । उपसगेनिषेध से यहां न हुआ। प्रश्यः | प्रणयः | प्रमवः ( प्रभाव:) 
यह तो प्रादिसमास से होता है तथा ( नयः प्रथिवीपते: ) यह कृत संक्षकों के बहु- 
लमाय से होता है ॥ १३५२ ॥ 
१३५३-वों क्षुश्र॒वः ॥ झर० ॥ ३ | ३। २०॥ 
वि उपपद हो तो क्षु, श्र इन धातुओं से घत्म प्रत्यय हो । विक्षावः विश्रावः 
वि प्रहण से यहां न हुआ | क्ष॒ब: | श्रव:॥ १३१५३ ॥ 
१३०९२---अवोदानेयः ॥ अ० ॥ ३ | ३। २६॥ 
अव, उद्‌ ये उपसग उपपद हों तो नी धात प्ले घतञ्ज प्रत्यय हो | अवनाय: | नी- 
चे को पहुंचाना । उन्नायः | ऊपर को पहुंचाना ॥ १५६५४ ॥ 
१३५०५०---प्र द्रस्तसवः: ॥ वप्र० ॥ ३ ।३34 २७ ॥ 
प्र उपपद हो तो द्र, स्तु, से इन धातुओं स घञ् प्रत्यय हो । प्रद्गावः । प्रस्ताव: । 
प्रस्नाव:। प्र ग्रहण से यहां न०। द्रव: । स्रवः । स्तव: । यहां वच्त्यमाण अप ( १३८< ) 
हो नाता है ॥ १३५५ ॥ 
१३५६ --निरभ्योः पृल्वा: ॥ भ० ॥ ३। ३। २८ ॥ 
निर अभि ये ययासख्य उपपद्‌ हों तो पू लू, इन धातुओं से घत्म प्रत्यय हो । 
[ पू ) यह सामान्य [ पूड़ पूत्र ] दोनो का ग्रहण है निर्‌- पृ, निष्पुयते शूपोदिभिय: स, 
निष्पाव: । यह किसी धान्यविशेष का नाम है । अमिलाव: ॥ १३५६ ॥ 
१३०७-उन्न्योग्रे: ॥ अ० ॥ ३ । ३। २९ ॥ 
उद आर नि उपपद हां तो ग॒ धातु से घञ्म प्रत्यय हो [ग॒]शब्दे [ग] निगर 
णें।उद्+ग, उद्गगारः समुद्रस्थ । नि +गु, निगारो मनुष्याणाम्‌। मि प्रहण से य- 
हां न हुआ | गरः | अपू ( १३८८ ) हो जाता है ॥ १३५० ॥ 


१३०८-क धानये ॥ ञझ० ३|॥। ३। ३० ॥ 
धान्य अथे में वत्तेमान जो उद नि प्‌वेक क धातु उप्त से घञ्म प्रत्यय हो [ क] 


विक्षेप । उतकारो निकारो वा धान्यस्य ! धान्य का ऊपर को किराना वा एक तार 
किराना धान्य से अन्यन्न मेज्नयोत्‌करः । पृष्पानिकर: । फूर्ला का समूह ॥ १३१५८ ॥ 


३०८ कदनन्‍्तप्रक्रिया ॥ 


१३५०९-यह्लें समि सत॒ुवः ॥ झ्र०॥ ३। ३ । ३१९ ॥ 


यज्ञ अर्थ में सम्‌ पूर्वक स्तु धातु से घम्म प्रत्यय हो । समेत्य स्तुवन्ति इन्दरोगा 
यस्मिन्‌ देशे स देशः संस्तावः । यहां अधिकरण में घत्म प्रत्यय है । यज्ञ से अन्यत्र 
संस्तवः परिचय है ॥१३१५९॥ 
१३६०-प्रस्थ्रोपयज्ञ ॥ भर० ॥ ३। ३ ॥ ३१२॥ 
प्र उपपद्‌ हो तो यज्ञभिन्न अथ में स्तुझ् धातु से घञ्नप्रत्यय हो स्तञ्न] आच्छादने। 
छुन्दसां प्रस्तारः | मणिप्रस्तार: । अयज्षग्रहण से यहां न हुआ । बहिंषः प्रस्तार । 
कुर्शा की मृढी ॥ १३१६० ॥ 
१३८६१-प्रथने वावडाब्दे ॥ झ्० ॥ ३॥।३॥ ३३ ॥ 
अशब्दविषयक प्रथन ( विस्तीणशता ) गम्यमान हो और वि उपपद हो तो 
स्तुत्ञ धातु से घ॒ञ्ञ प्रत्यय हो । पटस्य विस्तार: । प्रथन ग्रहण से यहां न०। भय 
तृणविस्तर: | यह तृथ अथात्‌ कुश आदि का विछावना है। अशब्द्ग्रहण से यहां न 
हुआ । वचसां विस्तरः । अन्थविस्तरः । इन में अगला अप प्रत्यय ( १३८८ )हो 
जाता हैं ॥१३१६१॥ 
१३६ २-छन्दोनाम्नि च ॥अ० ॥ ३॥। ३ । १४ ॥ 
छुन्दोनाम वाच्य हो तो विपृवकस्तृञ्ञ धातु मे घमञ्म प्रत्यय हो ।वहां इन्दप्त शब्द 
से गायत्री आदि इुन्दों का ग्रहण है विस्तीयन्ते5स्मिनक्तराशे, विष्टार: विष्टारं च 
तत्‌ पड़क्तिश्छुन्द: विष्टारपेक्तिश्डन्द्‌ः । विष्टारब॒हती छन्दः | यहां ( ८४० ) सत्र 
पत्व>० ॥१३१६२॥ 
१३६३-उदि गरहः ॥ झ० ॥ ३। ३॥ ३५७ ॥ 
उद उपपद हो तो ग्रह धातु से घजञ्ञ प्रत्यय हो | उद्ग्राह: ॥१३६ ३॥ 
१३६ ४-- वा ०-उद्साभ नियाभी च छन्द सि खस्रगद्यम मन- 
निपातनयोथ॥। 
ख्च ( हवन करने के पात्र ) का उठाना, धरना अ्रथे हो तो उद्ग्राम, निग्माभ 
ये निपातन हैं । यहां उद्द नि पूवेक ग्रह धातु से भाव में घम्र और उस के हकार को 
मकार आदेश हुआ है ॥१३१६४॥ 
१३६५-लमि सुष्टो ॥ झ०॥ ३ । ३। ३६ ॥ 
सम्‌ उपपद हो तो मुष्टिविषयक ( पञ्नालडाने) अथे में ग्रहधातु से घ्म प्रत्यय 


प्याख्यातक: ॥ ३5५६ 


है। । भहो मल्लस्य संग्राहः | अहो मुष्टिकस्य संग्राह: । मुष्टिग्रहण से यहां न हुआ। 
द्रव्यस्य संग्रह: ॥१३६५॥ 
१३६६-परिन्योनीणोयेत!/श्रेषयो? ॥ भ० ॥३।३।३७ ॥ 
« झूत अर्थ में परिपृवेक णीज्ष और अम्नेष ( उचित करने ) अथे में निपर्वक 
इश धातु से घम्म प्रत्यय हो | यूत, परिणयने, परिणायः | परिणायेन शारान्‌ हंति स- 
ब ओर से एर फेर से पाशाओं को छीनता झपटता है । अम्नेष, एपोत्र न्याय; यू- 
साम्रेष से अ्रन्यत्र | परिणयो विवाह: । स्ययों नाशः॥१३१६६॥ 
१३६७-परावनुपात्यय इएः॥ झ०॥ ३॥ ३॥। ३८ ॥ 
अनुपात्यय अथ में परिपूर्वक इण धातु से घन प्रत्यय हो। तव पर्थ्यायः । 
मम पय्याय: | अनुपात्ययग्रहणा से यहां न हुआ । कालस्य पर्ययः । काल का 
व्यतीत होना ॥१३१६७॥ 
१३६ ८-व्युपयोः दोतेः पयोये ॥ झ० ॥ ३। ३। ३९॥ 
पर्याय गम्यमान हो तो वि, उप पूतर्क शौड धातु से घन्म्‌ प्रत्यय हो । तव 
विशाय: । तुम्हारा जागना । मम विशाय; । मेरा ज्ञागना । तव रानेपशाय: | तुम्हारा | 
राजा के समीप सोना | मम राजोपशाय:ः । मेरा राज। के समीप सोना । पयोयग्रहणपे 
यहां न हुआ विशय: | उपशयः ॥ १३६८॥ 
१३६ ९-हस्तादान चेरस्तेयं ॥ झ०॥ ३।३॥। ४० ॥ 


अस्तेय चोरी से अन्यत्र जो हाथ से ग्रहण करना उस अथे में विज्न धातु से 
धर्म प्रत्यय हो । पृष्पप्रचायः । फलप्रचायः । पृष्प, फलें। का हाथ से इकट्रा करना । 
हस्तादान से अन्यत्र | दरेइन फलसंचय करोति । यहां घत्म नहीं होता अस्तेयग्रहण 
से यहां नहीं होता । चोर्येण फलप्रचयः ॥१३६ <॥ 

१३७०-निवा लचितिद्ारीरो पसमाधानेष्वादेश्व कः ॥ 
० | २। ३ | ७१ ॥ 

निवास ( अच्छे प्रकार जिस में वर्स ) चिति ( जो चिनोनाना ) शरीर, उपस- 
माधान ( ढेर लगाना ) इन अर्थों में निञ्न पातु से धञ्म प्रत्यय और धातु के आदि 
चकार को ककार आदेश हो । निवास, निवसत्यस्मिन्निति, निकाय: । कश्मीरनिकाय;। 
चिति, आचोयतेउसावित्याकायः । नो अच्छे प्रकार चिना जाय वह आकाय कहिये । 


३८० कुट्न्तप्राक्रया ॥ 


आकायमारग्न चिन॒वीत | शरीर । चीयतेस्मिन्‌ सकथ्यादिकमिति काय:। उपसमाधान , 
धान्‍्यनिकाय: ॥१३७० ॥ 
१३७१-सड़ये चानोत्तराधय्यें ॥ झ० ॥ ३ । ३। ४२ ॥ 
अनोत्तराधर्य ८ ऊपर नीचे न होना ) विषयक जो संघ ( प्राणियों का एकत्र 
होना ) उस अर्थ में चिज्ञ धातु से घप्म प्रत्यय और उस्त के आदिभूत चकार को 
क आदेश हो । ब्राह्म णनकाय: | भिज्नुनिकायः। वेयाकरणनिक्राय: अनीत्तराधर्य ग्रहण 
से यहां न हुआ । सकरनिकाय: । प्रायः सूकर सोते हुए एक दूसरे के ऊपर भी हो- 
रहते हैं । प्राशिविषयकसंघ लेने से यहां न० । पारिहारसमुच्चयः ॥ !३७१॥ 
१३७२५-कमव्यतिहारे णच्‌ स्विवाघप्‌॥ झ० ॥ ३।३। ३४३ ॥ 
कर्मव्यतिहार ( क्रियाका परस्पर होना ) गम्यमान हो तो स्त्रीलिज्ज में धातु से 
ण प्रत्यय हो । यह भाव में होता ह ( वि+अव+ क्रुश+णच ) यहां ( स्त्रै०- 
८२३२ ) सूत्र से खाथ में तद्धित्‌ अम॒ प्रत्यय होकर व्यवक्रुश-अ- अर ) इस अव- 
स्था में ( स्त्र०९१९ ) सूत्र से ऐच प्राप्त हुआ उप्त का ( स्त्रे० २९३ ) निषेध हो 
कर (स्त्रै० १६७ ) सूत्र से वृद्धि तथा (स्त्र>३५ ) सूत्र से डौषू प्रत्यय हो जाता 
है । व्यावक्रोशी । व्यावहासी । स्त्रीग्रहण से यहां न हुआ । व्यतिपाकों वत्तते। करम- 
व्यतिहार से अन्यत्र । क्रोशो वत्तते ॥ १३७२ ॥ 
१३७३-अभिविधों माव इनुण ॥ अ० ॥ ३। ३।४४॥ 
अभिविधि ( अमिव्याप्ति अथात्‌ क्रिया और गुणों से परिपृण सम्बन्ध ) अथे हो 
तो धातु से माव में इनुण्‌ प्रत्यय हो । समन्तादू रवणं, समन्ताद रूयत इति वा सांरा- 
विणम्‌ । यहां समपृवेक [ रु ] धातु से इनुण और उस्र के परे धातु को वृद्धि (६०) 
तदनन्तर संराविन्‌)शब्द से खाथम अणू ओर अणू के परे आदि अच को (स्त्रै० १६७) 
वृद्धि और अणा के पूववे को प्रक्रतिमाव ( ९०१ ) सूत्र से हो जाता है । सांराविणं 
वत्तत | अभिविधिग्रहण से यहां न हुआ । सराव: । संद्रावः । इत्यादिकों में घत्न॒हो 
जाता है। माव वत्तमान था फिर भाव इम लिये है कि वासरूपविधि से अभिविषिवि- 
पयक भाव में घत्म न हो परन्तु वक्ष्यमाण ल्युट्‌ प्रत्यय तो होता है ॥ १३७३ ॥ 


१३७४०-भ्र क्रोहावन्योग्रेहः ॥ अ० ॥ ६३। ३। ४५॥ 


आक्रोश( अच्छे प्रकार कोशना ) अभे गम्यमान हो तो अव,नि पूर्वक ग्रह धातु - 
से घ॒ञ्म प्रत्यय हो । अवग्राहो वृषल ते भूयात्‌।निग्राहो हनत ते वृषल भूयात्‌ । आक्रोश' 


ध्याख्यासतकः ॥ ३८१ 


प्रहण से यहां न हो । अवग्रह: पदस्य पद । का विग्रह । निग्रहश्चोरस्य । चोर का 
बान्धना ॥ १३७४ ॥ 
१३७५-प्रे लिपसायाघ॥ अ०॥ ३ | ३। ४६ ॥ 
लाभ की इच्छा गम्यमान हो तो प्रपवक भ्रह धातु पे घञ्म प्रत्यय हो। पात्रप्रग्रा- 
हेण चरति भिक्तः | लिप्सा ग्रहण से यहां न हुआ प्रग्नह: पात्राणाम्‌ ॥ १३७५ ॥ 
. 3३७६-परों यज्ञे ॥ अ० ॥ ३ । ३ । ४७॥ 
«-  परि उपस्र्ग उपपद हो तो ग्रह धातु से यज्ञ अथ में घञ्म प्रत्यय हो। उत्तर 
परिग्राह: । स्फेनवेदेभवति । यज्ञ से अन्यत्र । परिग्रहों देवदत्तत्य ॥ १३७६ ॥ 
१३७७-नो तू धानये ॥ अ० ॥ ३। ३। 9८ ॥ 
धान्य अभिधिय हो और नि उपसग उपपद्‌ हो तो वृञ्ञ वा वृडू घातु से घन्र 
प्रत्यय हो । नीवारा: । श्ीहयः । यहां ( उपसग्गस्य घज्यमनुष्ये बहुलम्‌ / इस सूत्र से 
नि को दीब होगया घान्य ते अन्यत्र ( निवरा कन्या ) यहां अगला अप (१३८२) 
प्रत्यय हो जाता है ॥ १३७७ ॥ दि 
१३७८-उदि श्रयतियातिपुदूवः ॥ अ०॥ ३। ३। ४९ ॥ 
उद उपपद होता श्रिम्न यु पू दु इन धातुओं से धञ्ञप्रत्यय हो | श्रित्न, उच्छा- 
यः | यु, उद्याव: | पूज-पूह उत्पावः | दु, उद्धावः ॥ १३७८ ॥ 
१३७९-विभाषाड़े रुछुवों: ॥ भ० ॥ ३॥ ३ | ५० ॥ 
झड़ उपपद्‌ होतो रु ओर छु धातु से विकरुप करके धक्म प्रत्यय हो। आराव:, 
आरव: आउ्ताव:, आधम्रव: ॥ १२१७< ॥ 
१३८०- भवे यहो वर्षप्रतिबन्ध ॥ म० ॥ ३। ३। ५१ ॥ 
बषों का प्रतिबन्ध अभिधेय हो ओर अवउपपद हो तो अह धातु से विकल्प 
करके घ्ज प्रत्यय हो । अपने समय में हो रही जो वर्षो है उस्त का किसीकारण से 
जो अभाव होना उम्र को वर्षप्रतिबन्ध कहते हैं | अवग्माहो देवस्य | अवग्रहों देवस्य। 
वर्षप्रतिबन्ध ग्रहण से यहां न हुआ । अवग्रहः पदस्य ॥ १३८७ ॥ 
*१३८१-प्रे वणिजञाप ॥ भ० ॥ १। ३। ५२ ॥ 
वशणिज़ सम्बन्धी प्रत्ययाथ होतो प्रपूर्वेक ग्रह धातु से विकल्प करके पञ्ञ प्रत्यय 
हो। तुलाप्रमाहिएा चरति । तुलाप्रग्रहेण वा चरति | यहां वशणिकसवंधी तुलासूत्र का 


३८२ कदनन्‍्तप्रक्रिया ॥ 


ग्रहण है अथात्‌ तुला ( तखरी-तक आदि ) जिस से अहण करी जाय उस सूत्र के 
साथ चलता है । वाशग्ग्रहय से यहां न हुआ प्रग्रहों घमस्य ॥ १३६८१॥ 
१३८२-रइश्सो च ॥ अ० ॥ ३ | ३। ५३ ॥ 
रश्मि आभिषेय हो और प्रशब्द उपपद होतो ग्रहघातु से विभाषा घञ्म प्रत्य॑य 
हो। प्रग्नह: । प्रग्माह:। रथ में जुड़े हुये घोड़ों की वागं, को कहते हैं ॥ १३८२ ॥ 
१३८३-तणातराच्छादने ॥ अ० ॥ ३।३॥। ५०१३ ॥ 
प्र उपपद्‌ हो तो वृञ््‌ धातु से आच्छादन अर्थ में घन प्रत्यय हो | प्रवारः 
प्रवरः | आच्छादन ग्रहण से यहां न हुआ । प्रवरा ( १३८४ ) गो:॥ १३८३ ॥ 
१३८४-परो भवाउतज्ञाने ॥ म्र० । ३। ३। ५५ ॥ 
परि उपपद हो तो अवज्ञान ( तिरस्कार ) अथे में भ धातु से घञ प्रत्यय हो। 
परिभावः । परीभाव: ( उपसगेस्य घब्यमनप्ये बहलम्‌ ) इस से दीघे । परिभवः । अ- 
बज्ञान से अन्यत्र | पारित: सवेतों भवन परिभवः | यहां अप हो नाता है॥ १३८४ ॥ 
१३८५-एरच ॥ अ० । ३। ३ । ५६ ॥ 
इवणान्त धातु से अच्‌ प्रत्यय हो। चिल, चयः। जि, जयः। क्षि, क्षय: । भाव ओर 
कत्तोमिन्न कारक का अधिकार है इस लिये इस पूकरण के उक्त अनुक्त सब प्रत्यय 
भाव वा कत्तामिन्न कारकों में प्रायः होते हैं ॥ १३८५ ॥ 
१३८६-वा०-भयादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 
भयादिशब्दों की प्िद्धि अचच प्रत्यय से कहनी चाहिये। जिभी, मयम्‌ | वृषु, 
वर्षम्‌ । नपेसकलिंग भाव में क्त प्रत्यय कहेंगे उसकी निवृत्ति के 'लिय यह वार्सिक है 
परन्तु (वृषभो वर्षणात्‌) इस भाष्यवचन से वेण शब्द तो माव में होता ही है। १३८६ ॥ 
१३८७-वा ०-कल्प्यादिभ्यः प्रातिषेषः ॥ 
कल्पि आदि धातुओं से अच प्रत्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये [ कल्पि ] यह 
शिजन्त [ कृप ] सामथ्य है ( कृप + णित्ष + घञर्‌ + स- ) कल्पः । अथे:। मन्त्र: । ये 
थी णिजन्तों से हैं । णिनन्त सब इवणोन्‍्त हो जाते हैं इस ।लिये कल्पि आदि से अ- 
च # प्राप्त था उप्त के प्रतिषेघ में घ्म हो जाता है॥ १६१८७ ॥ ' 
..._ # किन्हीं नवीनपन्था वालो का वह भी सिद्धान्त है कि ( एरच ) यह अण्य- 
न्तों से होता है ण्यन्तों से नहीं होता। सो उन का माष्यावरिद्ध कथन है । 
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१३८८-वा ०--अवसचों छन्दासे वक्तव्यों ॥ 
बेदविषय में जब, सव ये अच प्रत्ययान्त कहने चाहिये [ जे ] सोचन्च धात है 
उस से ( ज्ञु+अच+सुऊ ) जवः । होता है ! ऊर्वोरिस्तु मे जबः। [ षु]वा [घष्‌ ] 
घ्तुसत अच हो कर । सवः । होता है । अय॑ में पश्चोदनः सवः | यह अच विधान 
अन्तोदात्त ( सोवर ३४ ) स्वर के लिये है क्योंकि ( जवः, सब: ) प्रयोग झप से 
भी पिद्ध थे ॥ १३८८ ॥ 
“ १३८९-ऋदोीरप » झर० ३। ३॥।५०७॥ 
ऋरकारान्त ओर उवशान्त धातुश्रों से अप प्रत्यय हो ) कु, कर: | श, शरः । 
यु, यवः | लू, लवः । प्‌, पवः ( ऋदु ० ) यहां ऋ ओर उकार का अलग उच्चारण 
होने के लिये दकार के साथ निर्देश हैं किन्तु तपर करण नहीं है ॥ १३५८० ॥ 


१३९९-यहतृटनिश्विगसश्व ॥ अ० ॥ ३। ३। ७०५८ ॥ 
. भ्रह, वृ, €, निश्चि, इन से श्रप प्रत्यय हो । यह घञ्म ओर अच का अपवाद 
है | ग्रह, अहः । वृ, वर: | ह, दरः । निस+चि, निश्चय: । गमल, गमः || १३९० ॥ 


१३९१-वा०-वशिरण्योश्चो पसंख्यान त््‌ ॥ 

छाप प्रत्यय के विधान्‌ में वश और रण धातु की भा गणना करनी चाहिये ब- 

शन वशः । सवश सेन्धवम्‌ । रण<न्त्यस्मेत्निति, रण: । धनेजय रण रणे॥ १३९१ ॥ 
१३९२-वा०-घधत्र्थ कविधान स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यथम्‌ ॥ 
स्‍था, सना, पा, व्यघ, हन, युध आदि धातुआझ्ओं के लिये घमथ € भाव, कर््ताज्लित्न 
कारक ) में क प्रत्यय का विधान करना चाहिये प्रतिष्ठन्तेस्मिन्‌ धान्यानीति, प्रस्थ:। 
प्रस्थे हि मवतः श्वृंग । प्रस्नान्ति अस्मिन्निति प्रस्नः | प्रपिबन्त्यस्यामिति, प्रपा । आा- 
विध्यन्ति तेनाविधः । विष्नन्ति तस्मिन्मनांपति, विध्न:। आयुध्यम्ते तेनायुथबम ॥ १३१२१२॥ 


१३९ ३-वा०-द्विचनप्रकरण छअआदीनां क उपसंख्यानम्त्‌ ॥ 
क्‌ प्रत्यय के परे द्विवेचनप्रकरण में कम आदि धातुओं की गणना करनी चाहिये। 
अथात्‌ क प्रत्यय के कुआदिकों को द्वित्व हो | यह वात्तिक॥ अ० ॥६। १।१२ । 
सृत्र के व्याख्यान में पढ़ा है (कृम+क+सु>) चक्रम्‌ ( क्लिदू+क+सु> ) निक्लि- 


दुम्‌.[ क्रम्ु हरणर्दापत्योः ( कैसु+कन+ सु / चक्रसः ॥ १३२३ ॥ 
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हट कृदन्तप्रांक्रया ॥ 


१३९४०-उपसर्ग५एदः ॥ म० ॥ ३। ३ । ०९ ४ 
उपसग उपपद हो तो अद्‌ धातु से अप प्रत्यय हो ( प्र+झद्‌+अप्‌+सुर ) इस 
झबसस्‍्था में ॥ १३२४॥ ु 
१३९०५-धजञपोइच ॥ झअ० ॥ २ । 9 | ३८४७ " 
घञ््‌ ओर अप  प्रत्यय परे हो तो अद धातु को घस्लू अंदिश हो । घस्ल आदे- 
श होकर। प्रधत्त: ।नहां उपसगे पूर्व नहीं हे वहां भी ( अद+घमञ्र+सुर) घासः। घन 
के परे घस्ल आदेश हो जाता है ॥ १३९५ ॥ हे 
१३९६-नो एा च॥ भ० ॥ ३। ३। ६० ॥ 
नि उपपद हो तो अद धातु से ण ओर अप प्रत्यय हो ( नि+अद+ण+सु> ) 
न्‍्यादः ( निी+अद+अप+सु ७) निघसः ॥ १३१९६ ॥ 
१ ३९७-व्यधजपोरनु पसर्गे ॥ झ०॥ ३॥। ३। ६१ ॥ 
उपसगेभिन्न नो व्यध ओर जप धातु उन से अप प्रत्यय हो । व्यघ:। जपः । 
अनपसगेग्रहणा से यहां न हुआ। आवग्याध: । आ्राजाप:। यहां घञ्ञ प्रत्यय (१३३७) 
हो जाता है ॥ १६६९७ ॥ 
१३९८-स्वनहसावो ॥ झ०॥ ३। ३। ६२ ॥ 
उपसगे उपपद्‌ न हो तो स्वन भोर हस धात से विकल्प कर के अप प्रत्यय 
हो । स्वनः । स्वानः । हसः । हासः । विकल्पपक्ष में घत्म हो जाता है । अनुपसम 
ग्रहण से यहां अप नहीं होता । प्रस्वान: । प्रहासः ॥ १३१<८॥ 
१२९९ -यमसः ससपानावष्ष च ॥ भ्र० ॥ ३ | ३ । ६३ ॥। 
सम्‌, उप, नि, वि उपसगे उपपद्‌ हो वा नहों तो यम धातु से विकल्प कर के 
अप प्रत्यय हो। संयमः | संयामः । उपयमः । उपयामः । नियमः । नियामः । विय- 
मः । विग्रामः । यम: । याम:।वकत्प पक्ष में पन्मन हो जाता है ॥११<२॥ 
१४००नो गदनदपठस्वनः ॥ झअ७० ॥ ३। ३। ६३ ॥ 
नि उपसर्ग उपपद होतो गद, नद्‌, पठ, स्वन इन धातुओं से विकल्प कर के 
अप प्रत्यय हो । निगदः । निगाद।निनद्‌ः । निनादः । निपठः। निपाठः । निस्वतः। 
निस्घान: ॥१०४००॥ - द 
१४०१-क्णोवीणायां च ॥ भर०॥ ६३। १३। ६५॥ 
नि उपसग उपपद्‌ हो गान होतो क्श धातु से तथा वीणापअ' 


। 
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धातु उससे अप प्रत्यय विकल्प कर के हो । ओर भी उपसर्गों के प्रहण के लिये बीणा 
अरथविषयक से विधान है। कण,निकण:। निकाण:।करण!: । काण: । वीणा अथे में प्रकण: 
| प्रकार: | इन सब से अन्यत्र | भतिकाणो वत्तते ॥ १४० १॥ 
१४०२-नित्यं पणः परिम्ताण ॥ झ« ॥ ३ ॥ ३१। ६६॥ 
परिमाण गम्यमान हो तो पण धातु से नित्य अप प्रत्यय हो [ पण ] व्यव- 
हारे स्तुता च | मूलकपणः । शाकपण: । बेचने आदि के लिये परिमाण से मूरी वा 
>शाक आदि की जो गड्डिया बांधघना उस को कहते हैं । परिमाण से अन्यत्र 
पाण: ॥ १४०२ ॥ 
१४०३-मदो नुपसर्गे ॥ अ० ॥ ३। ३। ६७ ॥ 
उपसर्ग उपपद्‌ न हो तो मद धातु से अप प्रत्यय हो । विद्यामद: । घनमद्‌: । 
कुलमदः । अनुपसमे ग्रहण से यहां न हुआ्ना | उन्मादः । प्रमाद: ॥ १४०३ ॥ 
१४०४-प्रमदसंमदी हर्षे ॥ अ० ॥ ३॥ ३ | ६८ । 
प्रमदू, संमद ये दोनो हष अथ में निपातन हैं [ मदी ] हर्ष प्रमद्‌: । संमदः । 
हषग्रहण से यहां न हुआ । प्रमादः । संमाद: ॥ १४७०४ ॥ 
१४००-सम॒दोरजः पहुषु ॥ मअ० ॥ ३ । ३। ६९ ॥ 
सम्‌ और उद्‌ उपसगे उपपद हों तो पशुविषय में वत्तेमान अज प्रातु से अ्रप् 
प्रत्यय हो [ भ्रज ) गतिक्टेपणयो:, सम्‌ पूर्वक श्रज धातु समुदाय अर्थ को कहता है। 
पशूनां समजझः । पशुओं का समुदाय । पशूनामुदनः । पशुओं को प्रेरणा देना अथौत्‌ 
हांकना आदि । पशुग्रहण से यहां नहीं होता । आक्षणानां समानः । प्राय्येसमान; | 
ज्त्रियाणामुदान: ॥ १४०५ ॥ 
१२०६-भक्तेष ग्लहः ॥ भ्र० ॥ ३।३॥। ७० ॥ 
अक्षविषय में ग्रह धातु से अप प्रत्ययान्त ग्लह यह निपातन है। अन्ञस्य उल- 
हः । पाशाओं का अहण करना । ग्रह धातु से ( १३९० ) से श्रप प्रत्यय छिद्ध है। 
तथापि उस के रेफ को लकारादेश करने के लिये यह निपातत् किया है । भक्त प्रहर्य 
से यहाँ न हुआ | केशग्रह:॥ १४०६ ॥ द 
. १४०७- प्रजने सर्तें; ॥ झ० ॥ ३। ३। ७१ 
. अजन ( पूथमगर्भघारण ) विषय में से घातु से भप्‌ प्रत्यय हो।गवामुपसतरः,पृथम 
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गमधारण कराने के लिये गो के समीप बेल का जाना, अवप्तरः । पूछरः । इत्यादि तो 
( १४७५ ) सूत्र से होंगे ॥ १४८०७॥ 
१४०८-ढरः सप्रसारण थ न्यभ्युपविषु ॥आऋर ०॥३।३।७२ ॥ 
नि, अभि उप, वि ये उपपद हों तो हेझ धातु से अप पृत्यय ओर उस्त को भ॑ 
पूस्तारण हो । नि+हेझ+अप+सु>) निहवः । ( श्रभि. हुआ 7 अप + सु) अ्रमिहव 
( उप+द्वम्य +अपसु-,/ उपहवः ( वि+हवेत़् >-अप+ सुर विहवः अन्यन्न ( प“ह्ेञझ+ 
घत्म +सुर) पूहायः । बञ होनाताह ॥ १४०८ || ह 
१४०९-आडिः युद्ध ॥ अ6 ॥ ३ । १५॥ ७३ ॥ 
युद्ध अभिषेय होतो आह पृवक हल धातु से भ्रप प्त्यय और उस को संपृ- 
सारण हो । आहूयन्ते स्पद्धना भटा अस्मिन्निति, आाहवः ।_युद्ध से अ्रन्यत्र 
आह्वाय: ॥ १७०< ॥ 
१४१०-निपानमाहावः ॥ झ० ॥ ३। ३ । ७३ ॥ 
जो निपान आभिषेय हो तो आहाव यह निपातन है। निपिबन्त्याप्मिम नलमिति 
निपानम्‌ । जल धरने का स्थान | यहां आइडपवेक हेम घातसे अपर प्रत्यय तथा उप्त 
को संप्रसारण ओर वृद्धि होना निपातन है ॥ १४१० ॥ 
१४११--भावेपनुपसगेस्य ॥ झ० ॥ ३। ३ । ७५ ॥ 
भाव वाच्य होतो उपस्गरहित हम धातु से श्रप प्रत्यय आर उस्त को संप्रसता- 
रण हो। हाने हवः । हवे हवे शूरमिन्द्रम्‌ । यहां मावग्रहण से प्ररुत कर्त्ती भिन्न का 
रक की अनुद्वत्ति नहीं हाती है ॥ १४११॥ 
३39१२--हनश्वल वध ॥ भअ० ॥ ३१ । ३ | 9७६ ॥ 
उपसगेरहित हन्‌ धातु से भी श्रष्‌ प्रत्यय और उस प्रत्यय के साथ हन को वध 
आदेश भाव में हो | यहां चक्र का सम्बन्ध आदेश के साथ नहीं है कन्तु आदेश तो 
से द्वितीय विधान है सो हो ही जायगा इस स्त चकारग्रहण प्त प्रकरण के अमुसार 
दूसरा घन्न्‌ प्रत्यय भी होता है ( हन+अप्‌+सुर ) वध: । वध आदेश अन्‍्तोदात्त है 
इस से झनुदात्त (सोव० २४ ) अप प्रत्यय के साथ एकार्देश (८ संधि १२२ ) भी 


उदात्त ही (साव० ८५ ) हांता हैं ( हन्‌ + घम्‌ + सु ) घातः । वधो दस्यूनाम्‌। 
घातः शत्रणाम्‌ ॥ १४११२ ॥ 


ह 
दी पा मम 


ध्य्ा ख्यात क्र, ।॥| 


शत 
॥$ 
ध्प 


१४१३--म्तों घनः ॥ मर०॥ ३१ ३ ।७७॥ 

मूर्ति ( कठिनपन ) वाच्य हो तो हन्‌ धातु से अप प्रत्यय और हन्‌ को घन 
आदेश हो । अभ्रपनः । बहलों की सघनता । दुधिघन: । दधि की काठनाई३ अर्थात्‌ उस 
का अत्यन्त जमना | घन शब्द जब मरत्ति ( कठिनाई) मात्र में होता है तो । घन से 
न्ववम्‌ । घन दबे । इत्यादि प्रयोग कस होगे क्योंकि घन यह सन्धत्र वा दषि का 
गुण हुआ । इसलिये गुण से गुणी की विवक्षा (घन शब्द से तद्धमनिष्ठ दृधि आदि 
“का कथन ) हो तो उक्त प्रयोग होंगे ॥ १४१३ ॥ 

१४०१ ४-भ्तघेनो देशो ॥ भ० ॥ ३। ३। ७८ ॥ 

देश>भिवेय हो ता अन्तर्‌ पृवक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय ओर उस को घनआ- 
देश हो । अन्तवनः । यह वाहीकनामक देशों में किसी देश का नाम है।इस शब्द को 
पाठान्तर से मी मानते हैं | श्रन्तवणः । देश से अन्यत्र | अन्तघ/त:।। १७४१४ ।। 
१४१ ५-झग २ कदेदे प्रवण: प्रवाएइच ॥ झर* ॥ ३ ॥। ३ ।७९॥ 

अगार ( गृह) के एक देश में प्रघण,प्रघाण ये निपातन हैं । गृह के द्वार देश में 
दे। कोठे होने चाहिये।एक भीतर दूसरा बाहर उन में से जो बाहर का कोठा है उस शअथे 
में ये निपातन हैं। प्रविशद्विनने: प्रकर्षण हन्यत इति प्रधण: । प्रघाण: । यहां कम्मे 
में भ्रप्‌ तथा घज््‌ प्रत्यय और हन्‌ को घन आदेशनिपातन है। अगरिकदेश से अन्यत्र । 
प्रधात: ॥ ९७१५ ॥ 

१०१ ६-उदे घनोत्याघानम्‌ ॥ झ०॥ ३ । ३६। ८<०॥ 

झत्याधान ( ऊपर स्थापन करना ) गम्यमान हो तो उद्घन यह ।नपातन ह । 
ऊरध्व हन्यतेस्मिन्‌ काष्ठानीति, उद्घनः । यह निम्त काठ पर धर के दूसेर काठ को ग- 
ढते हैं उसका नाम हैं| यहां उद्पूवक हन्‌ धात से अपू ओर उसका घन आदेश नि- 
पातन है॥ १४१६॥ 

१४१७-अ पघनो5डःगम्‌ ॥ अ० ॥ ३। ३॥ ८१ ॥ 


अऊू अभिषेय हो तो अपघन यह नितातन है अज्भ शरीर के अवयव मात्र का 
नाम है ' रंतु यहां हाथ पैर का ग्रहण ह । अप्हन्त्यनेनेति, अपधनः । पाणिः पादी 
जा । यह अ'्पर्वक हन्‌ मे कर! में अप प्रत्यय और हन्‌ का घन आदेश निपातन है । 
अन्यत्र । अपधातः॥ १४१७ ॥ 


ब बडक, 
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१४१८-करणद5यो विद्रषु ॥ अ०॥ ३। ३। <र२॥ 

भयप्त, वि, द्र, उपपद्‌ हों तो हन घातु से करण में अप्‌ प्रत्यय ओर हन्‌ को 
घन आदेश हो । अयः (लोहः ) हन्यतेननेति अयोधन: । विधनः । द्वुधनः । इस श- 
ब्द को पाठान्तर से भी मानते हैं | द्रघण: (८७०) से खत्व हो जाता है ॥१४१८|। 

१०१ ९-स्तम्ब क च॥ अ० ॥ ३ ।३॥। ८<३॥ 

स्तम्ब शब्द उपपद हो तो हन्‌ धातु से करण में क ओर अप प्रत्यय और अप 
के सनियोग में हन्‌ को घन आदेश हो। क, स्तम्बों हन्यतेउनेन, स्तम्बन्नः | अप्‌. स्त« 
म्बधन: करण स अन्यत्र । स्तम्बर्य हनन, स्तम्बधातेः ॥ १७४१< ॥ 

१०२२०-०परो घः॥ झर० ॥ ३। ३ । ८<8॥ 

परि उपपद हो तो हन्‌ धातु से करण में अप्‌ प्रत्यय ओर हन को घ आादंश 
हो । पारितः सवतो हन्यतेष्ननति पारिव; ॥ १४२० ॥ 

१४२२१-परेदइ्च घाड़कयोः ॥ अ०॥ ८ ॥। ३।'२२॥ 


ध ओर अछक्ूल शब्द पर हांतो परि के रफ को विकल्‍प करके लकारादेश हो । 
परिघः । पलिघः । पय्यड्भ। | पल्यड्डभ: | यहां (पारिमाषि० १) पारंभाषा के अनप्तार 


( घ ) इस स्वरूप का ग्रहण है घसंज्ञा का ग्रहण नहीं है ॥ १४२११॥ 
१२२२--उपघध्न आश्रये ॥ म० ॥ ३।३।८५॥ 
झाश्रय अर्थ में उपन्न यह निपातन है। आश्रय शब्द से यहां सामीष्य का प्र- 
हण है। पर्वतनापहन्यते तत्सामाप्येन गम्यत इति, पवतोपन्नः । ग्रामोपन्नः । पर्वत, के 
निकट २ जाना । यहां उपपृवक हन धातु से अप प्रत्यय और हन्‌ की उपधा का लो- 
प निपातन और क॒त्व ( ३०४ ) सत्र से होता है ॥ १४७२२ | 
१७२३ नसपधादधा गणप्ररासय।: ॥ भ०॥ ३। ३ | ८६॥ 
गण ( समह ) और प्रशंसा झथ में यथासंख्य कर के संघ, उदघ ये निपातन हैं। 
संहननं संघः।गवां संघ:।यहां समूप॒वक हन्‌ से भाव में अप प्रत्यय और टिलोप निपातन 
है । उत्क्ृष्टो हन्यते ज्ञायत हत्युदधो मनुष्य: । यहां गतित्व से हन्‌ धातु को ज्ञानाथे 
मान कर उस से कमे में अप और पूर्ववत्‌ टिलोप हो नाता है॥ १४२३ ॥ * 
१४२४-निधों निमितम्‌ ॥ झ्र० ॥ इ । ६ <ज्आ 
निमित अभिषेय हो तो निघ यह निपातन हो | सव प्रकार से भो मित ( परि- 


पबाख्यातिकः ॥ इ८६ 


पूणाता को प्राप्त ) हो वह निमित कहाता है । निर्विशेषेण हन्यन्ते ज्ञायन्त इति निषा 
वृक्ता:। निघा: शालयः । निधाः यवाः । निमित से भ्रन्यत्र निधातः ॥ १४२४ ॥ 
. ७३४ ५--ड वितः क्ति : ॥ भ्र७० ॥ ३३ । ८८ ॥ 
“डु,निप्त का इत्‌ गया हो उस धातु से भावादिकों में क्ति प्रत्यय हो।क्तेमेय नित्यम्‌ 
। इस मूत्र में नित्यग्रहण से क्ति प्रत्यय विषयक विग्नह मप्‌ से अलग नहीं होता मै- 
से। डुपचष , पचेमन निईवत्ते पक्तिमम्‌ | पचने से परिद्ध हो गया। [६ डुकृुम ) करणे 
क्लात्रिमम्‌ [ डुबप ) वीन संताने । उपतन्रिमम्‌ ॥ १४२५ ॥ 
१४२६-ट्वितो5थुच ॥ भ० ॥ ३। ३ । ८९ ॥ 
टु निस्त का इत्‌ गया हो उस धातु से भावादिकों में अथुच् प्रत्यय ही [टुवेष] के- 
पने। वेपन वेषथ: । टुओशिव श्वयथुः॥ १४२६ ॥ 
१४२५७-यजयाचयताविच्छप्रच्छरक्षो नहु॥ अ०॥ ३। ३।९ ०॥ 
भाव और अकरत्ती कारक में यन आदि धातुओं से नडः प्रत्यय हो यज, यजने 
यज्ञ: । टुयाच, याचन याच्जा [ यती ] प्रयत्ने । यत्रः [ विच्छ | गतो । विश्वः । यहां 
छु को श आदेश होनाता ओर नडः के डित्‌ करण से गुण नहीं होताप्रच्छु, प्रश्न: । 
यहां संप्रसारण ( ३१८६ ) प्राप्त है सो ( ७४८ ) सूत्र में प्रश्न शब्द के पढ़ने से न- 
हीं होता ॥ १४२७ ॥ 
१४२५८-स्वपों नन्‌ ॥ अ० ॥ ३। ३ । ९१ ॥ 
स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय हो [ जिष्वप्‌ ] खपन॑ खम्मः ॥ १७२८ ॥ 
१४२९-उपसर्ग घोः किः ॥ अ०॥ ३। ३। ९२ # 
उपसभे उपपद हो तो घुसंज्ञकों से कि प्रत्यय हो प्रदान, प्रदिः । प्रधान प्रधिः । 
विधान विधिः संधाने साध: | अन्तथीने भअन्तादुं । आधिः । व्याधिः ॥ १४२९ ॥ 
१४३ ०-कमेएणयघिकरणे च ॥ भ०॥ ३॥ ३। ९३॥ 
कम उपपद हो तो घु्तज्ञक धातुओं से अधिकरण में कि प्रत्यय हो।नलानि धी- 
यन्तेड स्मिज्ञिति जलधि:।वारिधिः । तोयीघः। पयोषि।यशासि धीयन्तेस्मित्निति यशोंपेः 
इषुधि:१४३० ॥ 
.. १३३१७सियां क्तितु॥ अ० ॥ ३। ३। ९४ ॥ 
.. स्त्रीलिहविषय्क भावादिकों में पातु से क़िन्‌ प्रत्यय हो । घञ्च, भज् अप, हन 
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सब का अपवाद है। डुकृझ, करण कृति: | चित्ञ, चिति: ॥ १४११ ॥ 
१४३२-वा०-क्तिन्नाब। दिभ्यः ॥ 
आए आदि धातुओं से भावादेकों में क्तिन प्रत्यय हो । भ्राप्ति:। राद्धि: | दी- 
प्रिः यहां अड़ (१४ ४८-)प्रत्यय प्राप्त था उस के बाधने के लिये क्तिन्‌ का विधान है॥ १ ४३ २॥ 
१४३३-वा०-श्रयजीपिस्तु भ्यः करण ॥ 
श्रु, यन, इष ट्ुझ् इन धातुओं से करण में क्तिन्‌ प्रत्ययः कहना चाहिये । 
भ्रयते5नयेति, श्रतिः । इज्यतेडनयति, इष्टि: । इष्यतेडनथेति, झंथ्टेः । स्तृयतेडनयेतिं, 
स्तुतिः॥ १४३३ ॥ 
१२३४-वा०-7्ल म्लाज्य हाभ्पो ननिः ॥ 
ग्ले, म्ले, ज्या, ओऔहाक ओडाडः इन थातु ए से नि प्रत्यय कहना चाहिये। 
ग्लानि: । म्लानिः । ज्य।ने:। हानि: ॥ १४३४ ॥ ह 
१४३७५-व। ०-ऋकार _< दिभ्यः क्तन्‌ निष्ठाव्रत्‌ ॥ 
ऋकारानत और [ लग ) छेंदने आदि गणपठित धातुओं से 'क्तेन्‌ प्रत्यय को 
निष्ठा के तुल्य कहना चाहिये | कर, कीर्णेः। गर, । गीशि:। लुझ, ज़नि:धूनि: । य- 
हाँ क्तिन्‌ के निष्ठावदमात से ( ल्वादि० ) सूत्र सेनिष्ठा के तुल्य क्तिन्‌ के तकार को 
नकार,.दश हो नाता है ॥ १४३१५ ॥ 
१४३६-स्थागापापचो भावे ॥ श्र ॥ ३ ॥ ३। ९०॥ 
सथा आददे धातुओं से स्त्रीलिंग वियक भाव में क्तिन प्रत्यय हो | यह अ्रद्ध 
का. अपवाद है । छा, प्रस्थिति: | उपस्थिति: । सेस्थिति: । [| गे ) शब्दे । संगीतिः । 
उद्गीतिः । पा, प्रपीतिः । डुपचष, पक्ति: ॥ १४३६ ॥ | 
१४३७-मंत्रेठपेपपचमन विदभुवीरा उदात्त: ॥ झ०॥३॥३।९६॥ 
मंत्रविषय में वृष आदि धातुओं से स्त्रीलिड्ग भाव मं क्तिन प्रत्यय हो और 
ह उदात्त भी हो | वृष, वष्टिः । इष, दृष्टि: । डुपचष, पक्ति: । मन, मतिः | विद, 
वित्ति: | भू. भूतिः | वी, वीतिः रा, रातिः । यद्यपि घातुमात्र से क्तिन विहित भी है 
तथापि उदात्त के लिये यह विधान है ॥ १४३७ ॥ 
१३३८-ऊतिय तिज तिसातिहेतिकीत्त यश्व ॥ भ० ॥ ३।३।९७॥ 
ऊति आदि शब्द क्तिन्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन हैं । ऊतिः | यहाँ अब 


ाखयातिक: ॥ ३६१ 


धातु से क्तित्‌ु औऋर अव को ऊठ ( ज्वर० ) भादेश० | यूति: | ज्ति: । यु ओर ज॑ 
से क्तिन ओर उन को दीघे०।प्तातिः | यहां [षो] भ्रन्तकर्मारा की क्तिन्‌ क परे द्यति ०) 
प्राप्त जो इकारादेश उस का अभाव निपातन से हो जाता है | वा क्तिनू्‌ के परे [षन] 


धातु को आकारादेश (जनसन० ) हो जाता है । हतिः । यहां क्तिन्‌ के पर हन्‌ को 
हि श्रादेश वा [ हि ] गतो वृद्धों च । धातु को गुणादेश निषातन हैं । कीर्ति: । यहां 
[ कत ] संशब्दने से क्तिन प्रत्यय होता है ॥ १४३८॥ 
१४३९-त्रज़वजोभा वे क्यप ॥ भ० ॥ ३।३॥। ९८ ॥ 
ज आर यन थातु से स्त्रीलिंग भाव में क्यप्‌ प्रत्यय हो सो उदात्त हो । वूज 
ब्रज्या । यनन, इज्या । (२८३ ) संप्रसारण ० ॥ १४३८ ॥ 
१४४००-संज्ञायां समजतिषदनिपतमन विदषजदी डभू ज्णः ॥ 
० ॥ ३ । ३९९ ॥| 
संज्ञाविषय में समषवक मन आदि धातुओं प्र स्त्रोलिंग विषयक्त भाव ओर कत्तेवर्नित 
कारक में क्यप प्रत्यय हो । समनन, समनत्ति यस्यां सा ( समू+भ्रज+क्यप +सुऊ ) 
इस अवस्था में (१९५८) मृत्र से अर को वीभाव प्राप्त हुआ उप्त के निवंध के लैये 
अगला वारत्तेक है ॥ १४४० ॥ 
१४४१-वा ०-घञपो:ः प्रतिषेधे क्यप उपसंख्यानम्‌ ॥ 
घञ्र ओर अप प्त्यय के परे अज धातु को वी भाव के प्रतिषेध में क्यप्‌ प्रत्यय 
का भी उपसंख्यान करना चाहिये । इस से वी भाव का प्रतिषेव हो गया समज्या सभा, 
निषद्‌, निषीदनत्यस्यां सा, निषद्या | दूकान । निपत, निपतन्त्यस्यां,निपत्या । खंदकी- 


लीभमि । मन, मन्यन्ते5नयेति, मन्या । गलपाश्वशिरा । विद, विदन्त्यनयेति विद्या । 
षुम्ज, सवने, सुत्या । अमिषवः । शीक्ध शेतेज्स्थामिति शब्या । भञ्ञ मरणं, मरन्त्यनया 


वा भत्या । हण, इंयते गम्यतेडनया सा, हत्या । शिविका | पालकी ॥ १४४१ ॥ 
१७०७२०ऊजओञअईः दा च ॥ ० है | ३ । १०७०॥ 
कृञ धातु से स्त्रीलिज् विषयक भावादिकों म॑ श ओर क््यप प्रत्यय हो । किया 
(१३८ ) कृत्या ॥ १४७४२ ॥ दा 
१४०३-वा०-ऊजञड$ दा चेति वा वचनम्र्‌ ॥ 
( कुआः: शु य ) यहां विकल्प भी ग्रहण करना चाहिये । मित्त स क्तिन प्रत्यय 
भी हो। कृतिः ॥ १४४३॥ 


३६२ कदन्तप्रक्रिया ॥ 





१४४०-इच्छा ॥ भम० ॥ ३। ३॥। १०१ ॥ 
इष धातु से भाव में श॒ प्रत्यय और यक्र ( ७! ) का अभाव निपातन है। 
( इष+शु+प्तज ) इच्छा (२७३ )॥ १४४४ ॥ 
१8४५-मव्यल्पमिदम॒च्यते इच्छेति-वा०-हच्छाप रिचया- « 
परिसयासृगया 5टाव्यानाम पसकुरव्यान म्‌ ॥ 
इच्छा इतना निपातन अत्यन्तन्यन है इस से इच्छा, परिचयों, परितया, सगया 
झटाटबया, इन शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये । परिचयादिकों में श॒ प्रत्यय और 
उस के परे यक्‌ (७१६ ) भी होता है । पारिचर, परिचरण, पारिचय्या । सत्कार । 
परिस, पारिसरण परिसयों । रैंगना।यहां गुणा भी निपातन से है [शृग) अन्वेषणे । चु- 
रादि अदन्त है ( मग- णिच्_ यक+श+स॒ुऊः )मगया | यहां यक के परे (१७७)णखि 
लोप हा जाता है [ अठ ] गतो । अट- यकर+श स- ) अटाटया । यहां (ट्य) भाग 
को द्विजादेश, तथा “हलादि:शेष” हो कर दीघे हो जाता है ॥१४४५॥ 
१४४५९-वा०-ज्ागत्त रकारा वा ॥ 
जञागू धातु प्रे अ प्त्यय विकल्पकर के हो जागरा। ( ३६५ ) जागयों ॥१४४६॥ 
१९४७-अ प्रत्ययात्‌ अ० ३॥ ३॥ १०३२४ 
प्ल्ययान्त धातु से स्त्रीविषयक भावादिकी में अ प्त्यय हो ( कृज+सन+अ-+सु८ ) 
चिकीषी । पिपासा । कणडूया । इत्यादि ॥ १४४७ ॥ 
१४४८-गरोइवच हलः ॥ झअ० ॥ ३। ३ | १०३॥ 
गुरुमानू जो हलन्त धातु उस से स्रीलिज्ज में ञ्र प्रत्यय हो । हहा । ऊहा। गुरु 
ग्रहण से यहां न हुआ । भज्, भक्ति: | शक्ल शक्ति: । हलू ग्रहण से यहां नहुआ। 
क्षति: । नीति। प्रीति: ॥ १४४८ ॥ 
१४४९-पिदूमिदादिभ्योदू ॥ झ० ॥ ३। ३ । १०४ ॥ 
ष्‌ निनका इत्‌ संज्क हो उन से और मिद्‌ आदि धातुओं से स्रीलिज्ष में अडछ 
प्रत्यय हो । श्रपूष्‌, त्रपा । क्षमूष, क्षमा [ मिद्र्‌ ] विदारणे भेद मिदा । भिदा वि 
दारण इति वक्तव्यम्‌ | विदारण अथ में ( मिदा) यह प्रयोग हो। अन्यन्न । भित्ति:। 
होता है | छिद्रि, छिंदा । छिंदा द्वेधीकरण इति वक्तव्यम्‌ । दो भाग करने अर्थ 


ग्राख्यातक: ॥ ३६२ 


में (छिदा ) यह हो । भ्रन्यत्र छित्ति: | होता है। ( आइ+ऋ+अड+सु>) आरा। 
यहां ( साथि०११८ ) सूत्र से वृद्धि? । आरा शखब्यामिति वक्तव्यम्‌ । श्त्री 
( नो भाषा में आरा प्रप्तिद्ध है उस ) अ्रथ में ( आरा ) यह प्रयोग हो भन्यत्र | 
आर्त्ते: । होता है | प्रञ्न, प्रियते धार्य्यते वा जलमनयेति, धारा । धारा प्रपात इति 
वक्तव्यम्‌ । अत्यन्त गिरने ( जो भाषा में थारा प्रप्तिद्ध है उस ) में ( धारा ) 


४१" 


यह- प्रयोग हो । अन्यत्र | घतिः । होता है। गह,गुहा । गुहा गिय्येषाध्योरोते वक्त 
ब्यम्‌ । गिरि अर्थात्‌ ( पवत ) के एकादेश ओर ओपषधि अथ में ( गृुहा ) यह 
प्रयोग हो । अन्यत्र । क्तिन्‌ प्रत्ययान्त | गूढि । होता है ॥१४४<॥ 
१४७५०-चिन्ति पन्निकथिक म्विचचेद व ॥ मम ०॥३॥३॥१ ० ५॥ 
चिन्ति श्रादि धातुझ्मा से ख्लीलिंग में अडः प्स्यय हो | यह युक्त का अपवार्द है 
[ चिति ] स्मृत्याम्‌ । चिन्ता [ पून ) पूनायाम्‌ । पूजा [ कथ ) वाक्यप्रबअन्धे । कथा 
[ कृति ) आच्छादने । कुंवा [ चच ] अध्ययन । चची ॥१४५०॥ 
१४५५१-झातइवोपसगे ॥ झ०॥ ३॥ ३ |१०६ ॥ 
उपस्त्ग उपपद हो तो आकारान्त धातु से सत्रीलिंग में यच्‌ प्रत्यय हो । उपधा। 
अवस्था । श्रत्‌ ओर अन्तर इन की उपसगवद्गुत्ति है। श्रद्धा । अन्तद्धों ॥|४५१॥ 
१४५२-एयासश्रन्थोी यच ॥ झ०॥ ३ | ३ १०७ ॥ 
णिनन्‍त, भ्रास, श्रनथ इन से स्लीलिंग म युचू प्रत्यय हो | (कृम+णिभ्र+यचू+ 
सुर) कारणा । हारणा । आस, आसना । [ श्रन्थ ) विमोचनप्रातिहरषयों: । क्रादि 


श्रन्थ, श्रनूथना ॥ १४५२ ॥ 
१४५३-वत्रा ०-य चत्रक रण घटटिवन्दिविवदिभ्यउ पसंरूषा नम । 
युचृप्रकरण में घद्टि, वन्दि, विद्‌ इन धातुओं से भी युच का उपसंख्यान करना 
चाहिये [ वह ] चतते तृद्‌ दि: | बढ़ता । वदि, बरदता , जिद, केंदना॥ १ ४ ५१॥ 
१३२५४-वा ०-इष रनिच्छाथेंस्य ॥ 
यु के प्रकरण में इच्छा अर्थ से रहित जो इष धातु उप्त का भी उपसेरूयान 
करना चाहिय । आश्विष्यत इति अन्वेषणा ॥ १४५४ ॥ 
१४५०-वा-०-परें वा ॥ 


थुचप्रकरण में परि से परे अनिच्छाथक हफ धातु का विकल्प. करके उपसंख्याने 
करना चाहिये । पर्य्यपणा | परीष्टि: । अन्यां परीष्टिं चर । अन्यां पर्यूषणां चर॥ (४५५४ 


बह्ह | कुद्न्तप्रक्रिया ४ 
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१४५६-रोगःखू्यायां णवल बहुलम्‌ ॥ भ०॥३।३।१० ८॥ 
रोग की आख्या गम्यमान हो तो सत्रीलिंग में धातु से वहल करके खुल प्रत्य- 
य हो । [ उच्छार्र ) दीप्तदवनयो: । प्रद्दिका [ वह ] प्रापणे प्रवाहिका [ चच ] 
अध्ययने । विचर्चिका । बहुलग्रहण से कहीं नहीं भा होता। शिरोतिः॥१!४५६॥ ८ 
१४५७-व्रा ०-धात्व थ निर्देशों एवल ॥ 
घात्वथनिर्देश अथात्‌ क्रिया के निर्देश में घातु से ण्वुल प्रत्यय कहना चाहिये 
[ आस ] उपवेशने । आपिका । का नामाप्तिका अन्येष्वीहमानंषु । ओरों के काम 
करते हुए क्या बेठक । यहां उपवेशन क्रिया का कथन करना है। का नाम शायिका 
अन्येप्वधीयानेषु । ओर के पड़ते हुए क्‍या सोना । तथा यहां भी शयनांक्रया का 
कथन है ॥१४५७॥ 
१४०५८-वा०-इडफदितपो धातनिर्देदों ॥ 
घात के कहनमात्रमें इक ओर श्तिप प्रत्यय कहना चाहिये, पनेत्रहि | पचते 
ब्रेहि । ( १४५६ ) इस के बहुल वियय से कहीं नहीं भी होता हे जैसे | कृमः शच। 
यद्यपि यह श्तिप कत्तों मं नहीं भी होता तथापि शित्‌ करण से शितप्‌ के परे शप्‌ 
आदि विकरण होते ही हैं मप्ते । भपतेर: । इत्यादि ॥ १४५८ ॥ 
१४००९-वा ० -वणात्कारः ॥ 
वर्ण के निर्देश में वण से कार प्रत्यय कहना चाहिये। अ्रकार:। ककारः । 
मकारः। बहुलविषय से कहीं नहीं भी होता जैसे । अस्य च्वीं । कहीं वगसमुदाय 
से भी होता है । एवकार: | कित्‌विषयक प्रयोजरनों के अभाव से कार प्रत्यय के ककार 
की इत्‌ संज्ञा नहीं होती ओर कंत्‌ अधिकार में विधान से इस कार प्रत्यय की कृत्‌ संज्ञा 
होती है इस से । अकारः । आदि म॑ कुदन्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञा आदि काय्य 
होते हैं ॥ १४५९ ॥ 
१४६ ०-०नवा ० रदफ: ॥ 
र वर्ण के निर्देश में र से इफ प्रत्यय कहना चाहिये | रेफ:॥ १४६० ॥ 
१४६१-वा ०-मत्वथेचछः ॥ 
मत्वर्थ शब्द से छ प्रत्यय कहना चाहिये। मत्वर्थीय । यहां छ प्रत्यय के परे भ सं- 
ज्ञाके बिना भी भाष्यकार के ( मत्वरथीय: ) इस शब्द के पढने से वा बहुलभाव से 
छू. के पूरे अकार का लोप हो जाता है ॥ १७६१ ॥ 


धँ्याख्यातक:ः ॥ ३६५ 


१४६ २-वा ०-इ णजादिभ्यः ॥ 
अज आदि धातुओं स इस प्रत्यय कहना चाहिये [ अ्रज ] गतिज्षेपणयो: आजि:ः 
[ अत ] छातत्यगमने आ्ातिः | अद्‌, आदिः ॥ १४६२ ॥ 
" १४६३-वा०-इञ्ञ वपादिभ्य: ॥ 
वप आई धातुओं से इञ्ज प्रत्यय कहना चाहिये [ डुवप ] वीनसंताने । वाषि: 
वासि: । वादि: ॥ १४६३ ॥ 
« १४६४-वा०-इक रूष्यादिभ्यः ॥ 
कृष आदि घातुओं स॒ इक प्रत्यय कहना चाहिये [ क्ृप ] विशेखने । कृषि. । 
[कु] विक्षेप किरिः [ गृ ] निगरणे [ ग] शब्दे वागिरि: ॥ १७६४ | 
१४६५-वा ०- संपदा दे भ्यः किप ॥ 
संपद आदि धातुओं से किप प्रत्यय कहना चाहिये ( सम्‌+- पद+किप+छुर ) 
सपत्‌ । विपत्‌ | आपत्‌ । प्रतीपत्‌। परिर्सीदन्ति जना अस्पां सा परिषत्‌ ॥। बहुलमाव 
से क्तिन्‌ ( १४३१ ) भी होता है । संपत्ति:। विपत्ति: | इत्यादि ॥ १७६५ ॥ 
१३६६-संज्ञाय[म्‌ ॥ 5प्र०॥ ३॥। ३ ॥। १०९॥ 
स्रोलिंगावेषयक संज्ञा में धातु से खुल प्रत्यय हों ( भञ्नो ) आमदने उद्दाल- 
कपुष्पमाजिनिका [ वह ] प्रापणे । वारणपुृप्यवाहिका ॥ १४६६ ॥ 
१४६७ - विभाषारूयानप रे;श्षयारित्र च ॥ 
छा०।॥ ३ ।| ३। ११९१७ || 
परिप्रश्न ( पूंछना ) आख्यान ( कहना ) श्रर्थात्‌ उस का उत्तरदेना गम्यमान 
होतो ख्लीलिंग में धातु से इस ओर ण्वुल्‌ विकल्प कर के हो । दूसरे पक्ष में यथा- 
प्राप्त प्रत्यय होते हैं । प्रथम प्रश्न तदनंतर उसका उत्तर होता है परन्तु अ्रल्पाचतर 
होने से सूत्र में आख्यान शब्द का पृवानपात है।त्वं कां कारिमकार्षी: । त्वं कां का- 
रिकामकार्षों: । कां क्रियामकार्षी: । कां कृतिमकार्षी:। तूने कोन क्रिया किई। अहे सर्वो 
करिमकार्षम्‌ सवी कारीकामकार्पम्‌ | सववी क्रियामकार्पम्‌ । र्वो कृत्यामकापम। सी 
कृतिमकैापम | मैंने सच उक्रैया करलिई । इत्यादि ॥ १४६७ ॥ 
. १४६<८-पसण्योयाहेंणात्पत्तिष्‌ एचुच ॥ झ्र० ॥३।३।१११॥ 
पय्थोय ( पीरपाटाक्रम ) भद्दे (योग्यता) ऋण ( दूसरे का द्वव्य घारणं करना ) 


३६६ फदन्तप्रांक्रया ॥ 


उत्पात्ति ( जन्म ) ये अथे गम्यमान हों तो खीलिह्ल में धातु से ण्वच प्रत्यय विकल्प 
कर के हो । पयोय, तव शायिका । तुम्हारा स्नोना | मम शायिका। मेरा सोना । अ- 
है, त्वमहेसि दृग्धपायिकाम्‌ । तू योग्य है दूध पीने को | ऋण, मम शाकमभक्तिकां था 
रय । मेरी शाकभाजी तू लिये रह । उत्पत्ति, मह्य शाकमक्षिकामुद्पादि । मेरे लिग्र 
शाकभाजी बना । इसी प्रकार । ओदनभोजिका । अग्रगामिका । अग्रग्रासिका । इच्त॑- 
भक्तिका | आदि बहुत प्रयोग बन सकते हें । द्वितीय पक्त में | तव चिकीषों । मम चि- 
कीर्षा । तव क्रिया । मम क्रिया । इत्यादि॥ १४६०॥ 
१४६९-आक्रोहो नञझ्यनिः ॥ झ० ॥ ३। ३। ११२ ॥ 
आक्रोश ( कोशना ) गम्यमान हो और नजर उपपद होतो धातु से स्रीलिंग में 
झनि प्रत्यथ हो | यह क्तिन्‌ आदि का अपवाद हे | अजीवानैस्ते शठ भूयात्‌ । आ- 
क्रोश से अ्न्यत्र। अजीवनमस्य रोगिणः । यहां ल्युट हो जाता है। मजञ्जग्रहण से यहां 
न हुआ | झतिस्ते वृषल भूयात्‌ । इसी सूत्र तक ( भाव, श्रकत्तरि, कारके ) ईँनें की 
अनुवत्ति है ॥ १४६२ ॥ 
१४७० - नपुसके भावे क्तत ॥ भ० ॥ ३। ३। ११४३ ॥ 
नपुंसकालिज्वविषयक भाव में धातु से क्त प्रत्यय हो [ हसे ) हसने | हसितम्‌ । 
[ पह ] मषणे । सहितम्‌॥ १४७७० ॥ 
१9७१ - ह्यूट च ॥ आऋ० ॥ ३। ३। ११५ ॥ 
नपुसकालिंग भाव में धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय हो | कृम, करणम्‌ । पठ, पठनम्‌। 
शीड शयनम्‌ ॥ १४७१ ॥ 
१३४७२--कर्मणए च येन संस्पशात्कत्तुः दरीरसखम्‌ ॥ 
अ०॥ ३। ३ । ११६ ॥ . 
स्पशे करने से मिस्त से कर्ता को शरीर का सुख हो ऐसा कम उपपद हो तो धातु 
से ल्यूटप्रत्यय हो यह । पृवसूत्र / १७७१ ) से सिद्ध था परन्तु उपपद्समाप्त होने के 
लिये विधान है | पयःपानं सुखम्‌ | कमग्रहण से यहां न हुआ । तूलिकाया उत्थान 
सुखम्‌ | यहां तूलिका शब्द अपादान है । संस्पशेंग्रहरा से यहां न हुआ।। अग्निकुरडस्यो 
पासन सुखम्‌ | कत्तेग्रहरा से यहां न हुआ । गुरोः स्नापने सुखम्‌ । यहां गुरु शब्द 
कम है । शरीरग्रहण से यहां न० पुत्रस्य परिष्वर्जनं सुखम्‌। यहां मुख मानसी प्रीते 


अआाख्यातक/ ॥ ३६७ 


है। सुख ग्रहण से यहां न हुआ | कश्ठकानां मद्देन दुःखम्‌ ॥ १४७२ ॥ 
१9७9३-वा यो ॥ भ० ॥ २ । ४ | ५७॥ 
यु अथात्‌ ल्युट फ्त्यय हे तो भ्रम धातु को वी आदेश विकल्प करके हो (प्‌+- 
अज+ल्यट+सु> ) प्रवयणम्‌ | प्रजनम्‌ || १४७३ ॥ 
१४७४-करणाधघधिकरएयोद्च ॥ भअ० ॥ ३। ३ । ११७)॥ 
करण और अधिकरण में,पघातु ते ल्यूट प्त्यय हो। ओवूश्च, प्रवश्चतीध्मानि 
ग्रेन स इध्मप्रवश्वनः कठारः | दह,गां दोथि यस्यां सा गोदोहनी | स्थाली॥१४७४॥ 
१७७५ गा) सतज्ञाया धः प्रायरा ॥ शथ ॥३ | ३।॥११८॥ 
संज्ञा अभिषेय हो तो पुलिजझ् विषयक करण ओर अधिकरण में धत से प्राय 
करके घप्रत्यय हो [अमो) रोगे । अमन्ति रु जन्त्यनेन, अमः । रोग:।आकुवन्त्यस्मिनज्नि- 
ति, आकरः । आलीयन्त स्थाप्यन्ते पदार्था अस्मिन्निते, आलय: । पुंप्तिग्रहण से यहां 
नहीं होता। प्रसाधुनम्‌ | संज्ञाग्ररुण से यहां नहीं होता | प्रहरशों दृश्डः ॥ १४७५ ॥ 
मर है 
१४७६-छादरवेउद्युपसगेस्थ ॥ अ० ॥ ६ । ४ | ९६॥ 
दी उपसगों से रहित जो छादि अछ्भ उस की उपधा को हृस्व आदेश हो । 
दुन्ता च्छायन्ते3ननेति दन्‍्तच्छदः | उरश्छद: । घटः:*। »दव्युपसमंग्रहण से यहां 
उपधा को हस्व नहीं होता । सम्रपच्छादः । अद्विप्रभत्यप्तगग्येति वक्तव्यम्‌ । 
महाभाष्य दो आदि उपसगयुक्त को निषेष करना चाहिये समुपातिच्छाद ॥ १४७६॥ 
१७५०७-गाचर€(चरवहन्रजव्यज्ञापणानगर्ताइच। ग्र ७॥ ३।३॥१ १ ९ 
संज्ञा अभिषेय हो तो पुलिज्ञविषयक करण ओर अधिकरण में ८ प्रत्यया- 
न्‍त गोचर, संचर, वह, ब्रन, व्यज आपण निगम ये निपातन हैं । चर गवश्वरन्त्य- 
स्मिन्निति, गोचरो देश: संचरन्त्यस्मिन्नाति, संचारो मागें:। वह वहन्ति तेन, वहः । स्क- 
न्धः । बन, बजों । मागे:। गांवों बजन्त्यस्मिन्निति, वनो गोष्ठः  गोंडा।व्य: न्ति तेन 
व्यनः । वालवृन्त । ताड की डार वा ताड़ का ब्यजना । यहां निपातन से वीभाव 
( १५५ ) नहीं होता । आपशण'न्ते व्यवहरन्तेडस्मि।न्नेति, आपण: | परयन्‍थानम्‌ । 


दूकान । निगम्यन्तेनेन पदाथो इति,निगमों वेद: । यहां चकार अनुक्त के समुच्चय के 
लिये है | कपन्ति तेन, कपः: । निकषः ॥ १४७७ ॥ 
| १४७८-श्रवे तुस्त्रोघेञ ॥ भ० ॥ ३ । ३। १२० ॥ 
पूंल्लिक्लीविषयक संज्ञा वाच्य हो ओर _झव उपपद हो तो करण और अधिकरण 


३६८ कदन्तप्राक्रया ॥ 


में धातु से घन् प्रत्यय हो | पिछले व ( १४७५ ) प्रत्यय का भझपवाद है।अबतार:। 
अवस्तार; । नवनिका ( ओट कनात ) यहां ( प्राय ) शब्द की अनुषृत्ति कर 
के ( !७७५ ) कहीं असंज्ञा मं भी होता है| अवतारः सागरस्य । सागर का उत- 
सना ॥ ै४७३५०८॥ 

१४०९-हलइच ॥ भ० ॥ ३ ६३॥। १२५१ ॥ 

संज्ञा वाच्य हो तो हलन्त धातु से पुंल्लि्वतविषयक्र करण और अधिकरण में 

घत्म प्रत्यय हो | आरमन्त्यस्मिन्निति, आराम: । बाग । अपग्ज्यन्ते रोगा अनेनेति, 
अपामागे: । विरतविरा । विदन्ति तत्वज्ञानायनेनेति, वेद: ॥१४9८॥ 

१2८०-व ०घञ्मविधों अवहाराधार।वाय।नामुपसंख्यानम्‌ । 
घञ्म के विधःन में अवहा: आधार आवाय इन शब्दों का भी उपसख्यान करना चा- 


# | कक 


हिये। अवाहियन्तेस्मिन्रिति, अवहार:। आधियन्तेस्मिन्रिति, आधारः। आ+वबेझ, 
एत्य तत्मित वयन्ति आवायः: ॥१०८«० १ 
१४८१- अध्यायन्याये|द्यावसंहाराइब ॥ धर ०0३।३॥।१ २०॥ 
संज्ञा वाच्य हो तो पुंल्लिज़्विषयक करण ओर अधिकरण में पञ्मप्रत्ययान्त- 
अध्याय आाद शब्द निपातन हूं । अधीड़, अधीयतेस्मिन्निति, अध्याय: | नि+इण्‌ 
» यन्तेउनेन व्यवहारा इति न्‍्यायः । उदय, उद्युवन्ति अस्मान्रोति उद्याव:। सम्‌+ 
हम, संहिर-न्तेनेन भटादय. इति संहारः ॥ १४८ १॥ 
१४८२ उददहोइनुदके ॥ म० ॥ ३। ३॥ १२३ ॥ 
उदकभिन्न संज्ञाविषय में उदेक यह निषातन है घ्रृतमुद्च्यतेडस्मिन्निति, घृतोदे- 
कः । घृतनिप्त में निकाले वह घृतोदंक कह।वे। यहां उद पूर्व अब्न्चु घातु से घन्म प्रत्य- 
य निपातन से और ( ४३ ) इस पूत्र से कृत्व तथा परसवर्ण ( २६४ ) हो जाता है। 
झनुदकग्रहण से यहां न हुआ: | उदकोदन्चनः जल घरने का पात्र ॥! ४८२ ॥ 
१७<३-जालमानायः ॥ अं «० ॥ ३ | ३। १२९७ ॥॥ 
जाल वाच्य हो तो आनाय यह निपातन है। आनीयम्ते मत्स्यादयोनिनेति,भ्ाना- 
थ४। पोवर आदि जनों का नाल । जाल से अन्यत्र | आनयनः ॥१४८३॥ 
१४८४ खनो घ च ॥ अ०॥ ३॥।३॥।१२५५॥ 
खन्‌ धातुसे करण ओर अधिकरण में ध ओर घप्म प्रत्यय हो | झा+खनु,आखन: । 
आखानः । इस खन से नो घ प्रत्ययविधान किया है इस में घ्‌ पढ़ना अनयक हें क्येकि 
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घित्‌ कार्य खन्‌ को नहीं प्राप्त हैं इस से घितकरण सामथ्ये से घ प्रत्यय और धातुओं 
से मी होता हे नसे मन, मगः । पद्‌, पदम्‌ । इत्यादि || १४८४ ॥ 
१४८५-वा ० -खनो डडरेकेकव्काः ॥ 
 खन्‌ धातु से ड,डर, इक, इकवक ये प्रत्यय कहने चाहिये | ड, आखः | छर, 
झाखरः । इक, आखानिकः । इकवक, झअखनिकवकः ॥ १४८५ ॥ द 
१४८६ इंषदुःसुषु रूच्छारुच्छार्थेषु खल ॥ 
*  कृच्छू (दुःख) ओर अक्ृच्छू (सुख) अथ में वत्तेमान जो ईंपतू , दुर , सु सो उप- 
पद हों तो धातु से खल प्रत्यय हो | यह प्रत्यय ( २१४.) सत्र के अनुसार माव और 
कम में होता है ( इंषत्‌ , दुर , सु) इन में दुर्‌ के साथ कृच्छू और इंपत्‌ तथा स्रु के 
साथ अकृच्छू अर्थ की योग्यता है । इषत्करः । दुष्करः | सुकरः को भवता । ईपढू- 
गमः | दुर्गेमः । सुगमः । इत्यादि । इंषदू झादि के महण से यहां न हुआ । कृच्छेश 
कट: कारय्यं: । कृच्छाकृच्छरारथग्रहण से यहां न हुआ । ईषत्काय्येः ॥ १४८६ ॥ 
१४८७ वा*-निमिमीलियां खलचोः प्रातिषेषः ॥ 
खल्‌ ओर अचा प्रत्यय के परे निमि, मी, ली इन धातुओं के एच को आकारा 
देश न हो । यहां अचू यह ( १३८५, २७४५ ) सृत्र विहित भ्रचों का प्रहण है । 
खलू । नि+डु मिल , इषलिमयः । दुर्निमययः । सुनिमयः | अच्‌ निमयो वत्तेते। निम- 
यः पुरुष: । इसी प्रकार इषत्प्रमयः । सुप्रभयः | ली , इंषाहिलयः । इत्यादि समझना 
चाहिये ॥ १४८७ ॥ 
१8४८८-उपसगेात्‌ खलघजञोः ॥ ध्र० ॥ ७॥ १।६७॥ 
.. खलू और घम्र प्रत्यय परे होंतो उपसम से ही परे लभ धातु को मुम आगम 
हो । खलू इंपत्प्रलम्म: । दुष्प्रलम्मः । सुप्रलम्भ: | घस उपालम्मः । उपस्तगंग्रहण से 
यहां न हुआ , इंपल्लम्म: । लाभ: ॥ १४८८ ॥ 
.. १४८ ९-न सुदुभ्यों केवलाभ्याप््‌ ॥ अ०॥७। १।६८॥ 
खलू , घमर्‌ परे हों तो केवल सु, ओर दुर्‌ से परे लम धातु को नुम्‌ न हो।' 
सुलभः १ दुलुमः । केवलप्रहण से यहां होता है सुप्रलम्भः | अतिदुलेम्भ: ( आतिसुल- 
अम्‌, भतिदुलुभस्‌ ) ये तो सु अति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा में होंगे। जैसे सुलमम- 
'तिकान्तम्‌ । अतिपुलभम्‌ । इत्यादि ॥ १४८२ ॥ ः 
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१४९ ०-केच्तेकमणोश्व भुछूजओः ॥ अ+ ॥ ३। ३॥। $२७॥ 
कत्ता ओर कर्म ये यथाक्रम से उपपद्‌ हों तथा इंपत्‌ आदि भी उपपद हों तो भू 
ओर कम धघात से खलू प्रत्यय हो । खलू कत्तेकर्मणोश्च्ष्यथेयों: । महा ० यह खल॒ 
प्रत्यय च्व्यथ अथोत्‌ अभृततद्भाव अथ में कर्ता ओर कमे होतो कहना चाहिये। यहां 
ईषदादिकों से परे कर्त्ता कर्म और उन से परे धात का प्रयोग होता है। जेसे भना- 
ढयन भवता इंपदाठचेन शकये भावेतुम्‌, इंपदादूयम्मतं मवता ( १०२५ ) से मुम्‌ । 
अनाइयेन भवता दुःखेनाइयेन भवितुं शकय दुराहयम्मव भवता। अनाढूयेन मवता सुखे- 
माठ्येन मवितं शक्यम्‌ , स्वाढ्यम्भवं भव॒ता | अनाद्यमीषदाढदनं कत्त शक्यम्‌, इषदाढ्य 
करः । श्रनादय दुःखनाढय कत्तेशक््य:, दुराढ्यंकरः । अनाढ्यं सुखेनाद्य कत्ते शक््यः, 
स्वाब्यंकर: । च्वयथ कहने से आद्येन सुभयतेऋइत्यादि में नहीं होता ॥ १४९० ॥ 
१४९१-आतो युच्‌ ॥ झ० ॥ ३। ३ । १२८ ॥ 
कृच्छू, अकृच्छाथे, इंपत्‌ू आदि उपपद्‌ हों तो आकारान्त धातु से यु प्रत्यय 
हो । इंषत्पानः सोमो मवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ १४२१ ॥ 
१४९, २-छन्द्सि गत्यथम्यशः॥ झ० ॥ ३। ३। १२९॥ 
वेदविषय में कच्छू, अकृच्छा्े, इंघत्‌ आदि उपपद हों तो गति अर्थ वाले धा- 
तुओं से युच्‌ प्रत्यय हो । ( सु+उप+पषद>) सूपसदनो5ग्निः । सूपसदनमन्‍्तारक्तिम्‌ । 
इत्यादि ॥ १४२२ ॥ 
१४९ ३-अन्ये भ्योडापे हृश्यते ॥झ० ॥ ३॥३॥ ३१३० ॥ 
वेदावैषय में कुच्छाकृच्छार्थ ईषदादि उपपद्‌ हों तो गत्यथेकों से अन्य जो धातु 
हैं उन से भी युत्र्‌ प्रत्यय देखा गया है । सुदोहनामकृणोदू ब्ह्मणे गाम्‌ । सुवेदनामकु 
णोद़ ब्रक्षण गाम्‌ ॥ १४२३ ॥ 
१४९ ४-भाषाया शासियुधिदहंदिधषिभ्यों य॒च्र्‌ ॥ क्‍ 
भाषा ( लोक ) में कच्छूाकृच्छार्थ इंपदादि उपपद्‌ हाँ तो शासि, युधि, दशि, धषि 
इन धातुओं से युच््‌ प्रत्यय कहना चाहिये । दुःशासनः । दुर्योधन: -। दुर्दशनः । दु 
“बंणः । इत्यादि ॥ १४२४ ॥ 





# ( स्वीढ्येन भूयते ) यह जयादित्य ने प्रत्यदाहरण दिया है सो उन का मत्त 
प्रंलाप है क्या कि जहां खलू प्रत्यय नहीं होता वहां धातु से अलग. उपस्गे का प्रयोग 


| नहीं होता किन्तु ( ते प्राग्धातोः ) सूत्र के अनुसार पूर्व ही प्रयोग: होता हैं। 


ञख्यापतक:ः ॥ ४०१ 


१४९ ५-।३(०-सपहेचोति वक्तव्यम ॥ 
उक्तविषय में मृष धातु से भी युच्त प्रत्यय कहना चाहिये। दुर्भषणः ॥१४९५॥ 
१8९६-आवश्यकापमणययों णिनिः ॥झ ०॥३१३।१७ «॥ 
.. भावश्यक और आधंमरर्य ( ऋण लेना ) अर्थ युक्त कर्ता वाच्य हो तो धातु 
से शिनि प्रत्यय हो । अवश्यंकारी । शर्तदायी । यहां ( सामा०-मयूर० ) से समाप्त 
होता हैं॥ १४२६ | 
१४९७-छुत्यइिच ॥ झ० ॥ ३। ३ । १७१॥ 
भ्रावश्यक ओर आधमरण्य अर्थ में घातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय हों | मवताबश्यं 
गुंर। सेव्य:। भवतावश्यं सह देयम्‌ ॥ १५४६७ ॥ 
१४९९८-क्तिचक्तों च संज्ञायाम्र्‌ ॥झ०॥ ३ । ३ ।१७४॥ 
संज्ञा गम्यमान हो तो आशीवाद शथे में धातु से क्तिच भौर क्त प्रत्यय हों 
भूतिभवतात्‌।भातैनामवालाहो । यहां (तीतुत्रत० ) इस मृत्र से इटू न हुआ क्त प्रत्यय 
संज्ञा में । नेसे बूह्म एने देयात्‌, बह्मदत्त: । इंश्वरदृत्त: ॥ १७२० ॥ 


१9९९-न क्तिचि दीघेइ्व ॥झ ०॥ ६ । 9 | १९॥ 


क्तिच प्रत्यय परे हो तो अनुदात्तोपदेश ( अनिटू ) तथा वनति और तनोति आ- 
दि श्रंगों के अनुनासिक लोप तथा उनकी उपधा को दी न हो। अ्रनुदात्तोपदेश, यच्छुती- 
ति यन्तिः । नो कार्यों से निवृत्ति को प्राप्त होता है वह यन्ति कहता है। यन्तिरयब्छ- 
तात।यन्ति नाम॒बाला निवृत्त हो । बनु, बनुते, वन्तिः । वन्तिवनुतात्‌ । तनु,तन्ति स्‍्तनु- 


तातू इत्यादि ॥१४< <॥ 
१५००--सनः क्तिचे लापश्चास्यान्यतरस्याम।ञर ०॥६।४। ४५ 
कि प्रत्य॑यं के परे सने घातु को आकारादेश और उस का लोप विकल्प करके 
ही । सन, सातिः। सतिः | सन्तिः । सनुंतेत्‌ ॥ १४०० ॥ 
4 ५७१-तुमथे सेसेनसेआसेनक्सेकलेनध्येगप्येनकध्यक- 
ध्यैनतंवेतवेडतवेनंः झ० ॥ ३।॥ ४। ९ ॥ | 
... वेदविषय में तुमुनप्रत्यय के अधि में धातु से से, सेन्‌,अ्से, असेन्‌ कूसे, कसेन्‌ अध्ये, | 
लीन. पक हक है 
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भध्येन, कध्ये, कध्येनू, शब्ये, शब्यन, तवै, तवेड, तवेन्‌ ये प्रत्यय हों। तमय से माव*लि 
या जाता है। से। वच।वक्ते । वक्त प्राप्त था। यहां वच धातु से सेप्रत्यय (सन्धि ०३०१२) 
कुत्व ओर पष (५६) आदेश होनाता है। वक्ते राय: । सेन्‌ । एप । इस धातु के 
सेन्‌ प्रत्यय के परे गुण (२१ ) ओर पत्व हो जाता है । तावामेषे रथानाम्‌। भर्से 
असन्‌, | जीव , कत्वे दत्ताय जीवसे | शारदो णीवसे थाः | कृप्ते , प्र +हण, प्रेषे भ- 
गाय । कसेन्‌ , अज्ञ , गवामिव श्रियसे । भरध्ये , अध्यैन्‌ । उप+भाडु+चर, कमण्यु 
पाचरध्य | कप्ये , आइ+हु, इन्द्राग्नी भाहुवध्यै । कध्येन । भिन्न श्रियम्य | शब्ये 
मदी+णिच , राधप्तः सह मादयध्ये । यहां शध्ये के परे शप्‌ होकर णिच को गुण हो 
जाता है । शध्येन्‌ , पा, वायवे पिवध्ये । तवे [ पा ] पाने सोमामिन्द्राय पाते । तवेक 
ड़ ,दशमे माप्ति सृतवे । तवेन्‌ गम्लू , स्वर्देवेषु गन्तवे || १४०१ ॥ 
१५० २--प्रयेरोहिष्येभव्यायेष्ये ॥ झ« ॥ ३। ४। १०॥ 
वेदविषय में प्रये,रोहिष्ये, अव्यथिष्य ये शब्द तुमथ में मिपातन किये हैं। प्रये । यहां 
प्रपू्वक या धातु से के प्रत्यय ओर आलोप (२४४) होनाता है। प्रये देवेम्य:।प्रया- 
तुम्‌ प्राप्त था । रोहिष्ये | यहां रुह धातु से इष्ये प्रत्यय होता है अपामोषर्धानां रोहि- 
प्ये । रोहित प्राप्त था । अव्ययिष्य । यहां नम्॒पूवक व्यथ धातु से हष्यै प्रत्यय होता 
है। भ्रव्यथितु प्राप्त था ॥ १५०२ ॥ 
१५०३--ह३ विरूये च ॥ 
वेदविषय में तुमथ में इश विरूये ये निपातन हैं।हश धातु से के प्रत्यय हो भावा 
है ॥ दशे विश्वाय सयेम्‌। वि+खरूया , से के प्रत्यय हुआ । विख्ये त्वा हरामि ॥!५०१॥ 
१५०४--दशाक णसलकमला ॥ झ० ॥ ३ । ४। १२ ॥। 
वेद्‌विषय में शक्कर धातु उपपद्‌ हो तो तुमर्थ में घातु से शमल भौर कमुल प्रत्यय 
हों । णमुल , वि+भण, अग्नि वे देवा विभान नाशक्तुवन्‌ । विभक्त प्राप्त था खित्‌ से 
वृद्धि हो जाती है। कमुल, भप+लुप्ल, अपलुप नाशक्वन्‌। अपलोपु प्राप्त था॥ १५ ० ४॥ 
# तुमुन्‌ प्रत्यय किसी विशेष अर्थ में नहीं कहा ओर“अनिर्दिष्टाथाश्व॒ प्रत्ययाः 
स्वार्थ मर्वान्ति”” जिन प्रत्ययों का विशेष झथे नहीं कहा है वे स्वार्थ में होते हैं स्वार्थ 
घातुओं का भावमात्र है इस से तुमथ करके भाव का प्रहण है॥ क्‍ 
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१५०५--इंश्वरे तोसुनकमुनों ॥ मझ० ॥ ३। ४ | ११॥ 
वेदविषय में इश्वर शब्द उपपद्‌ हो तो धातु से तोमन्‌ ओर कसुन्‌ प्रत्यय हो। 
इंश्वरो विचारेतो: । विचरितु प्राप्त था । इंश्वरोडमिचारितों: | अमिचरितुम्‌ । प्राप्त था । 
इृंदवरो विलिखः । विलिखितुम प्राप्त था ॥ १४०४ ॥ 
१५०६-रुत्यार्थ तवेकेनकेन्यव्वतः ॥ अ० ॥३। 8। १४॥ 
वेदविषय में क॒त्याथ ( माव, कम्मे ) में धातु से ते, केन्‌,केन्य, त्वन्‌ ये प्रत्यय 
हों । तवे । म्लेच्छ, म्लेचछितवे । स्लेच्दितव्यम्‌ू । अनु+इशा, अन्वेतवै । अन्वे- 
तव्यम्‌ । केन्‌ । अव+गाहू, नावगाहे । नावगाहितव्यम्‌ । केन्य । श्ष+सन्‌, शुश्रुषेण्यः 
शुश्रूषितव्यम्‌ । त्वन्‌ | डुकृझ, कर्त्वे हवि: । कत्तव्यम्‌ प्राप्त था ॥ १५०६ ॥ 
१५०७--अआरवचचले च॥ झ०॥ ३। ४ | १५॥ 
वेदविषय में ऋृत्याथ में अ्रवपर्वक चाक्षिडः धातु से एण प्रत्यय निपातन है। रि- 
पुणा नावचक्ते । अवख्यातव्यम्‌ । प्राप्त था ॥ १५०७ ॥ 
१५०८--भावलक्षणे स्थणरुज्वदिचरिहुतामेजनिभ्यस्तोसुन॥ 


छू०।॥ ३। ४११६ ॥ 

वेदविषय में मावलक्षण ( किया जिस से लक्षित हो उप्त अथ ) में वर्तमान स्था, 
इस, कझ्, वदि, चरि, हु, तमि, जनि इन धातुओं से तुमथ में तोसुन्‌ प्रत्यय हो । 
सम्‌+स्था, संस्थातोर्वेचां सादुन्ति | सम/पत्तिपय्येन्त वेदीमें ठहरते हैं यहां साथिति भ्रथांत्‌ 
समाप्ति से ठहहरना क्रिया लिखीगई इस लिये सम्‌ पृवक स्था घातु से तासुन्‌ प्रत्यय हुआ । 
इसी प्रकार अगले प्रयोग भी समझना चाहिये। उद्द+इण, पुरासूर्यमुदेताराधेयः । अपन 
आड-+-कृञ, पुरा वत्सानामपाकर्त्तो: । प्र + वद्‌, पुरा प्रवदितोरग्नो प्रहोतव्यम्‌| प्र+चारि, 
पुरा प्रचरिताराग्नीध्रे हांतव्यम्‌ | हु, आहोतोरप्रमत्तस्तिष्ठति । तमु, आतमितोरासीत । 
जनो, काममाविजानितो: संमवाम ॥ १५४०८ ॥ 

१५०९--सापतृदोः कसुन्‌ ॥ अ० ॥ ६३।४३। १७॥ 


बेद विषय में भावलक्षणा में वत्तेमान सांप आर तृद धातु से तुम में कसुन्‌ प्रत्यय 
हो । उप, पुराक्रस्य विप्तपो विरपाशैन्‌ । तृद, पुरा ज्ुम्य आतृदः १५०९ ॥ 


१५१ ०भलंखलवोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्तवा॥झ ०॥३४॥१ <॥ 


४ कदन्तप्रोक्या 


प्रतिषेध अर्थ वाले अल और खलु उपपंद हों तो प्रा्चीनों के मत में धातु से क्तृवा प्र- 

्े ब्छ ७ ऑ 888 मे 
त्यय हो कतूप्रत्ययान्त अव्यय भाव में होते हैं इस से कूवा को भाव में जानना चा- 
हिये । डुदाञ्न, अले दृत्वा। मतदेञ्ो | पठ, खंलु पाठेत्वा ।मतंपद़ी । अल खलुग्रहण 
से यहां न हुआ | माकाषीत्‌ | वह मत करे प्रतिषेषग्रहण से यहां न॑ हुआ अर्ल: 
कार: । आभूषण । यहां प्राचां ग्रहण सत्कार के लिये है। क्योंकि वासरूपंविधि मे 
यथाप्राप्त अन्य प्रत्यय हो ही जायगा । जैसे अल रोदनेन ॥ १५१० ॥॥ 

4 $ 0» आकर त ९5 5 ेृ 
१५११--उदीचां माडों व्यताहारे ॥म० ॥ ३। 9।१९॥ 
उदीचों के मत में व्यतीहार € उलट पलट होना ) अ्थे में कत्तेमान मेड घातु से 
का चर + कस हि बिके 
क्तवा प्रत्यय हा(अप+मेड+क्त्‌वा+सु> )यहां(कुगात ० /सत्र से समास होकर ॥ १५१ १॥॥ 
निद्रा ० ण्््‌ * ; 
१५१ २-समासे5नजपूर्वे क्तवो ल्‍्यप ॥ अ०॥ ७] १। ३७ ॥ 

नझ्ञ पूवक समास न हो तो क्त॒वी के स्थान में ल्‍ल्यपूं आदेश हो । इस से(क्त॒वा) 

का ल्यप आदेश हो कर ( अप+मेड+ल्यप+सु-ः ) इस अवस्था में ॥ १५१२ ॥ 
७२ &ण ५ 

१५१ २सयतारदन्यतरस्याम्‌ ॥ अ० ॥ ६ । ४ | ४० ॥ 

ल्यप परे हो तो आकारान्त मेड घातु को इकारादेश विकल्प करके हो ( सन्धि० 
५८ ) इस मृत्र के अनुसार मेड वे. अन्त्य को इकार हो कर ( सन्धि०२७३ ) तुक 
हो जाता है। जैसे । अपमित्य याचते । वस्र आदि को उलटते पलटते मांगता है। 
जहां इकार न हुआ वहां आत्त्व ( २४२) हो जाता है ।जैसे अपमाय याचते। यहां 
पृवकाल की प्रतीति नहीं है इस से यह क्त्वा विधान किया क्योंकि पृवकाल में कत्वा 
(१५१६) विधान करेंगे। उदीचों के ग्रहण से औरों के मत में पृवंकालिक क्तूंवो भी 
मेड धातु से होता है जैसे | याचित्वा अपमयते ॥ १५१३ ॥ 

१५१ ४-क्तवापि छन्दाति अ० ॥ ७। १। १८ ॥ 

वेदाबषय में अनअपर्वस्तमास में क्तवा को क्तूवा और ल्यप अआदिश हों। क्त्वा 
कृत्वा, कृष्णं वासो यजमान पारिधापायैत्वा | प्रत्यश्वमर्क प्रत्यथेयित्वा। ल्यप,उद्धस्य जु- 
होति । वा ग्रहण से भी दोनों अदिश हो जाते तथापि यहां क्तृवा म्हण संवोपाधि की 
निवृत्ति के लिये है।इस से असमास में भी ल्यंप होता है।अच्य तान्‌ देवान्‌ गतः॥१५१४॥ 

द कम, ४ ' ९ ' ' 
१५१५--परावरयांगे च॥ झ०॥ ३। ४ | ३७ ॥ 

पर से पूवें का और अकर अर्थात्‌ पूर्व से पर की योग गम्यमान हो तो धातु से 

करवा प्रत्यय हो। परयोग, अ्रप्रौष्य ग्रामे पवैत: स्थिंतः । ग्राम की न॑ पाकर पर्वतःरहा 


धाखयातकऋ: ५४०४ 


अर्थात्‌ ग्राम से परे पवेत है। यहां प्रपृवंक आप्लू धातु से क्तृवा प्रत्यय फिर प्रादिस- 
मास ( सामा० कुगति ० ) होने से ल्यप झादेश हो कर नमसमास्त होता है । अवरयोग, 
अतिक्रम्य पर्वत ग्रामः स्थितः | पवत को अतिक्रमण करके ग्राम रहा । अथोत्‌ पर्वत झ्राम 
स्रेपहिले है| १५१५ ॥ 

* १७०१६-समानकत्कयोः पवेकाले ॥ झ० ॥ ३ ।४। २१॥ 

जिन का समान करत्ती है ऐसे नो धातु उन में जो पूतर काल विषयक अर्थ में वत्तमान 
प्रातु उस से क॒त्वा प्रत्यय हो । भुकत्वा त्रमति। भोजन करके जाता है। यहां भोजन किया 
प्रथम करना है इस से भुज धातु से कत्वा प्रत्यथ हो गया । इसी प्रकार। स्नाव्वा पठाते 
इत्यादि समझना चाहिये ( समानकत्तेकयो: ) यह द्विवचन अतन्त्र है इस से । स्नात्वा। 
पीत्वा भुक्ता पाठित्वा गच्छुति । इत्यादिकों में भी कृत्वा प्रत्यय होता हैं। समानकत्ते- 
कग्रहण से यहां न हुभा | वषति मेथरे देवदत्तो गतः । पूर्वकालग्रहण से यहां न हुआ। 
गच्छुन्‌ पठति । जाता हुआ पढ़ता है। यहां पूर्वकालता नहीं तथा।मुखब्यादाय खपिति । 
यहां भी पृवकालता नहीं क्योंकि सोने वाले कामुख सोनेके पीछे फेलता है तथापिमुख- 
केले पीछे जो निद्रा है उस से मुख का फैलना पृवकाल में है इस से प्र्वकालता सिद्ध 
है क्योंकि सछोनेवाला मुख फेले पीछे दो घड़ी अवश्य सोवेगा ॥ १५१६ ॥ 
१५१७--कूटिव स्कन्दस्यन्दोः भ्र० ॥६ ।४॥ ३१ ॥ 
क्तवा प्रत्यय परे होतों स्कन्द ओर स्यन्दू धातु के उपधानकार का लोप न हो 
[ स्कन्दिर ) गतिशोषणयोः । स्कन्त्वा [ स्यन्दू ] प्रश्नणे यह ऊदित है इस से परे क॒त्वा 
की विकल्पकरके इट्‌ होगा जिप्त पक्त में इट्‌ नहीं होता उस प हर में ( १३९ ) प्राप्त नो 
नलोप उस का निषेध हो गया । स्यन्‌त्वा । और जहां इटू होता है वहां ॥ १५१७ ॥ 
१५१८--न क॒टवा सेद्‌ हम ॥ १ । २। १८.॥ 

: सेट ( इट्सहित ) कत्वा प्रत्यय कित्‌ संज़्कू न हो। इस से कित्‌ सेज्ञा का निषेष 
हो कर नलोप भी नहीं होता । जैसे स्यन्द्त्वा।। शयेत्वा । सेट प्रहण इस लिंयग्रे है 
कि । कृत्वा,। हृत्व। इत्यादि में कितू निषेध नह.॥ १५१८ ॥ 

३१५१ ९-सुडसुद गुधकुषाओरावद व स:कूत्वा एम ०॥ ३.। २ | ७॥ 


सृड़, झद, गुध, कृष, छिश, वद, और व धातु से. परे: सेट क्षवा कितू सुझक़ 
ह्दो | पिछले सृत्र स्रे कित्‌ संज्ञा का निषेध . था; इस. ियि विधान किग्मा, क्‍ । ग्यवित्ा: 


8४०६ कद्न्‍ग्तप्रक्रिया ॥ 


[ छिश ] विद्याधन छिशत्वा ( खरि० ) छ्लिष्टा | बद्‌, उद्त्वा ( १८३६ ) बस, उ- 
षित्वा ॥ १५१९ ॥ 
१०२०-नापधात्थफान्तादा ॥ झर० ॥ १ । २। २३१॥ 
नकार जिप्त के उपधा में तथा थ ओर फ भ्रन्त में हों उस धातु से परे सेट 
क्तवा कित्‌ सकज्ञक विकल्प कर के हो । थान्‍्त, अ्रथित्वा। श्रन्पित्वा फान्त, गुफित्वा । गूस्फि 
त्वा । नोपधग्रहण में । कोथित्वा। यहां कित्‌ संज्ञा का विकल्प नहीं होता किन्तु 
( १५१५८ ) इस से नित्य कित्‌ संज्ञा का निषेध हो कर गुण हो जाता है ॥ १५१०॥ 
१५२१ वच्िलशञ्युतश्व ॥ झ०॥ १॥। २॥२४॥ 
वब्चि, लुझहच ऋत्‌ इन धातुओं से परे सेट्क्तवा विकल्प करके कित्‌ संज्ञक हो। 
[ व्च ] गते। वज्चित्वा वचित्वा [ लुअ्च ] अपनयने लाचैत्वा । लुन्चित्वा । ऋत, यह 
सोत्रधातु है। ऋतित्वा । अत्तित्वा ॥ १५३११ ॥ 


१५२२-तूपिम पेरूदो: काश्यपस्य ॥ अ०॥ १। २ |२५ ॥ 
काश्यप आचाय के मत में तृषि, ग्षि ओर क्शे धातु से परे सेट क्तूवा विक- 
ल्‍प कर के कित्‌ मज्ञक हो । मितृष, तृषित्वा । तर्पित्वा | मषु, सरषित्वा । माँपित्वा 
कुश कृशित्वा । कर्शित्वा । घुतित्वा | घोतित्वा । लिखित्वा । ज्ेखित्वा (५१३) उषि- 
त्वा | वप्तित्वा (! १७४) अच्चित्वा (११७३) लुभित्वा | लोभित्वा( १ १७५)॥ १५२५ 
१५२३--जुवृशचोः क्वा ॥झ्र० ॥ ७। २। ५५ ॥ 
जु ओर वृश्च धातु से परे क्तूवा को इट आगम हो । जब नरीत्वा (१६४) न- 
रीत्वा ओवश्चू, वृश्चित्वा ॥ १५११ ॥ 


१५२४-उद्िता वा ॥ भ० ॥ ७१ । ५६ ॥ 
निम्न का उकार इत्‌ संज्ञक हो उस धातु से परे क्तवा को हट विकरप करके हो- 
श॒मु, शमित्वा शान्त्वा ( ५८७ ) ॥ १९२४ ॥ 
१५२७५--क्रमइच कृत्वि ॥ भ्र० ॥ ६। 8१८ ॥ 
मलादि कत्वा प्रत्यय परे होते क्रम धात के उपधा को विकल्प करके दीप हो 
क्रमु, क्रनतवा । क्रान्त्वा (सन्धि ३५२, २६४ ) मकलादि भ्रहय से यहां उपधघालोप मे. 
हुआ | करप्ितूवा (१५२१४ )॥ १५२५ ॥ 


आख्यात्तक, ॥ ४४०७ 


१५२६--जान्तनवशा विभाषा ॥ हम ० ॥ ६। ४ | ३२ ॥ 
जकार जिन के अन्त में हो उन अडगों ओर नश अंग की उपधा का लोप विकल्प 

करके हो [ भब्जो ] आमदेने । भक्तवा । भडकतूवा | ररमूम, रक्‍तवा । रडकतवा नश 
'नष्टवा | यहां (४०९) नृम्‌ होता है उप्त का एकपक्ष में लोप ही गया। ओर दूपरे पत्त 
में नं हुआ। जैसे | नष्टवा|(४०७) सूत्र से पक्त में। नशित॒वा | खातूवा (३<४ ) दो, 
दितू्‌वा । षो, [सतूबा । मा, मित्‌वा। स्था, स्थित्वा । इन सम में (१२०७ ) सूत्र से हका 
ह० | डुधाम हितृवा ( १२०९ )॥ १५२६ ॥ 

१७५२७-जहालतेइ्च ॥ अ० ॥७ | ४ | ४ 


त्यागे । हितुवा । ओर [ ओहाड ] गता । इस का । हाला हांगा । अद, जम्घ्रा । 
( १२१६ ) सूत्र से जाग्व आदृश हो जाता है || १५९७ ॥ 
१०५२३२८--वा ल्‍्यांपे ॥नझ्र०॥६ ॥ ४। ३८ ॥ 
ल्‍्यप्‌ प्रत्यय पर हो ता अनुदात्तापदृश वनाव सार तदात्य दि अगी के अननाधिक का 
लोष विकल्प करके हो । यह व्यवस्थित विभाषा है इप से मकारात्त अड्यो के अनुनासिक का 
लोप विकल्प करके तथा औरों के का नित्य होता ह। मस्त ! मान्त अहुग गम्‌,आागस्यआगम्य 
नम्‌, प्रणत्य । प्रणम्य | मानता स अन्यत्र | हवू सहत्य। रत, समत्व । बन, सत्य 
( पारिभा० ४६ ) पारभाषा के अनुप्तार एयप के वपय मे (ह, दस, आ, इसू, दीव, है. ) 
ये विधि कत्वा प्रत्यय के आश्रय से होने वाले अन्ताइग भी हूं पर नहीं होते कि- 
तु कत्वा को बहिरिज्ञ लय आदेश हो जाता है। जप हे वि वाय ( १२०६९ ) दथ 
प्रदाय ( ११११ ) भा, प्रखनन्‍य( २९४ ) इत्‌, प्रस्थाय। दाघ प्रक्रम्व ( तो 
व्य ( ४६ ) ॥ १७२८॥ 


१०२९,- न टयाप ॥ भझ० ॥ ६ | ४ | ६९ ॥ 


स्यप परे हो तो घुसझक, मा, स्था, गा, पा, नहाति ( ओहाक ) आर सा-हन 

गे को ईकारंदेश न हो । पेट, प्रधाय । माडः, प्रमाय । स्था, प्रह्याय ।गी, प्रगा- 
थ [ पा ] पाने प्रपाय । प्रहाय । षो, प्रसाय [मीड] हिंसायाम्‌ प्रमाय [ छुमिझ् ] 
प्रत्रेपणे । निमाय [ दी ] क्ये । अवदाय । इन में झात्व६ (६८९ ) [ लॉ ] 


५.२ 


४०८ कदन्तप्रक्रिया ॥ 





श्लेषण विलाय ( ४००) आत्व हो माता । दूसरे पक्त में | विलीय । विचर+णित्, 
विचाये यहां णिलोप ( १७७ )॥ १५२६॥ 
१५३०-ल्यपिलघुपूर्वात्‌ ॥ झ० ॥ ६ । 9 ।५६ 
ल्यप परे हो ता पूव जो लघु हो उस के परेणि के स्थान में भय भादेश हो। 
वि+गण+शिच, विगणय्य। प्रणमय्य। यहां णकार का अकार पूर्व हे उस से उत्तर णि का 
झय आदेश हो नाता है किन्तु लोप नहीं (१७७) नहीं होता लघृपुर्व महण से यहां 
न हुआ | संप्रधुञ्न+णिच, संप्रधाय्य गतः ॥ १४३० ॥ 
१०५३१- विभाषापः ॥ ह्र० ॥ ६ ॥ ४ । ५७ ॥ 
झाए धातु से परे शि को अय आदेश विकल्‍प करके हो । प्र+आप्लू+णिच 
प्रापप्य प्राय्य वा पठति । यहां खिलोप ( १७७ ) हो जाता है॥ १५३१ ४ 
१५३२- जनिता मंत्रे ॥ भ्र-॥ ६। ४। ५३ ॥ 
मंत्रविषय में सिलोप से ननिता यह निपातन है। यो नः पिता जानिता ॥ यहां 
लन धातु से इडादि तृत्र प्रत्यय के परे णि लोप निपातन से होता है । मंत्र से अन्य- 
भ्र । मनयिता होगा ॥ १५३२ ॥ 
१५३३-इशामिता यह्े ॥ भ० ६ । ४। ५४ 
यज्ञ कर्म में णिलोप से शामिता यह निपातन है । श्वृतं हविः शामितः। यह संबु- 
द्वे विषय में प्रयोग है यहां शमु धातु से तृच्र प्रत्यय के परे णिच का लोप हो जाता 
है यक्ञ से अन्यत्र | शमयितः । यह प्रयोग होगा ॥ १५६४३१॥ 
१५३४-यजुवोरदीघेश्छन्दसि ॥ भ्र० ॥६ । ४ | ५८॥ 
ल्यप्‌ परे हो तो वेदविषय में यु और प्लु धातु को दीघोदेश हो। यु, दान्त्यनुपूब 
वियूय । यहां विपू्वक यु धातु को ल्यप के परे दीघ० । छह यत्रायो दक्षिणा परिष्लूय 
यहां पारिपृवेक प्लु को दीष० । वेद से अन्यत्र | संयुत्य । संप्लुत्य ॥ १५३४ ॥ 
१५३५-- क्षीयः ॥ क्‍्र० ॥ ६।४। ५९॥ 
ल्यप परे होतो क्षि धातु को दीघादंश हो । प्रक्तीय | संक्नीय ॥ १४३४ ॥ 


१५३६-लल्‍्याप च ॥भ्रण्वा ६। १ | ३१ ॥ द 
स्यप्‌ परे होतो वेझ धातु को संप्रसारण न हो | प्र+बेज्,प्रवाय तिष्ठति॥ १५४३ ६॥ 


चाय्यातक: हैं? है 


१७३७--ज्यद्स ॥झ० ॥६ १ ॥ ४२९॥ 
हयप परे हो तो ज्या धातु को मी संप्रसारण न हो [ ज्या ] वयो हानो प्रस्या- 
थोपरमते । बृड़डा हो कर सब कामों से निवृत्त होता है ॥ १५३७ ॥ 
हा १५३८--व्यदहयच ॥झ० ॥६। १। ४३६ ॥ 
ज्यप के परे ब्या धातु क भी संप्रसारण न हो [ब्येज] संवरण।उपब्याय ॥ १ ४३८। 
१५३९--विभाषा परेः ॥झम० ॥६ । १। ४४॥ 
ल्यप परे हो तो परिउपसर्गप्तेपरे व्येम् धातु को विकल्प करके संप्रसतारणहो।पारिवीय 
यहां संप्रसारण किये पीछ़े तुक (संधि० २७३) सूत्र से प्राप्त उस को बाघ कर (हलः) 
मृत्र से दीघादेश दो जाता है॥ १५३२॥ 
१५४ ०-माभीचण्ये एमुल च ॥म०॥ ३ ४। २२ ॥ 
झामीज्तरय ( बार २ होना ) अथे गम्यमान हो तो समानकर्ज्षक धातुओ्रों में भे। 
पूरवकाल में वर्तमान धातु है उस से कला भोर णमुल प्रत्यय भी हो ॥ १५४४०॥ 
१५४१-वा*०- भाभाज्नण्ये दे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
झाभीछ्यय # अधथ में वत्तेमान जो शब्द हैं उस को द्विवेचन हो । मैते भुज 
भोज भोज वूजति । भजन, भुकत्वा भुकत्वा वृजाते | रुख, स्मारे स्मारं पठति। स्खत्वार 
पठाते यहां पूवे सूत्र से णमुल॒प्रत्यय होकर कूत्वा ओर णमुल प्रस्ययान्त को द्विवे- 
बन दो माता है ॥ १५४३१ ॥ 
१५३२०-न यद्यनाफाइचे मन ॥ ६३। ४ । २३॥ 
यद शब्द उपपद हो ओर अनाकाडुक्ष वाक्य हो तो घातु से कत्मा और णमुल 
_प्रत्यय न हो । जिस वाक्य में अगली पिछुली दो क्रिया रहें श्रोर वह कुछ पर की ओर वह क॒छ पर की 
#( नित्यवीप्सये: ) इस सत्र से नो द्विवचन होता है वह नित्य अथोत्‌ क्रिया 
के अवि लि छुन्न होने में होता किन्तु वार २ होने में नहीं होता है जैसे किसीने क- 
हा । से नावति भव ते । यहां थह भय प्रतीत होगा |कि वह जीवता ही है । किन्तु 
मी के मरता फिर मर के नौवता यह नहीं प्रतीत हैगा। भुकृत्वा भुकत्वा अनति।भोग 
भेज नजनति । यहां भोजन करता फिर जाता हैं फिर भोजन करता फिर जाता है यह 


भोजन क्रिया का वार २६्वाना प्रतीत होता है ।इस लिये क्रिया के वार २ होने मं(नित्य 
बाप्प्यो:)से दि वेंचत नहीं प्राप्त था इस से भाभीज्षएय अभे में द्विवेचन का विधान किया 


४१९० बाटन्तप्रक्रिया # 


शाफाइला न कर उप वा ययां अहण है । जसे । यदय पठति ततंः पचति । जब 


- लता ह तदकरा कल ; है हे भय 7० आय 
यह पट लता हू तदनातर बाक करदा हूं । यहां यद्य पठात हृस अश मे जा पठन 
#5 क्र 0 हक पल | हे पक न ५ है अमन का, ५. # 5८ 
क्रया है उत का ५ १343॥| | “4 ['। रे हे है। न्‍ श ॥ ्‌ कै नाकाइचुग्रहण सं यहा न- 
क । 
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| के जी 
/* 
हे 


पेध नहीं हाता । यदसे परटिज्या गडदज़ति ततःपरमेंत्र प्रसीदति । जब यह पढ «के 
जाता है तदनन्तर है. प्रपल होगा है | यदय बाल; श्रावं श्रावं विस्मरति ततः परमेव 
पाएच्छचवते | इत्यादि ॥ १५४० ॥| | 

दीप के यु है भर क 
१५४३- वेभ परयेवय तेज रण ॥ झ«० ॥ 9। 8७। २४ ॥ 


श्ज 


शी 


22५ 


अग्रे पृथम पू ये एदात हों ते, समानकर्तृकों में जो पूवे काल में वतेमान 
घातु है उप्तव कला ओर गान प्रस्यव कल्प करके हो | यह अ्रप्राप्त विभाषां है 
अग्ने पठेखा गच्छति | अग्रे। दा. गज तिपथरग पटित्वा गच्छति। प्रथमंपाठं गच्छ॒ति । 
पूंव पठित्वा गच्छति एवं पाठ गजछाने । विधापा अहएा इसलिये है कि जब कत्वा, 
णमुज़ नदी हंते तब लटू आदि प्रत्यय होते हैं जत्ते । अग्ने पठीति 'ततो व्रजति । आ- 
भीज्ञस्य श्रर्थ में तो पूर्व विश्रतियेत्र से नित्य कृत्वा ओर णमुलू होते हैं नेसे । अग्रे 


पठित्वा पठित्वा गय्छति । अग्ने पार पाठं गच्छुति । इत्यादि ॥ १५४३ ॥ 
बज ण्याक्रोों छठ: रख 
१५४४-कमण्याक्रोड़ो छऊप्मः खपत ॥ झभ० ॥ ३। ३।२४१ 
आक्रोश गम्यमान हो ओर कम्मे उपपद हो तो समानकस़ुकों में जो पूवे काल 
में वत्तमान धातु उस से खमुझ प्रत्यय हो । चोरंकारमाक्रोशति । चोर कहि कर को- 


क्र 
छ 


चर हु 6. ७० 
शता है यहां के चातु उच्चारण अथ म € ॥ १५४४७ ॥ 


१५४०-सादुासे णम्तुल ॥ अ० ॥ ३। 9७ । २६ ॥ 

स्वादु शब्द के अथ वाले शख्द उपपद हों तो समानकतृकों में जो पृवकांल में 
वंत्तेमान धातु है उससे णघुल़ प्रत्यय हो । खादुंकार भुड़क्त । संपन्न कार भुड्ते । 
लवणकारं भुड॒क्ते । यहां संपन्न ओर लवण शब्द स्वादु शब्दं के पय्याय वाचक हैं। 
स्वादुमि मान्तनिपातने क्रियते हें धरामावार्थम्‌ । व्व्यन्तस्य च मकाराथम्‌ । महाभाष्य ० 
| ६।४ । २६ । स्वादु शठ्द से इकार का अभाव और चव्यन्त खादु शब्द्‌ को म- 
कारान्त रहने के लिये ( स्वादुमि ) यहां स्वादु शठ्द्‌ को मकारान्त निपातन किया है 
( ईकार ) स्त्रीलिंग की वित्षा में डीप प्रत्यय से प्राप्त है। नसे । खाद्दी ऋृत्वा यं- 
वाड़ग भुड़क्ते | यहां ( स्त्रण ०७६ ) इस्त सत्र से उकारान्त गुणवारी ख्ादु शब्द से 
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अआाख्यालकः ॥ ४१९ 


डीष प्राप्त था सो न हुआ (च्व्यन्त) अस्वादु खाद कृत्वा भड्ते। स्वान्दकारं भडक्ते। 
अब सामुल का अधिकार है सो समानकत्तक में मो पूवकाल में वत्तमान धातु है उस 
पे श्रायः होता है ॥ १५४५ ॥ 
%५४६-अन्ययै वेकथमित्ये स सिद्धाप्रयोगइचेत्‌ ॥ञ्र ५॥३।३।२७॥ 

जो सिद्ध कृत धातु का अप्रयोग हो और अन्यथा, एवं, कर्थ, इत्ये ये उपपद 
हो तो कम धातु से शमुल प्रत्यय हो । जो कृझ थातु के प्रयाग के विना भी ध्र्भाष्ट 
भ्रथे वाक्य से कहा जाय तो कत्न के प्रयोग को भी अप्रयोग के तल्प सममना चा- 
हिये जसे । अन्यथाकारं पठति शिक्षाविरही बाल: । शिक्षा से रहित बालक अन्यथा 
अरथीत्‌ उच्चारणादि नियम से रहित पढ़ता है यह अथे तो अन्यथा पठति शिक्षावि 
रहो बालः । इस वाक्य से भी होता है। इस लिये पूर्व वाक्य में सिद्ध कृम धातु का 
अप्रयोग समझना चाहिये । तिद्धाप्रयोगग्रदण से यहां णमल नहीं हाता। शिरोन्यथा 
कृत्वा भुडक्ते । शिर को ओर ढंग से करके भोजन करता है । यह अथ शिरोन्यथा 
भुडक्ते । इस वाक्य से न होगा ॥ १५४६ ॥ 

१५४७-यथातथयोरसयाप्रातिवचने ॥ झ०॥ ३ | 9। १८ ॥ 

परिद्ध झुझ धातु का अप्रयोग हो असयाप्रतिवचनगम्यमान हो। और यथा, तथा 
शब्द उपपद्‌ होंतो कृझ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । असूया अथात्‌ जो न सहन कर 
के दूसरे की निनदा करना उप्र का प्रतिवचन उत्तर। जैस, कथं तत्र पठिष्यति। यथाकारं 
पठिष्यामि तथा कार॑ पठिष्यामि कि तवानेन । कैसे वहां पंढ़ेगा । जैसे पढ़ेगा वैसे पहूंगा तु 
को इस से क्या | असूयाप्रतिवचन के अहण से यहां न हुआ । यथा कृत्वाह पढिष्यामि 
तथात्वं-द्रच््यसि । सिद्धाप्रयोग के अहण से यहां न हुआ। शिश यथा कृत्वाहं भोक्ष्य कं 
तवानेन ॥| १५४७ ॥ 

१५४८-कमेणि दृश्िविदों: साकत्ये ॥ झर० ॥ ३। ४। २९ ॥ 

कम उपपद्‌ हो तो साकल्य अथ में दश और विद घात॒ से णम॒ल प्रत्यय हो। पस्तक 
दरश पठति । अर्थात्‌ जा जा पुग्तक देखता है उस२ को पढ लेता है। मिक्नेंद ददाति | 
जिस९ मिखारी का जानता पाता विचारता उसर को देता है । ब्राह्मणवेद॑ भोनयति 
(विद) से ज्ञान लाभ शोर विचार इन अर्थी वाले जिद्धातु का ग्रहण हैं। साकल्य ग्रहण 
से यहां न हुआ पुस्तक दृष्टवा पठति ॥ १५४८ ॥ 


४९२ कुदन्तप्रांक्रया ॥ 


१५४९-यावाते विन्दजीवोी! ॥ भ्र०॥ १॥। ३। ३६० ॥ 

यावत्‌ उपपद हो तो विदल्ू भोर जीव धातु से णमल्‌ प्रत्यय हो | यादद्वेद 
भुड़क्त | भर्थात्‌ नितना पाता है उतना मोजन करता ह। यावज्नीवमधीते । नितना 
जीवता है उतना अध्ययन करता है ॥१५४४२९॥ 

१५०५०-चर्मादरयों प्रेः ॥ झ० । ३। ४। ३१ ॥ 

चर्म ओर उदर उपपद हों तो णिमन्त पूरि धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । प्री 
+णिच्च, चमेप्रमाच्छादयति । चाम पुरा ढापता है । भर्थात्‌ जितना शरीर का भाम है 
सब ढापता है। उदरपूरं भुझुक्ते । उदर पूरा मोनन करता है ॥१५४५०॥ 
१५०५१-वे प्रमाण ऊलोपश्वास्यान्यतरस्या प्र ॥ग्र ०/३।३।३२॥ 

प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से जो वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्मोपपद 
शिनन्‍्त पूरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो और इस पूरी घातु के ऊकार का लोप भी 
विक्ल्प करके हो । गोःप्द मोष्पदं, गोष्पद प्रयित्वा वृष्टों मेषः, गोष्पदप्रवृष्टों मे 
ऊलोपपत्न में । गोष्पदृप्रंवृष्टो मेत्र: । गा के ख़र पूरा कर मेथ वरसा । अ्रस्थ ग्रहण 
इसालये है कि धातु ही के ऊड्ार का लोप हो उपपद्‌ के ऊकरार का न हो । मेसे 
मूषिकाविलपूरं वृष्टो मेघः । मृषिकाविलप्र वृष्टो मेघ: ॥१५५१॥ 


१५५२-चेले क्रोपेः ॥ भ०॥ ३॥ ४ । ३३ ॥ 
वषों का प्रमाण गम्यमान हो और चेल शब्दायक कर्म उपपद हो तो शिमन्त कनूथी 
धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । चेलक्ाग वुटो मेबः | वसनक्ोष वृष्टोमेषः। चीरकोप॑ 
वृष्ठो मेघ: । कपड़ा मिगोने मर मेघ वरसा ॥१५५२॥ क्‍ 
१५७३-निमलसमृलयो! कपः ॥ झ० ॥ ३। 9। १४ ॥ 
निमूल और समूल कमे उपपद हों तो कष थातु से णमुलू प्रत्यय हो | निमल 
कष ति, निमूलका्ष कषति । जड़ का छोड के नैसे काटता हो वेसे काटता है। समल॑ 
कषति समूलकाषं कषति । जड़ समत जसे कांटता हो वैसे काटता है। यहां ते कपा- 
दिक्कों का प्रकरण है इन में यथाविधि अनुप्रयोग अथोत मिस धातु से णमल् विधान 
करें उसी धातु का पैछ़ि प्रभोग होता है । भोर इस प्रकरण में पृषफ्राल को भनुवात्ति 
नहीं है ॥ १५५३॥ 


बगारयालतक: ॥ 'है ९३ 


. १५५४-वुष्कचुर्णरूक्षेषु पिपः ॥ भ०॥ ३। ४। १५ ॥ 
शुष्क, चर, रूक्त ये कर्म उपपद हों तो 'पिष धातु से णमुल प्रत्यय हो। श॒- 
प्कपेष पिनाष्टि | सूखा पीसता हो वैसे पीसता है। चूरापेषं पिनष्टि । रुत्तपेष 
पिनष्टि ॥ १५५४ ॥ 
१५५५-सम्रलारूतजीव षु हनरूज यह! ॥ भर० । ३॥9३१६ ॥ 
समूल अकृत जीव ये कम उपपद्‌ हों तो यथाप्तरूय करके हन्‌ कृञ् और ग्रह 
पात से णमल प्रत्यय हो। समलघातं हन्ति | मूल समेत जप्ते मारता हो वसे मारता 
है । अकृतकारं करोति। न किये को जैसे करता हो वैसे करता है । नीवग्राहं गृहा 
ति। भीव का ग्रहण करता हो वैसे ग्रहण करता है ॥१५५५॥ 
१५५६-करणे हनः ॥ झभ० ॥ १॥। ४। ३७॥ 
करण उपपद्‌ हो तो हन्‌ धातु से णमुल॒ प्रत्यय हो। पादेन हन्ति, पादघात॑ हन्ति। 
यष्टिकाघात हन्ति । लात वा लठ से मारता हो वसे मारता है ॥१४५६॥ 
१५५७-स्नेहने पिषः ॥ झब ॥ ३। ४। ३८ ॥ 
स्नेहन अथात्‌ निम्तसे सचिक्षण करे ऐसा करण उपपद हो तो पिष धातुसे णम 
ल प्रत्यय हो | उदपेष॑ पिनष्टि । तैलपेष॑ पिनाष्टि । कपायपेषं पिनष्टि । उदक, वैल 
पीसता है ॥ १९५७॥ 
१५०८-हस्ते वात्तियहों; ॥ भ० ॥ ३। ३। १९ ॥ 
हस्तवाची करण उपपद हो तो णिनन्त वृतु आर ग्रह धातु से णमुल प्रत्यय हो । 
हस्तेन वत्तेयति हस्तवर्त वर्तयति । करवते वर्तयति । हस्तेन गृहवति, हस्तग्राहं 
गृहाति करमाह गृहाति ॥ १५५८ ॥ 
१७५५०९,-रवे पृष:॥ भ० ॥ ३६। ४। ९० ॥ 
स्वशब्दाथंक करण उपपद हो तो पृष धातु से णमुल प्रत्यय हो। खशब्द आ- 
त्मा आत्मीय ज्ञाति और घन का वाची है| स्वेन पृष्णाति स्वपोर्ष पृष्णाति | अऋत्म- 
पोष पुष्णाति । पितृपोषमू। मातृपोषम्‌ । धनपोषम्‌ । रपोषम्‌ एष्णाति॥१५५२॥ 
१५६ ०-अधिकरणे बन्धः ॥ भ्र० ॥ ३। ४। ०१ ॥ 
. झषिकरणवाची उपपद हो तो बन्ध धातु से णमल्ष प्रत्यय हो। चक्रे बध्नाति चकबन्ध 
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बध्नाति | शकटबन्धंबन्धाति । मुष्टिबंध बध्नाति | पहिये गाड़ी वा झुटी में बांधता हो 
वैसे बांधता है ॥१५६०॥ 
१०६१-संज्ञायामप ॥ अऔ० ॥ ३। ४। ४२ ॥ 
सेज्ञाविषय में बन्ध धातु से णमल प्रत्यय हो। क्रोच इव बधाति क्रौचबन्ध ब- 
ति । क्रांचबन्ध वद्ध: । मयूरिकाबन्ध बध्राति | अद्ठालिकाबन्ध बधाति । ये बंधनई 
नाम हैं। कोच पत्ती मोरनी ओर अटारी के समान बांधना हो वैसे बांधता है॥ १५६१ ॥ 
१०६ २-कत्रां ज।वएरुपयोन शिवही: ॥ भ्र० ॥ ३।४।४ १॥| 
क॒तु वाचकर जाव ओर पुरुष शब्द उपपद हों तो यथासंख्य करके नशा ओर वह 
धातु से रमल्‌ प्रत्यय हो । जीवनाश नश्यति । जीव सो नष्ट होता है । परुष वाह 
वहति | परुष की वहाई वहता है अथात्‌ परुष नेप्ते जहां तहां वस्तु लेजाने लेअने में 
बहता रहता है वेते वहता है । कत्ुवाचक के ग्रहण से यहां न हुआ । जीवेन नष्ट: | 
प्रुषणोढ: । यहां जीव और पुरुष ये करण हू इससे एमुलू न हुआ ! किन्तु क्त प्रत्यय 


ध्छ 


ते 
के 


के, 


हां जाता ह॥ १५६१९ ॥ 
१०६३-ऊध्व झुषिप्रो। ॥ अ० । ३ | ४। ४४ ॥ 
ऊध्वश्द कत्तंताचक उपपद्‌ हो तो शुष ओर पूरी धातु से णमुलू प्रत्यय हो 
ऊध्वेशोष शप्यति | ऊपर को शखता हो वस्सेशखता हे। वृक्ष आदि ऊपर ही को खड़े २ 
शखते हैं । उध्वप्र पयते घटः | ऊपर को प्रा होता हो व्ते घट परा होता है अथांत्‌ 
घट आदि का ऊपर -का मुख हांता वषा आाद के नलस पारिपृण भर जाता है ॥ (५६ ३॥ 
१०७६९४०-उपमान कसाण च ॥ अ७० ॥ ३3 | ४ । ४४ ॥ 
उपमानवाची कत्तो व कम उपपद हो तो धातु से णमुलू प्रत्यय हो ।कम,घ्ृतमिव 
निदधाति घ्रतनिधाय निद्धाति जलम्‌। प्री के समान घरता हो वेसे जल को घरता है। 
कत्तो, अज इव नश्यति अजनाश नश्याते । छेरी के समान नष्ट होता हो वसते नष्ट 
होता है॥ १४५६४ ॥ 
१०६०--कपादप सअधादध्यनलप्रयाग; ॥ अ6॥ ३ || 9७। ४६.॥ 
उत्तकषादिका में यथाविधि अनुप्रयोग हो । अर्थात्‌ नि॑प्त २ धातु से: णामुल्‌“कहा. है 
उसी का पीड़े से प्रयोग हो ।: इसी क्रम से कषाविकों में उद्महरण दिये हैं मैसे । निमलकाष 
कपति- इत्यादि-॥ (५६ ५.॥ 


झख्राख्यातिक: ॥ ४१४ 


१५६६०-उपदंटास्तृतीयायाम्‌ ॥ भ० ॥ ३। ४। ४७॥ 
तृतीयान्त उपपद हो तो समानकर्तूकों में नो पृवकाल विषयक अथ में उपपूर्वक देश 
धातु उप्त से णमुलू प्रत्यय हो । यहां से णमुल्‌ के प्रकरण की समाप्ति तक पू्वंकाल का 
सेबन्ध है | मूलकेनोपदंश्य भुडक्ते मूलकोपदंश मूलकेनोपदंश भुडडक्ते । मूरी को काट के 
उस से मोनन करता है । यहां मुलकमुपद्शति । इस अवस्था में मूलकशब्दउपदेश घातु 
का कर्म भी है तथापे भुमि क्रिया का करण होने से तृतीयान्त हो जाता है। यद्यपि मूलक 
शब्द का उपदेश के साथ शाब्दसम्बन्ध नहीं है तथापि कम होने से उस का अथक्वतसंबंध 
है। इतने ही सामथ्ये से (मूलकटा+उपदंश) इस से णम॒लू प्रत्यय होता है ओर (सामा० 
तृतीया० ) इस सूत्र सामरथ्य से उपपद समास होता तथा आगे भी उसी सूत्र से विकल्प 
करके उपपद समास होता है ॥ १५६६ ॥ 
१०५६ ७-हिंसार्थानां च सप्तानकमकाणाम्‌ ॥ झ०॥३।४। 9८ ॥ 
तृतीयान्त उषपद हो तो अनुप्रयोग जो धातु उप्त से जिनका समान कर्म है उन हिं- 
साथेकों से णमुल प्रत्यय हो। दण्डोपबात गाःकलयति। दण्डेनोपघात गा: कलयति । दण्ड 
से पीट कर गोओं को गिनता है। दरडताड्ड वृषत्रघाति । दस्डनोपताड वृष बधाति । समा- 
नकमकग्रहण से यहां नहीं होता। अश्व दंंडनोपहत्य गा: कलयति | यहां उपपूव हन्‌ और 
कल धातु का एक कम्म नहीं हे ॥ १५६७॥ 
१५६ ८-सप्तम्यां चोपपीडरुघकषे; ॥ अ० ॥ ३। ४ ।॥9९॥ 
सप्तम्यन्त और तृतीयान्त उपपद हो तो उपपूवक पीड रुध और कषष धातु से मल 
प्रत्यय हो । पाश्वापपीड शेते । पाश्वयोरुपर्पाड शेते | पांजर की ओर में दाब कर सोता है। 
पाश्वाम्यामुपपीड शेते। पांजर से दाब कर सोता है।बनेापरोधगा: कलयति | ब्रम उपरोध गाः 
कलयति । गोड़ा में रोक कर गोओं को गिनता है | व्रमनोपरोध गा: कलयतिः:। गोंडा से 
रोक कर गौओं को गिनता है। पाणयुपकर्ष घानाः संगृहाति | पाणावुपकर्ष धानाः संगृहति। 
हाथ में मीज कर थानों का संग्रह करता है। पाशिनोत्कर्ष धाना: संगह्भाति । हाथ से मीन 
कर थानों का संग्रह करता है ॥ १४६८॥ 
.३५६९-समासत्तो ॥ भ० ॥ ३। ४। ५७ ॥ 
'प्रमास्त्ति ( संनिकट ) अर्थ गम्यमान हो और तृतीयान्त वा सप्तम्यम्त उपपद्‌ हो 
तो धातु से णमुलू प्रत्यय हो। केशग्राहं युध्यन्ते । केशेषु ग्राहम्‌ | केशैम्ीह युध्यन्ते । 
४२ 


ह१६ कुदुन्‍्तप्रक्रेया ॥ 


हस्तग्राहम्‌ । हस्तेषु ग्राहम । हस्तैग्रीह युध्यन्ते । अरथीत्‌ युद्ध की प्रबलता से अत्यन्त नि- 
कट होकर लड़ते हैं॥ १५६८ ॥ 
१५७०-प्रमाणे च ॥ भ०॥ ३। ४ | ५१॥ क्‍ 
प्रमाण गम्यमान हो और तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद्‌ हो तो धातु से शणप्म- 
ल॒ प्रत्यय हो | दचझ्जलेत्कपम्‌। दृचज्जल उत्कर्षम्‌ । दृचज्ञलेनोत्कर्षम्‌ वा काष्ठंड्ि- 
नत्ति। दोअंगुलके प्रमाण में वा दो अगुल के प्रमाण से काष्ठ को काटताहे इत्यादि॥१५७०॥ 
१०७१ -अपादाने पराप्सायाप््‌ ॥ अऔ० ॥ ३।॥ 98 ।५२॥ 
अपादान उपपद हो तो परीप्सा ( सबओर से चाहना ) अथ में धातु से शमल 
यय हो । शय्याया उत्थाय, शब्योत्थायं घावाति | खाट से उठा ओर मजा अशअर्थीत्‌ 
आर कुछ काम नहीं देखता है । जहां परीप्सा नहीं है वहां नहीं होता । नेसे आसनाद 
त्थाय गच्छाति ॥ १५७१॥ । 
१५७२-द्वितीयायां च॥ भ०॥ ३। ४ । ५३ ॥ 
द्वितायान्त भी उपपद्‌ हो तो परीप्सा अथे में धातु से णमुल॒ प्रत्यय हो । यष्टि- 
ग्राहं युध्यन्ते । लोष्टप्राह युध्यन्ते | युद्ध की शीघ्रता में ओर शास्त्रों को छोड लाठी 
वा डेल लेकर युद्ध करते हैं ॥ १५७२ ॥ 
१५७३-अपगुरोणमुलि ॥ झ० ॥ ६॥। १ । ५३ ॥ 
णमुल परे हो तो अपपृवक गुरी घातु के एच को विकल्प करके आकारादेश हो 
[ गुरी ] उद्यमने । असिमपगूर्य युध्यन्ते, अस्यपगोरम्‌ । अस्यपगारं युध्यन्ते॥ १५७३॥ 
१५७ ४-स्वाड्रेघुवे ॥ म० ॥ ३। ४। ५४ ॥ 
अप्वव ( अस्थिर ) स्वाज्गवाची द्विर्तायान्त उपपद हो तो धातु से णमुल प्रत्यय 
हो । अज्षिनिका्णं जल्पति । आंख निकाल कर कहता है । क्षविक्षेप॑ कथयति। मौँहों 
को फरका कर कहता है। अधृव ग्रहण से यहां न हुआ । उत्त्तिप्य शिरः कथयाति । 
शितर पटक के कहता है॥ १५७४ ॥ 


१५७५-परिक्षिश्य माने च ॥ झ०॥ ३। ४ । ५५ ॥ 


परिक्तिश्यमान अथीत्‌ सत्र प्रकार से विशेष पीडा को प्राप्त जो स्वाज्ञ _तद्दाचक 
जो द्वियीयान्त सो उपपद्‌ हो तो धातु से णमुल प्रत्यय हो । उरःपेषं युध्यन्ते। छाती 


गाखयातक: ॥ ४९१५. 


पीसते लडते हैं | उरः प्रतिपेषं य॒ध्यन्ते | शिरःपेषं युध्यन्ते । शिरः प्रतिपेषं युध्यन्त। 
समस्त शिर पीसे लड़ते हैं । यह ध्रुवार्थ आरम्म है॥ १५७५॥ 
१५७६--विशिपतिपदिस्कन्दांव्याप्पयमानासेव्यमानयोंः 
हि ॥ अ० ॥ ३। 8 । ५६ ॥ 
व्याप्यमान ( व्यापि को प्राप्त ) और अपतिव्यमान ( सेवा को प्राप्त ) अथे गम्य- 
मान हो द्वितीयान्त उपपद होतों विश आदि धातुओं से णमुल प्रत्यय हो । विश आ- 
दि क्रियाओं से जो गेहादि द्वव्यों का निश्शोष संबन्ध है सो यहां व्यात्ति ओर क्रिया 
का जो वार वार होना वह आंसेवा समभानी चाहिये । द्रव्य में व्याप्ति ओर क्रिया में 
असेवा रहती है। विश, गेहानुप्रवेशम|स्ते । घर २ में प्रवेश करके बैठता हैं | वा घर 
में पेठ २ बेठता है । यहां समास से ही व्याप्ति और आपेवा उक्त हैं। इस से(नित्य ०) 
सूत्र से णमल प्रत्ययान्त का छद्विविचन नहीं होता ओर उपपद्समास का जहां विकल्प 
पक्त है वहां व्याप्त अथ में द्रव्य को द्विवेचन ओर आसेवा में क्रिया को [द्ववचन 
होता है । नेप्ते व्याप्ति, गेह गेहमनप्रतेशमास्ते । आसेवा, गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते । 
पति, गेहानुप्रपातमास्ते । गेह गेहमनुप्रपातमास्ते । गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । गेहानुप्र 
पादमास्ते । गेह गेहमनुप्र पादमास्ते | गेहमनुप्रपादमनुप्रपादम्‌। स्कान्दर, गेहावस्कन्दमास्ते 
गेहंगेहमवस्कन्दम्‌ । गेहमवस्कन्द्मवस्कन्दम्‌ । व्याप्यमान आसेंव्यमान अर्था के ग्रहण से 
यहां नहुआ । गेहमनुप्रविश्य भूडत्ते । आसेवा आभीक्ञर्य है ओर आभीज्ञण्य अथ में 
णमुल॒ कहा है इस लिये यह सृत्र द्वितीयोपपद होने से उपपद समास के लिये हैं ॥! ५७६॥ 
१५७०७--अस्पतितृपा: क्रियान्तरे कालष॒॥ग्म ०॥३।४।५७॥ 
कालवाची द्वितीयान्त उपपद होंतो क्रिया का व्यवधान कराने वाला जो अथ उम्र 
में वत्तेमान जो अस्यति, तृष, धातु उन से णमुल प्रत्यय हो [ असु ] क्षेपण द्वबहा- 
त्याप्त गाः पाययति । द्वचचहमत्यासं गा: पाययति । दो दिन छोड के गोओं को पियढता 
है। यहां द्रय॒ह शब्द कालवाची द्वितीयान्त है । अतिपूवक अस थातु पान क्रिया के 
व्यवधान में वतमान है इसी प्रकार हृचह ते गाः पाययाति | दृचचहं॑ तर्ष गाः पांयय- 
ति। यहां मी जानना चाहिये । अस्यति तृष ग्रहण से यहां न हुआ । दव्यहमुपोष्य 
 भुडक्ते । क्रियान्तर ग्रहण से यहां न हुआ। अहरत्यस्य मगधान्‌ गतः । कालग्रहण से यहां 
' न हुआ । योननमत्यस्य जल॑ पिवति । यहां अध्वविषयक योजन शब्द उपपद्‌ है॥ १५७७| 
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8१८ कुदन्तप्रक्रिया ॥ 


१०५७४८--नाम न्यादिशियहीः ॥ अ० ॥ ३। 8४। ५८ ॥ 
द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद्‌ हो तो आडपवेक [दिश और ग्रह धातु से णमुल 
प्रत्यय हो । नामादिश्याचष्ट, नामादेशमाचष्टे । नामगृहीत्वाचष्टे, नामग्रहमाचष्टे । नाम- 
उच्चारण कर वा नाम लकर कहता है ॥ १५७८ ॥ 
१५७९ -अव्ययें इयथा भिप्रेतारूयाने ऊूअः क्त्वाणमुलो॥ ३॥३।५९॥ 
अयथामिप्रेताख्यान ( अभिप्रायविरुद्ध ) अथात्‌ अग्रिय वाक्य को ऊँचे स्वर से 
कहना और प्रिय वाक्य को नीचे स्वर से कहना श्रथे गम्यमान हो और अव्यय उप- 
पद हो तो कृझ् धातु से कत्वा ओर णमुल प्रत्यय हो । उच्चैः कृत्य । उच्चेः झृत्वा। 
उच्चेः कारमप्रियमाचष्टे । नीचे: कृत्य । नीचे: कृत्वा । नीचे: कारम । प्रिय बवीति 
अ्प्रिय को ऊंचे खर से ओर !प्रेय को नीचे स्वर से अर्थात्‌ धीरे से कहता है । यहां 
क॒त्वा ग्रहण ( त्वा च ) इस सामासिक सूत्र से समास्र होने के ।लिये है ॥ १५७२९॥ 
१७५८०-तियेंच्यपवर्ग ॥ झम० ॥ ३। 9 । ६० ॥ 
अपवर्ग ( समाप्ति ) अर्थ गम्यमान हो ओर तिय्येच्न शब्द उपपद हो तो क़ृञ 
धातु से ऊत्वा ओर णमल प्रत्यय हो । तिय्येक्रहृत्य तिय्येककृत्वा तियेककारं कार्य 
गतः । काय्यें को स्रमाप्त करके गया । जहां अपवर्ग न हो वहां नहीं होते । तिय्यक्तक- 
त्वा ( १५४१६ ) काप्ठंगतः । काठ को तिरदड्ठा करके गया। यहां समाप्ति कथन 
नहीं है ॥ १५८० ॥ 
१०८१-टह्वाह़ तसप्रत्ययं ऊभ्वो: ॥झम०॥ ३। ४ ।६१॥ 
तस प्रत्यान्त खाह्ववाची उपपद्‌ हो तो कृ, भू धातु से कृत्वा और णमुलू प्र- 
त्यय हो । मुखतःक्ृत्य गतः । मुखतः कृत्वा गतः । मुखतः कारं गतः । मुख से कर गया 
पृष्ठतो भूय । प्रष्ठतों भूत्वा । पृष्ठतों भाव गतः ।पीठ से हो के गया। चांग भ्रहर से 
यहां न हुये | सर्वतः कृत्वा गतः । तप्त ग्रहण से यहां न० । मुखीकृत्य गतः । यहां 
( स्त्रेया ० ८५४६ ) चिव प्रत्यय होता है ॥ १५८ १ ॥ 
१०८२-नाधाथंप्रत्यये च्वयथथें ॥ अ० ॥ ३। ४। ६२॥ 
च्व्यथे नाधा्थप्रत्ययान्त शब्द उपपद हों तो कु ओर भू घातु त्रे कला ओर श- 
मुलू प्रत्यय हे । अनाना नानाकृत्वा गतः, नाना कुत्वा गतः । नानाकुत्य गतः । 
नानाकारं गतः । थोड़े को बहुत करके गया | विनाकत्वा गत: । विनाकृत्य गतः । 





झारयातिक: ॥ ४१६८ 





विनाकारं गतः । नानामूय गतः । नानाभूत्वा गतः | नानामावं गतः | विनाभूय गतः । 
विनाभत्वा गतः । विनाभाव॑ गतः । द्विधाकृत्य । द्विधाकत्वा। द्विधाकारे गतः । द्विधा- 
भूय । द्विधाभत्वा द्विधाभावं गतः । द्वेधकृत्य । द्वेधकृत्वा । द्वेघकारं गतः । द्वंंभय । 
द्वध॑भृत्वा । द्वेधभाव गतः । प्रत्यय ग्रहण से यहां नहीं होते । हिरुक कृत्वा पविना कर 
के । एथक कत्वा गतः | अलग करके गया । च्व्यथ॑ग्रहय से यहां न० । नानाकृत्वा 
काष्ठानि गतः । काष्ठों को फेला के गया ॥ १५८२॥ 
* १५७५८३-तृष्णीमि भुव ॥ अझ० ॥ ३। ७ । ६३ ॥ 
तृष्णीम्‌ शब्द उपपद हो तो भू धातु से क़त्वा ओर खमुल प्रत्यय हों । तृष्णी 
भत्वा । तृष्णीभाव स्थितः | चुप होकर ठहर रहा ॥ १५८३ ॥ 
५८४-भन्वच्यानलोम्ये ॥ झ०॥ ३। ३। ६४॥ 
अन्वच शब्द उपपद्‌ हो तो भू धातु से आनुलोम्य ( अनुकूलपन अर्थात्‌ दष्तरे के 
चित्त की प्रसन्नता रखने ) अथे में कृत्वा ओर णमुल प्रत्यय हों। अन्वगमय भआस्ते । 
अन्वगभत्वास्ते। अन्वग॒भावमास्ते। दूसरे केअनुकूल होकर बैठवा है । आनलोम्य ग्रहण 
से यहां नहीं होते । अन्वग भ्रत्वा(१५१६)पठति। पाछे होकर पढ़ता है ॥१५८४॥ 


इत्याख्यातः प्रचरितगिराख्यात भारयातिकन 

प्रोक्तः पात">्जलमथ मत प्रेक्ष्य दाक्षीसुतस्य । 

वेदाधीनान्नियत विषयस्थान मारोप्य योगान्‌ 

विज्ञायन्ता निगमवचनान्याशु जिज्लसुभियेत्‌ ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्थ्वामिदयानन्द्सरस्वतीकृत भार्यातिको 
ग्रग्थः पूत्तिमगात्‌ ॥ 
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